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È कारण इस साल सर्दी का मोसम आपके घर में खासा गर्म रहेगा। 
क्यों, हर साल | हॉट-पॉइंट ओर रूम-हीटर से लेकर 


पोर्टेबल गीज़र के कारण। सब के सब आई-एस-आई के कड़े 
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a याव A त्ति 3 ee a 
श्याय्‌ त; a कहानियां = 
T क्या आप का सही मानसिक विकास करती हैं? 
£ कया आप का सही मनोरंजन करती हैं? 
| कया आप को सही राह दिखाती हैं? 


वे सिर्फ क्षणिक रोमांच देती हैं 
` @ गलत दुनिया में भटकाती हैं 
i ; चरित्रहीनता की ओर ले जाती हैं 


सुरूचिपूर्ण, स्वस्थ मनोरंजन के लिए || 
प्रेरक और उद्देश्यपूर्ण साहित्य पढ़ें. छ 
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"संादक व प्रकाशक 
विश्वनाथ 
जनवरी (प्रथम) 1983 


अंकः 394 
सरस जीवन की पत्रिका 


RRS REL 


कथा साहित्य 

जीवन बीमा... 16 सोमराज सवा सेर . 24 शिशिर विक्रांत 
शराब की लत 30डा.स.न. खोसला एक और सिंडरेला 57 
न्यूजीलैंड 38 अजय सिन्हा वह लड़की 76 z 
'शैरों लोबेन 60 ज. रामादुरई युद्ध भूमि 99 महेंद्र अधिकारी 
पशमीना 68 स. मुखतार दारूण प्रेम 116 मथुरा कलौनी 
दानव नृत्य 83 सैन्नी अशेष कविताएं 

T केसरी T 
राजेश खन्ना 86 पूनम केस कविताएं 


भारतीय पर्यटन... 109 ब्रज मोहन रेशम सी बातें 35 
यूरोप 128 . मनमोहन आंखों में उतर... 98 
एशियाड समीक्षा 132 श्रीशचंद्र मिश्र स्तंभ 


पुणे 143 विवेक वर्मा : 
ATAA .... संपादक के नाम 9 74 


मुक्त विचार 12 93 दास्ताने 
सावधान 36 94 परदे 


संपादन व प्रकाशन कार्यालय : ई-3, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्‍्ली-110055. 
दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा.लि. के लिए विश्वनाथ द्वारा दिल्ली प्रेस, नई दिल्‍ली वं दिल्ली 
स.प.प्रा.लि. गाजियाबाद में मुद्रित. न 
मुक्ता नाम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है. मक्ता में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार 
प्रकाशन प्रा.लि. द्वारा सुरक्षित E.O दिल्‍ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा. लि, 1983 
मूल्यः एक प्रति 3.25 रुपए,एक वर्ष 78.00 रुपए. विदेश में (समुद्री डाक से) एक वर्षः 
अमरीका में (हवाई डाक से) एक वर्ष 400.00 रुपए. यूरोप में (हवाई डाक से) एक वर्ष 
मुख्य वितरक व वार्षिक शुल्क भेजने का स्थान: दिल्ली प्रकाशन वितरण प्रा.लि. रानी 
« दिल्ली-110055. व्यक्तिगत विज्ञापन विभाग: एम-12, कनाट सरकस, नई दिल्‍ली -1 0001 
कार्यालय: 79ए, मित्तल चेंबर्स, नारीमत पाइंट, बंबई-400021. मद्रास कार्यालयः अप 
342, छठी मंजिल 31/20 पैंथल रोड, खलील शिराजी एस्टेट, मद्रास-600008. 
z मुक्ता में प्रकाशित कथा साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएं व संस्थाएं काल्पनिक 
(«घटनाओं या संस्थाओं से उन.की किसी भी प्रकार की समानता केवल संयोग 
Need रचनाओं के साथ टिकट लगा ter लिखा लिफाफा आना 
` रचनाएं लौटाई नहीं जाएंगी. | : ee 
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क्योंकि Rear, ape! के जन्‍्ढ़ site सर्वागीण' 
facorer के लिये,अधिवक पौष्टिक ठोस आहार है. 


आपके मुन्ने के विकास के लिये 
फ़ैरेक्स में भरपूर प्रोटीन है. 
शिशुको प्रोटीन की कमी से वचाने के लिये 
“विश्व स्वास्थ्य संगठन? ने डिब्बे-बंद ठोस 
आहारों को तेथार करने और उनमें प्रोटीन 
की मात्रा के वारे में कुछ नियम बनाये हैं 
फ़ैरेक्स के आहार प्रोटीन से भरपूर होते हैं 
प्रोटीन आपके मुन्ने के विकास के लिये 
बहुत ही जरूरी हे. 

फ़ैरेक्स में स्वस्थ खून के लिये 
अतिरिक्त आयरन है. 

"जन्म के समय बच्चे को माँ से जो आयरन 
भंडार प्राप्त होता है वह जन्म के वाद 
धोरे-धीरे घटने लगता है. हालाँकि दूध एक 
अच्छा आहार है फिर भी आयरन की कमी 
के कारण यह अपने आप में पूण आहार 
नहीं है. इसीलिये बच्चे को आयरन वाले 
ठोस आहार चाहिये. 


“u 


डॉ. सुभाष सी. आर्य 


फ़ैरेक्स में अधिक आयरन है जो मुन्ने के 

स्वस्थ खून, उसकी प्रतिरोधक क्षमता, उसके 
स्वास्थ्य और समुचित विकास के लिए 
बहुत ही जरूरी है, इसी लिये, किसी भी 


अन्य डिब्बे-बन्द ठोस आहारों के मुक़ाबले 
फ्ेरेक्स में आयरन की मात्रा अधिक है. 

दाँत और हड़ियों के विकास के लिये || 
आपके मुन्ने को चाहिये केल्शियम और ||| 
फ़ॉस्फ़ोरस. 


फ़ेरेक्स में कैल्शियम और | 
फ़ॉस्फ़ोरस सही अनुपात में हैं, 
जो दाँत और हड्डियों के लिये | 
बहुत ही ज़रूरी है. a 
लेकिन उसके लिये ये तभी लाभदायक सिद्ध 
होंगे जब कि थे २:१ के अनुपात में हों 
फेरेक्स में आप के मुन्ने के स्त्रस्थ हड्डियों | 
और मजबूत दांतों के लिये जरूरी ये दोनों 

तत्व आदश अनुपात में हैं : 
और फ़ैरेक्स आसानी से | 
पचने लायक है. 


JA की कोमल पाचन शक्ति के अलुः 
फ़ैरेक्स को विशेष रीति से बनाया ल 
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'पहले मार फिर मरहम (मुक्त 
विचार/नवंबर/द्वितीय) में आप ने बिलकुल 
ठीक कहा है. आज जनता के न्यायिक 
अधिकारों का अतिक्रमण सब से अधिक 
|. सरकार या सरकारी कर्मचारी ही करते हैं 
| और न्यायालय अपनी सीमाओं एवं 
| मजबूरियों के कारण इसे रोकने में असमर्थ हैं 
“Aye लेकिन इस के लिए न्यायालय को दोषी नहीं 
~) ठहराया जा सकता 
| इसी अंक में वाययानों से संबंधित लेख 
| में वायुयान की उड़ान प्रणाली ली पर बहुत सरल 
| | ढंग से प्रकाश डाला गया 
: मुक्ता के प्रायः प्रत्येक अंक में अंतरिक्ष 
से संबंधित लेख अवश्य होता है, कितु विज्ञान 
का केवल यही क्षेत्र विकसित व उपयोगी नहीं 
है. भूविज्ञान, मौसम विज्ञान आदि से संबंधित 
लेखों को भी प्रकाशित करें 
-गोवर्धन Frat 


| इस में तनिक भी संदेह नहीं कि विभिन्न 
संस्थाओं को प्राप्त होने वाला विदेशी दान 
(मुक्त विचार/सितबर/प्रथम) धार्मिक दंगों 
का एक कारण है, क्योंकि दानस्वरूप मिलने 
वाले धन का व्यय दानदाता की इच्छानुसार 
| $>होंता है. इसी कारण नएंनए राजनीतिक दल 
' व धर्म प्रचारक उत्पन्न होते हैं, जो मनचाहा 
| प्रचार कर आम जनता को गुमराह करते हैं. 
अत: सरकार को चाहिए कि वह विदेशों, से 
प्राप्त होने वाले दान पर प्रतिबंध लग्ना दे 


ता वालको अपने नियंत्रण 
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कार्यकलाप पर नजर रखे 

-विद्यानंद सक्सेना 
* 

लेख 'प्रेम: वरदान भी, अभिशाप भी. 

(दिसंबर/प्रथम) में युवा वर्ग की एक जटिल 
समस्या पर प्रकाश डाला गया है. आज की 
यवा पीढ़ी शायद प्रेम का अर्थ ही नहीं जानती 
इसी लिए आज के प्रेमी किसी लड़की को 
आधुनिक साजश्रंगार व कपड़े पहने और 
विशेष हावभाव से चलते देख कर एकदम | 
आकर्षित हो जाते हैं और उस से प्रेम करने 
लगते हैं. लेकिन इस तरह के प्रेम के 
दष्परिणाम ही सामने आते हैं. वास्तविकता 

है कि इस तरह प्रेम में पड़ने वाले का 
जीवन प्रायः कष्टमय हो जाता 

प्रेम विवाह करना तो आकाश के तारे 

तोड़ने के समान है, क्योंकि प्रेम विवाह को ले 
कर न जाने कितनी सामाजिक व पारिवारिक 
अड़चनें ऊंचनीच, जातिवाद व दहेज को ले | 
कर आती हैं. अत: प्रेमियों को चाहिए कि प्रेम | 
संबं धों में ऐसी अप्रिय घटना न होने दें, जिस से 
प्रेम अभिशाप वन जाए. 


उनक 


= 


स्पष्ट नहीं हुआ है कि प्रेम युवा जोड़ियों के 
लिए वरदान साबित हुआ है. 
वैसे भी अपनी सीमित जानकारी के 
तहत यह अवश्य कहना चाहंगा कि जब भी 
प्रेम विवाह हुए हैं, प्राय: असफल रहे हैं, चाहे 
ऐसा विवाह के कुछ ही महीनों बाद हुआ हो 
अथवा कूछ वर्षों बाद. 
-उमेश ज्ञानचंदानी 'उम्मी' 


सकता 

स्तंभों के बारे में सूचना 

मक्ता में प्रकाशित होने वाले 
विविध स्तंभों के लिए चुटकुले, अपने 
रोचक अनभव, संस्मरण व अन्य सामग्री 
भेजने के लिए अलगअलग लिफाफा 
प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है 
एक ही लिफाफे में एक से अधिक स्तंभों 
में प्रकाशन योग्य सामग्री भेजी जा 
सकती है 
सामग्री भेजते समय स्पष्ट अथवा 
सुपाठ्य शब्दों में अपना नाम, पता और 
भेजने की तारीख अवश्य लिखें. साथ ही 
| यह भी लिख कर भेजें कि रचना मोलिक 
एवं अप्रकाशित है. भेजी हई सामग्री 
किसी भी हालत में लौटाई नहीं जाएगी 
अतः बजाए टिकट लगा व पता लिखा 
लिफाफा भेजने के उस की एक प्रति 
अपने पास सुरक्षित रख लें. जहां तक 
संभव हो, सामग्री टाइप करवा कर 
अथवा साफ शब्दों में कागज के एक ओर 
हाशिया छेड़ कर लिख कर भेजें. हर 
तरह की सामग्री कस से कम शब्दों में 
और रोचकतापूर्ण होनी चाहिए 

सभी स्तंभों के लिए सामग्री एक 
ही लिफाफे में रख कर इस पते पर भेजें 
संपादन विभाग, 
मुक्ता 
ई-3, रानी झांसी मार्ग 
= दिल्ली-110055. 
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फिल्‍मी कहानियों जैसे ही और उन को 
संबंध ऑधकांशतः कच्ची उम्र के 
युवकयुवतियों से होता है. सत्य तो यह है कि 
आज की फिल्मों ने ही अधकचरे प्रेम को 
बढ़ावा दिया है. आज के यवकयवती प्रेम को! 
महज शारीरिक संबं ध ही मानते हैं और इप 
का नतीजा यह होता है कि अनेक यवतियों का 
जीवन बरबाद हो जाता है 
काश हमारे देश में भी सऊदी अरब 
पाकिस्तान जैसे कड़े कानून बना दिए जाएं तो 
ये प्रेम अपराध न होने पाएं. अभी कछ दिन 
पूर्व पाकिस्तान के एक नगर में विवाहित 
महिला को अपने प्रेमी से शारीरिक संबंध 
स्थापित करने के जुर्म में कोड़े लगाए गए थे ; 
आम जनता के समक्ष उस के प्रेमी को भी सजा) 
दी गई थी. इस से जाहिर है कि प्रेम वरदान तो 
कम है, अभिशाप अधिक | 
-उमेश शर्मा| 
* | 
प्रेम संबंधी लेख पढ़ कर Ia Wey 
युवाओं का मार्गदर्शन होगा, इस में कोई संदेह | 
नहीं. यद्यपि प्रेम मानव जीवन का एक अभिन्न 
अंग है, परंत प्रेम के पीछे देवदास बत कर 
अपने आप को मिटा देना कोरी भावकता नहीं 
तो और क्या है? -मुन्रा ददानी 
Í 
यह सही है कि आज का युवा चाहे वह 
स्त्री हो या Yeu, प्रेम पर बनी फिल्में देखे 
कर, उपन्यास व कहानियां पढ़ कर अपे 
आप को फिल्म या उपन्यास का नायक या। 
नायिका मान लेता है और म धुर कल्पनाओं के | 
असीम संसार में खो जाता है, परंत जब उसे 
जीवन की वास्तविकता का सही ज्ञान होता ह; 
तब तक वह उतना क्षीर्ण हो चका होता है क| 
उस में सांसारिक कठिनाइयों से जूझने 4 
शक्ति ही नहीं रह जाती 4 
-राजेश खंपरियाँ $ 


* j 

कहानी 'पराजित आस्था' (दसंब 
प्रथुम) में एकाध स्थल बड़े नाटकीय लगे, 
खासू कर नायिका का बिजली से डर कर 
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. परिभाषा भी बहुत ही सटीक 


नायक से लिघता/ऋएए, पक Aha Foddation Menada shga Ae कुशलता है. 


STOR में इतनी वार दोहराई गई है कि पढ़ 
कर हंसी आने लगती है. 
-स.ल. मीणा 


कहानी सपने अपनेअपने' (दिसंबर/ 
प्रथम) बहुत अच्छी लगी. श्याम के माध्यम 
से लेखिका ने अत्यंत महत्त्वपर्ण, व्यावहारिक 
तथा प्रेरणाप्रद सझाव दिए हैं. नौकरी को ही 
एकमात्र जीवनयापन का साधन मानने वालों 
था पुंजी के अभाव का रोना रोने वालों का 
यह कहानी मार्गदर्शन करती है. पंजी की 
बिलकल 
सही है कि केवल रूपया ही पूंजी नहीं है. 
निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूंजी का 
अर्थ अलगअलग होता है. जिस प्रकार 
डाक्टर, वकील या इंजीनियर की पूंजी उस 
का अर्जित ज्ञान, कलाकार की पंजी उस का 
अभ्यास, कर्मचारी की पंजी उस की डिगरी 
उसी प्रकार किसी भी व्यापारी की पंजी धन के 


ज़ायकेदार व स्वादिष्ट = 


हमारे अन्य उत्पादन 
७ किचिन किग्र ७ बावा विरयानी 
® रोगनी मिनं (area) (रसि. 


-कैलाशनाथ नेमानी 
a 
एशियाई खेल विशेषांक (नवंबर/ 
प्रथम) बहुत ही अच्छा रहा. इस में एशियाई 
खेलों के संबंध में प्रस्तुत सामग्री बहुत ही | 
रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक तथा पठनीय | 
रही. 19 नवंबर 1982 को नई दिल्‍ली के | 
जवाहरलाल नेहरू. स्टेडियम में 
एशियाड-82 का उद्घाटन समारोह ) 
निस्संदेह राजधानी का इस शताब्दी का | 
सर्वश्रेष्ठ आयोजन था. -शकुनचंद गुप्त | 
ae 
लेख 'भारतीय हाकी की मौत: आइए 
श्रद्धाजंलि दें' (अक्तूबर/प्रथम) में | 
एशियाड-82 में भारत पाकिस्तान के बीच 
होने वाले फाइनल मैच में भारत के प्रदर्शन | 
की बिलकूल सही भविष्यवाणी की गई. बैसे | 
लोगों को यह आशा नहीं थी कि भारत का 
प्रदर्शन इतना खराव रहेगा. -केदार ७ 


के लिए प्रयोग करें | 


विवाद 


` हमारे देश की यह परंपरा है कि जब भी 
हमें बाहरी आक्रमणकारी की कमी खलती है 
तो हम आपस में ही लड़ने लगते हैं, चाहे उस 
लड़ाई में हमारा अपना घर जल कर राख क्यों 
न हो जाए. हमारे राजां हमेशा यही करते रहे 
हैं और आजादी के बाद से देश के विभिन्न गट 
जाति, प्रदेश, धर्म के नाम पर यही 
ते आ रहे हैं 

` यह बीमारी हमारे राजनीतिक दलों 
॥ तक में घसी हुई है. 1977 के बाद जनता पार्टी 
कॉ जब लगने लगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी 
का प्रभाव कम हो गया है और उन की कांग्रेस 
विभाजित हो गई है तो उन्होंने आपस में ही 
लड़ना शुरू कर दिया. नतीजा यह हआ कि 
पार्टी का महल ताश के पत्तों की तरह 
ह गया 

' अब यही बीमारी इंदिरा कांग्रेस को खा 
इंदिरा कांग्रेसी बाहरी आक्रमण से खुद 
सरक्षित पा रहे हैं. विरोधी दल कमजोर 
बुरी तरह छिन्नभिन्न भी हैं. उन के 
' की स्थिति में हैं और जनता ने 
में इंदिरा कांग्रेस को एकमात्र दल के 
स्वीकार कर लिया है. 
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इसलिए इंदिरा कांग्रेसी अब आपस में 
ही जोरशोर से लड़ने लगे हैं. गजरात में यह 
विद्रोह बहुत ही प्रबल हो उठा है. वहां तो 
बहुत से संसद सदस्यों और विधान सभा 
सदस्यों ने भी दल को त्याग दिया है. बाकी भी 
इंदिराजी की घड़कियों नाराजगी के बावजद 
अपने मुख्य मंत्री का विरोध बंद करने से बाज 
नहीं आ रहे हैं 
यही हाल इंदिरा कांग्रेस के दसरे गढ़ 
महाराष्ट्र का है. वहां के मख्य मंत्री बाबा 
साहब भोसले के विरुद्ध असंतष्टों ने खला 
जहाद छेड़ रखा है. इन असंतष्टों में भतपर्व 
मुख्य मंत्री अब्दल रहमान अंतले जैसे नेता भी 
शामिल हैं. दल से निकालने की धमकियों के 
बावजूद वे न केवल अपना आंदोलन जारी 
रखे हुए हैं, अब उन्होंने विधान सभा तक में 


मुख्य मंत्री को तुंग करना श्रू कर दिया है 
न बाकी राज्यों में स्थिति कछ अच्छी हैं 


पर कहीं भी कोई भी मख्य मंत्री चैन से नहीं 
बैठ पा रहा हैं 


वैसे इस स्थिति का कारण साफ है. यह 


बीमारी सिर्फ इंदिरा कांग्रेस की ही नहीं, हर | 


सत्तारूढ़ दल की होगी. पिछले 10-15 सालों 
में राजनीति का उद्देश्य जनता का 
प्रतिनिधित्व करना नहीं, शासन में बंटवारा 
हो गया है. राजनीतिबाज जनता की सेवा 


के पाठकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं 
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बल्कि शासक बनने के लिए चुनाव लड़ता है 
इसी लिए चुने जाने से पहले वह लाखों रुपए 
खर्च करता है. सत्ता में आए दल के 
राजनीतिबाज अपने चुने जाने पर समझते हैं 
जैसे उन की लाटरी खुल गई है. उधर विरोधी 
दल वाले संतोष छरते हैं कि आज नहीं तो कल 
उन की भी बारी आएगी. वैसे विरोधी दल 
वाले भी एक तरह के 'शासक ही होते हैं 
क्योंकि उन का उद्देश्य भी शासन करना होता 
है. फर्क यह होता है कि वे दसरे दर्जे के शासक 
होते हैं 

सत्तारूढ़ दल में हर व्यक्ति लाटरी के 
जीते टिकट को भुनाना चाहता है और हर 
कोई पहला ही पुरस्कार पाना चाहता है. चूंकि 
हरेक को पहला पुरस्कार नहीं दिया जा 
सकता, इसलिए असंतुष्टों का होना भी 
लाजिमी ही है. जब तक उन्हें अपनी कीमत न 
मिल जाए, वे कभी संतष्ट नहीं होंगे. यदि उन 


का मुखिया उन्हें सस्ते में टरकाना चाहे तो वे . 


खुला विद्रोह भी कर सकते हैं, क्योंकि उन की 
निष्ठा देश, दल, दल के नेता या सिद्धांतों के 
प्रति नहीं, राजनीति में होने के कारण मिलने 
वाले लाभों के प्रति होती है 


तीन विधान सभाओं के चुनाव 


5 जनवरी को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व 
त्रिपुरा की विधान सभाओं के चुनाव हो रहे हैं 
इन सभी में सत्तारूढ़ दलों के जीतने की ही 
पूरी आशा है. त्रिपुरा में माक्सवादी 
कम्यूनिस्टों का शासन है और इंदिरा कांग्रेस 
उसे हटा पाएगी, यह संभव नहीं नजर आता. 

आंध प्रदेश और कर्नाटक के चनाव 
राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्त्वपणं हैं 
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केरल की 
लगभग पराजयों के बाद ये चनाव इंदिरा 
कांग्रेस की लोकप्रियता का पैमाना साबित हो 
सकते हैं 

विरोधी दलों को लंबे अरसे से यह 
मालूम था कि इन राज्यों में चुनाव होने वाले 
हैं. उन्होंने न केवल इस की कोई तैयारी नहीं 


मुक्ता 


, नहो कर वोटों को बंटने से भी रोक देते तो 
"मतदाताओं को बहूत सुविधा होती 
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में उन की निश्चित रूप से हार होगी 
तभी तो उन्होंने अचानक 5 जनवरी को 
चुनाव कराने की घोषणा तक का विरोध 
किया जव कि आम तौर पर विरोधी दल सदा 
ही नए चुनावों का स्वागत करते हैं. विरोधी 
दल इन चुनावों के मार्चअप्रैल में होने की 
उम्मीद कर रहे थे. 
विरोधी दलों की सव से बड़ी कमजोरी 

उन की आपस की फूट है. इंदिरा कांग्रेस वैसे. 
तो 1978 में भी जीत गई थी, जब इंदिराजी. 
सत्ता से बाहर थीं और विरोधी दल जनता 
पार्टी के झंडे तले एकत्रित थे. लेकिन अब इन 
राज्यों में इंदिरा कांग्रेस खुद आपसी विवादों में 
बुरी तरह जकड़ी हुई है. यदि विरोधी दल एक 


खेद की बात तो यह = कि भारतीय. 
जनता पार्टी, लोक दल, हेमवतीनंदन बहुगुणा 
का प्रजातांत्रिक समाजवादी दल और यहां 
तक कि . जगजीवनरामी कांग्रेस जैसे 
प्रभावहीन दल भी बजाए सिल कर चनाव 
लड़ने के मैदान में अलगअलग खड़े हैं, जब 
कि इन के उम्मीदवार शायद ही कहीं अपनी 
जमानत बचा पाने लायक भी मत बटोर सके. 
चुनाव में कूद कर ये दल सिफ अपनी फजीहत 
करवाएंगे. फिर भी वे आपस में तालमेल तक | 
के लिए तैयार नहीं हैं 

कर्नाटक में क्रांति रंगा और आंध्र तेलग 
देशम जरूर इंदिरा कांग्रेस को थोड़ा तंग कर 
सकते हैं. तेलग देशम के नेता एन.टी 
रामाराव तेलग फिल्मों के लोकप्रिय हीरो हैं 
और उन के भक्त उन्हें अपना भगवान तक | 
मानते हैं. इन सारे चुनावों में यही एक बाल | 
लोगों में थोड़ी सी उत्सुकता बनाए हए है. 


न्यायाधीशों का गिरता र 


बंबई उच्च न्यायालय के एक 
न्यायाधीश का मत है कि अब ब्या 
अच्छे मेधावी न्यायाधीशों को 
में कठिनाई होने लगी है. कुछ समय 


न्यायाधीश बनने का स्वप्न देखा करता था 
| पर अब जिन वकीलों के आगे इस पद का 
` प्रस्ताव किया जाता है, वे प्राय: इसे ठकरा देते 
ह. 
इस का कारण साफ है. न्याया धीशों के 
वेतन व सूवि धाओं में आजादी के बाद बहुत 
oa हुआ है. आजादी से पहले एक 
न्यायाधीश को 4.000 रूपए वेतन तो मिलता 
ही था, उस के साथ ढेर सारी सुविधाएं भी 
| प्राप्त थीं. बड़ा मकान, कईकई नौकर, सवारी 
की सविधा, नोकरी की सरक्षा आदि के कारण 
न्यायाधीश आर्थिक मामलों में प्री तरह 
निश्चित रहते थे. इसलिए वे बड़े से बड़े 
अधिकारी या सत्ताधारी से टकराने के लिए 
भी तैयार रहते थे 
उस समय के 4.000 रुपए अब के 
` 40,000 रुपयों के बराबर हैं. पर वास्तव में 
| न्यायाधीशों का वेतन 4.000 रूपए से घटा 
कर्‌ 3,500 रुपए ही नहीं कर दिया गया, उस 
पर भारी आयकर भी लगा दिया गया है 
नतीजा यह है कि आज कोई भी न्यायाधीश 
` अपने जीवन की कमाई से मकान खरीदना तो 
` दुर मोटरकार भी नहीं खरीद पाता 
है यही वजह थी कि बंबई उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश लाइन वना कर 
` तत्कालीन मुख्य मंत्री अब्दल रहमान अंतले 
` के दरवार में उस समय हाजिर हो गए, जब 
उन्होंने न्यायाधीशों के लिए रिहायशी 
FeAl इमारत की जमीन का पटटा उन 
की कोआपरेटिव सोसायटी को देना मंजर 
किया. वरना अवकाशाप्राप्ति के बाद वे बंबई 
में सिर छिपाने लायक जगह तक न खरीद 
पाते और न ही किराए पर ले पाते. 
इस के विपरीत वकीलों की आमदनी 
बहुत अधिक है. उन की आय का कोई सही 
अंदाज नहीं लगा सकता, इसलिए उन्हें 
आयकर ee Sorel देना पड़ता है. उन के बहत से 
व्यय आयकर कानून के अंतर्गत मान्य होते हैं 
लेकिन उन से उन्हें स॒विधाएं प्राप्त होती हैं 
और उन का जीवन स्तर ऊंचा रहता है 
समाज में अब वकीलों की प्रतिष्ठा भी 


| हर अच्छा वकीसेण'ब्म/न्भासियण्छी००००अध्कि्हे'न याका संपर्क थोड़े से 


लोगों से रहता है, अतः वे किसी को भी सही 
या गलत कामों में शासन से सहायता नहीं 
दिला सकते. वकीलों का सरकारी विभागों ब 
राजनीतिबाजों से रोज वास्ता पड़ता है, अतः 
वे लोगों के बहुत काम आते हैं. आज हमारे 
देश में इज्जत उसी की है जो सरकारी 
अधिकारी या राजनीतिबाज से काम करा 
सकने में सफल हो 

वकीलों को वकालत करतेकरते 
राजनीति में जाने की भी सूविधा है. बेचारे 
न्यायाधीश इस सुविधा से भी वंचित हैं. उन्हें 
तो राजनीतिवाजों की दया पर ही पदोन्नति के 
लिए निर्भर रहना पड़ता है 

अव ऐसी हालत में अच्छे लोग 
न्यायाधीश क्यों बनेंगे? अब वह जमाना भी 
बीत गया जब त्यागी व समाजसेवी को पूजा 
जाता था, अब तो तथाकथित त्यागी आश्रमों 
में और समाजसेवी बड़े संस्थानों में ठाट से 
रहते हैं और नोकरों, सहायकों, यातायात की 
सुविधाओं की मौज उड़ातें हैं 
कर कौन अपनी जिंदगी खराब करे? 

वैसे न्यायाधीशों की यह हालंत 
राजनीतिबाजों ने जानबूझ कर बनाई है. वे 
नहीं चाहते कि न्यायाधीश स्वतंत्र रहें और 
संविधान में दिए गए अधिकारों का जनता के 


हित में सद्पयोग कर पाएं. वे उन्हें « 
राजनीतिवाजों के रहमोकरम पर ही रखना | 


चाहते हैं ताकि न्यायाधीश सरकार की मर्जी 
के अनुसार ही चलें. 

अब यह जनता पर निर्भर करता है कि 
वह कैसे न्यायपालिका को सरकार के चंगुल 
से निकाले. दिक्कत की वात यह है कि न 
वकील, न राजनीतिबाज और न ही सरकारी 


अधिकारी इस मामले में जनता की सहायता | 


करेंगे, क्योंकि इस मामले में सब के अपने 
निहित स्वार्थं जुड़े हुए हैं 


व्यापारी तो शूद्र है 


आर्थिक अपराधों के लिए जेल भेजने | 


वाल कनन अब दश मं बहत बनाएजानेलग ! 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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की बात हो या विक्री कर में कछ फार्म अधरे 
हों, कानन में जुरमाने के साथ कैद की सजा 
भी लिखी होगी. अब तो सरकार खाद जैसी 
मामूली चीज की मिलावट के लिए भी केद की 
सजा की व्यवस्था करने की सोच रही है 
ऐसा लगता है कि सरकार सोचती है कि 
सारे व्यापारी, उद्योगपति, उत्पादक व 
नियोजक मूल रूप से देशद्रोही हैं, अपराधी 
हैं, अवांछनीय हैं. उस का बस चले तो आज 
उन्हें पास वाले चौराहे पर फांसी दे दे, पर 
सोने का अंडा देने वाली मर्गी को मारते हए भी 
डर ही लगता 
यह विचार असल में हमारे ब्राह्मणों 
की देन है, जो खुद तो कभी कामधाम करते 
नहीं थे, काम करने वालों से धर्म, परलोक 
स्वर्गं आदि के नाम पर पैसा वसल करते रहते 
थे. पेसा ऐंठने के लिए ही उन्होने माया को 
मोह कहा और त्याग, दान, दक्षिणा की 
लंबीचौड़ी महिमा गाई. पेसा जमा कर के 
रखने वाले को उन्होंने जी भर के कोसा और 
हमेशा चाहा कि सारी जमापंजी ब्राह्मणों को 
दान दे दी जाए 
इस का असर यहं हुआ कि समाज में 
व्यापारी और सेठ की छवि सदा खराब रही 
अंगरेजों के जमाने में वात और थी, क्योंकि वे 
स्वयं व्यापारी थे और जानते थे कि समृद्धि 
व्यापार व उत्पादन से आती है, ढोलमंजीरे 
बजाने से नहीं. इसी लिए उन्होंने व्यापारियों 
को इज्जत दी, उन्हें खिताब दिए' और 
प्रशासन में भागीदार बनाया 
आज का  राजनीतिबाज विशाद्ध 
पुरोहित है, जो विना कामधाम किए खाना 


चाहता है और जो उसे न दे उसे छोड़ता नहीं - 


है. इसी लिए सत्तारूढ़ दल हो या विरोधी दल, 
जब व्यापारियों और उद्योगपतियों को किसी 
भी नाम से सजा देने की बात आती है तो 


` राजनीतिबाज का दिल बल्लियों उछलने 


लगता है. बच्च अब बच कर कहां जाओगे 

सजा के प्रावधान से राजनीतिबाज के 
पास एकदम अचूक हथियार आ जाश्ञा है 
किसी भी व्यापारी को कहला दिया कि आप ने 


यदि दंड केवल ज्रमाने का होता है 
अदालत जमानत पर छोड़ देती है, लेकिन: 
में केंद हो तो छोड़ना थोड़ा मशकिल हो 
है. जमानत पर छट जाए तो भी व्यापारी 
भयभीत रहता है.'दंड चाहे उस की जायदाद 


खाद में fred, उसे छः माह के लिए कैद 
सजा दे दी जाए, यह उसे मंजर नहीं होता 

मरता क्या नहीं करेगा. भागदौड़ = 
पुलिस, अदालत और सब के मिया 
राजनीतिवाज को भारी Krad देनी पड़ती 
ह. 

विधिशास्त्र तो यही कहेगा कि ३ 


चाहिए. आर्थिक अपराध अतिरिक्त वा 
कमाने के लिए किए जाते हैं और पैसा ही न 
मिले तो अपराध करने में भारी जोखिम होगा. 


बनाना हो, वहां कैद क्‍यों? हां 
किसी के स्वास्थ्य या जीवन 
उस के लिए दंड विधान में पहले 


है, पर सरकारी कर्मचारी 
की बेईमानी, रिशवतखोरी 
से होने वाले देश और जनता 
कोई दंड नहीं दिया जाता 
तबादला या थोड़े दिन के लिए निलंबित 
दिया जाता है, क्योंकि सरकार में ऊष 


गणित के आके aE ST य 3 हः प्रकाशित. 

भें: जीवन बीमा > लेख जीवन बीमा योजनाएं: 
_ FX aged आर्थिक दृष्टि से कितनी हानिकारक' के 
निग्स आज किस तरह आम' पक्षविपक्ष में कई प्रतिक्रियाएं देखनेसुनने को 
नागरिक से भरपूर फायदा मिलीं. एक पाठकने अपनी प्रतिक्रिया में जहां 
उठा रहा है? 


Stay pes 


यह लिखा है कि लेखक ने हर संभव तरीके से ' 


जीवन बीमा एजेंटों को बदनाम किया है, वहीं 
जीवन बीमा निगम के शाखा प्रबंधकों के 
क्लब के एक सदस्य ने लिखा है कि जीवन 


` बीमा एजेंटों को होने वाले लाभ की गणना 


सरासर गलत है. इस संबंध में में संव से पहले 
तो यह स्पष्ट कर देना चाहंगा कि मेरा न तो 
जीवन बीमा निगम के एजेंटों से कोई विरोध 
है और न ही जीवन: बीमा निगम से. साथ ही 
आंकड़ों के आधार पर वस्त्स्थिति प्रस्तत 
करने से किसी प्रकार के पर्वाग्रह से ग्रसित होने 
की बात भी बेमानी है 

यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया 
जा सकता है कि जीवन बीमा आम जनता 


` और राष्ट्र के गरीब तबके के जीवन में एक 


महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और 
चूँकि भारतीय जीवन बीमा निगम सरकारी 


क्षेत्र का एक निगम है, अतः इस का उद्देश्य 


सामान्य जनता के हित में ही होना चाहिए 
कितु यहां पर यह वात भी उतनी ही 
महत्त्वपूर्ण एवं सत्य है कि भारतीयु जीवन 
बीमा निगम अपनी महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक 


मुक्ता 
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गणित के आंकड़ों का wre जो आम नागरिक को उलझन में डाल देता है. 


- CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


भूमिका से अभी काफी दर है. सन 1956 सें 
जीवन बीमा उद्योग के सरकारीकरण अ 
245 विभिन्न कंपनियों को जीवन बीमा 
की छत के नीचे लाने से ऐसी उम्मीद हई थी | 
कि सरकारी क्षेत्र का यह निगम आम जनता 
की भलाई में कार्य करते हए गरीब जनता को 
आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, कित इस निगम | 
द्वारा रजत जयंती मना लेने के बाद भी आम | 
जनता को इस निगम से कोई खास लाभ नही | 
मिल रहा है 
कारण स्पष्ट है. इस निगम की 
पालिसियों पर प्रदत्त प्रीमियमों पर आय कर | 
अधिनियम की धारा 80-सी के अंतर्गत | 
कटौती का प्रावधान होने से ये पालिसियां 
आयकरदाताओं के लिए गैर आय 
की अपेक्षा कछ आकर्षक तो जरूर 


आयकर की छूट की दृष्टि से बीमा 
कर अपना भारी आर्थिक नुकसान 
सामान्य जनता की प्रायः 
की दरूह गणना. करने में चक 
का कछ लोग अनत्रित लाभ. 


ti 


५ लिए यहां पर गणित क कछ जाद्‌ रूपी ऐसे 
| आंकड़े एवं तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं,जिन 
` को देख कर लोग न केवल चौंक उठेंगे बल्कि 

ये आंकड़े उन्हें झकझोर कर HS सोचने के 
लिए भी बाध्य करेंगे. 

Koi वर्तमान यूग आर्थिक युग है. प्राय: हर 

¦ व्यक्ति को जीने के लिए, अपने परिवार के 

उचित पालनपोषण के लिए, अपने भविष्य के 

लिए और समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए 

` धनोपार्जन करना पड़ता है. धनोपार्जन करने 

के लिए हर व्यक्ति विभिन्न योजनाएं बनाता 

है. अधिक आमदनी एवं कम खर्च करना 

पड़ता है. इस अधिक आमदनी तथा कम खर्च 

की दृष्टि से प्रायः प्रत्येक व्यक्ति खरीदारी 

` करते वक्‍त सही स्रोत, सही कीमत, सही 

' वस्तु, सही समय आदि की तरफ विशेष ध्यान 
` देता है. व्यापारी वर्ग व्यवसाय की ख्याति को 
` मद्देनजर रखते हुए अधिक से अधिक कीमत 
पर अधिकाधिक सामान बेचने की कोशिश 
करता है और हर वर्ग कानून में किए गए 
` प्रावधान के अंतर्गत अधिक से अधिक छट 
एवं कटौतियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न 
| योजनाएं बनाता है 

कित्‌ जब हमारे पास अधिक धन हो 
जाता है या at कहिए कि हमारी आर्थिक 
क्षमता उपलब्ध धन में से कुछ रकम भविष्य 
के लिए बचाने एवं कहीं लगाने की हो जाती है 
तो हम बचत करने और पूंजी लगाने के 
विभिन्न तरीकों का चुनाव करने में कछ चक 
| कर जाते हैं और ऐसी चूक हमारे लिए 
आर्थिक दृष्टि से भारी हानिकारक हो सकती 
| है, क्योंकि यह एक शाश्वत सत्य है कि 
कल्पता के आधार पर लिए गए निर्णयों के 
विपरीत सही आंकड़ों एवं पूर्ण जानकारी के 
आधार पर लिए गए निर्णय काफी लाभदायक 
सिद्ध होते हैं 


गणित के आंकड़ों के जादू का भरपूर 
फायदा भारतीय जीवन वीमा निगम उठा रहा 
है. 30 वर्ष के किसी नवयुवक द्वारा 40 वर्ष का 


| पर्य में सामान्य जज कीला के, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, JE 
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जीवन बीमा निगम के कायदेकानून जो 
हर व्यक्ति को परेशान करते हैं 
मात्र 10 हजार रुपए का बंदोवस्ती बीमा 
कराने के लिए सारणी क्रमांक- [4 के 
अंतर्गत 40 वर्षों तक प्रति वर्ष साल के प्रारंभ 
में 271 रुपए अर्थात कूल 10.840 रुपए 
प्रीमियम के रूप में भुगतान करने पर बीमा 
करवाने के 40 वर्षों की लंबी अवधि के बाद 
वर्तमान बोनस दर 28 रूपए प्रति हजार के 
हिसाब से केवल 21,200 रूपए ही जीवन 
बीमा निगम से प्राप्त होंगे. यदि इसी नवयुवक 
ने जीवन बीमा निगम को दी जाने वाली 
प्रीमियम की यही राशियां बैंक में जमा की 
होतीं तो इतनी ही अर्वाध (40 वर्ष) के बाद 
उसे बैंक से प्राप्त होने वाली राशि देख कर 
आप हैरान हो उठेंगे, क्योंकि बैंक से प्राप्त 
होने वाली राशि जीवन बीमा निगम से प्राप्त 


- होने वाली राशि से लगभग सात गुना अर्थात | 


1,46.947.06 रुपए होती है 

यद्यपि यह बात सही है कि जीवन बीमा 
निगम अपने बीमेदार के जीवन की बीमा कीं 
हुई राशि का जोखिम उठता है. और 
इसलिए यदि किसी नवयुवक की बीमा 
करवान 10 वर्षों के अंदर अर्थात 30 से 40 


(प्रथम) 1983 | 
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के परिवार वालों या नामजद व्यक्ति को 
जीवन बीमा निगम से जरूर कूछ लाभ मिल 
जाएगा. उदाहरणार्थ यदि उस नवयुवक की 
मृत्यु बीमा कराने के ठीक 10वें वर्ष हो जाती 
है तो वैक से उस के परिवार को जहां मात्र 
4,843 रुपए 72 पैसे प्राप्त होते, वहीं जीवन 
बीमा निगम से उस के नामजद व्यक्ति या 
परिवार वालों को बीमा की हुई राशि (10 
हजार रुपए) और उस पर 10 वर्षो का कूल 
बोनस (वर्तमान बोनस दर के आधार पर) 
2,800 रुपए अर्थात कल 12,800 रुपए 
मिलेंगे 

कित्‌ यदि इसी नवयुवक की मृत्यु बीमा 
कराने के ठीक बीसर्वें वर्ष होती है तो उस 
व्यक्ति या बीमेदार के नामजद व्यक्ति या 
परिवार वालों को आर्थिक दृष्टि से लाभ के 
स्थान पर हानि होगी, क्योंकि जीवन बीमा 
निगम को दी गई प्रीमियम की राशि यदि इस 
मृत व्यक्ति ने बैंक में जमा की होती तो बैंक से 


| ०5 उस के नामजद व्यक्ति या परिवार वालों को 
E | 17,884 रूपए 21 पैसे मिलते, जब कि उस के 
भ | मरने पर जीवन वीमा निगम से उस के 
g नामजद व्यक्ति या परिवार वालों को मात्र 
i | ` 15,600 रुपए ही मिलेंगे, कितु यदि बीमा 
a कराने के बाद पालिसी के पूर्ण अवधि तक 
फे | चालू रहने पर उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं 
न | होती तो उस व्यक्ति को मात्र 10 हजार की 
क , पालिसी लेने अथवा जीवन बीमा कराने पर 
शी | आर्थिक हानि होगी- 1,25.747 रुपए 6 पैसे 
गि | की (वैंक से प्राप्त होने वाले 
द॒ | 146,947.06 में से जी.बी. निगम से प्राप्त 
र्‌ `. होने वाले 21,200 रुपए घटाने पर). 


a यदि यही पालिसी 10 हजार रुपए के 
| स्थान पर एक लाख रुपए की होती तो 25 
हजार रुपए से अधिक की रकम के बीमों पर 
प्रीमियम के रूप में एक रुपए प्रति हजार 
बीमा की हुई राशि पर Ge का प्रावधान होने 
से कल हानि होगी-12,3,246 रुपए 60 पैसे 
की. 


उपर्यक्त उदाहरेण एवं स्थित्नि गैर 
आयकरदाता के मामलों में तो ठीक है, कित 


वर्ष की आय के Agiza Aasaa] Roindatioh Cremada में स्थिति में 


किचित अंतर आ जाएगा, क्योंकि आयकर 
अधिनियम, 1961 की धारा 80-सी के 
अंतर्गत जीवन बीमा प्रीमियम के रूप 
राशि पर कटौती मिलती है. यदि यह 
चला जाए कि जीवन बीमा निगम 
प्रीमियम के रूप में दी गई राशि पर पूरी 100 
प्रतिशत कटौती मिल रही है तब आयकर 
दर अधिभार सहित 33 प्रतिशत के आधार 
पर भी बैंक से प्राप्त होने वाली राशा, जीवन. 
बीमा निगम से 10 हजार की पालिसी से प्राप्त 
होने वाली 21.200 रुपए की राशि 
लगभग पांच गना अर्थात 98,454 रूपए 
(1,46.947 रूपए 06 पेसे का 
प्रतिशत) होती. 


आयकर अधिनियम का प्रावधान 
साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 


प्रदत्त राशि के समकक्ष ही डाकघर 
पीय qafa संचयी जमा योजना 
वर्षीय लोक भविष्य निधि आदि के 
जमा की गई राशियों पर भी 
उद्देश्य से कूल आय की गणना 
कटौती मिलगी. अतः आयकरदाता 
योजना में विनियोग करते समय 
योजनाओं को भी दृष्टिगत रखें 7 
लिए-यह बात भी काफी ला$ 
सकती है 

उपर्युक्त 10 हजार 
उदाहरण में डाकघर सार्वाध 
खाते से आयकर अधिनियम, 19 


तिथि पर सी.टी.डी. खाते एवं 
बाद के दूसरे एवं तीसरे 10 वर्षीय 
खाते से परिपक्व तिथि पर मिलने 
राशियां बैंकों के पनर्निवेश खाते में 
होंगी. जहां इतना अधिक लाभ है 
थोड़ी सी तकलीफ कोई अर्थ नहीं 


इसी प्रकार लोक भविष्य निधि से प्राप्त 
वाली राशि आयकर अधिनियम की 

सी के अंतर्गत पूंरी छट प्राप्त करते 
बीमा निगम से मिलने वाली रकम 
गना आधिक होगी, परंत सी.टी .डी 
कम होगी. लोक भविष्य निधि से 
मे वाली कूल राशि सी.बी.डी. के अनरूप 
[ना करने पर आती है 1,19 515 रुपए 

साथ ही यहां पर यह वात भी अत्यंत 
डाकघर सावधि संचयी जमा 
लोक भविष्य निधि में प्रदत्त 
राशि निकालने की सुविधा का लाभ. 


कर व्याज कं अंतर का लाभे प्राप्त करने 
आं से प्राप्त होने वाली राशियां 
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जीवन बीमा निगम द्वारा प्रचारित आकर्षक योजनाएं जनता के लिए 


निगम की बहु प्रचारितप्रसारित मनी 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kai 


ए कितनी उपयोगी? | 
और भी बढ़ सकती हैं. 

यह बात तो थी बंदोबस्ती बीमा 
पालिसी की, अब हम आते हैं जीवन बीमा. 


पालिसी पर, जिस को निगम ने भी अद्भूत या | 
विस्मयकारी पालिसी कहा है. आइए, यहां पर 
इस तथाकथित अद्भत या विस्मयकारी 
पालिसी के बारे में न केवल चर्चा की जाए | 
बल्कि जीवन बीमा निगम द्वारा ही प्रस्तुत एवं 
प्रचारित आंकड़ों एवं 'यू बी दि ए जज' (आप | 
ही फैसला कीजिए) शीर्षक पैंफलेट को 1 
आधार मानते हए इस की वस्तस्थिति से * 
अवगत हाते हुए, यह देखा जाए कि यह 
पालिसी कितनी अद्भत या विस्मयकारी है... 
यदि किसी 40 वर्षीयः व्यक्ति द्वारा 
सारणी क्रमांक 74 के अंतर्गत 50 हजार रुपए 
की 15 वर्षीय मती बैक पालिसी ली जाती है & 
तो बीमा निगम को देय प्रीमियम एवं निगम 
प्रचारितप्रसारित आंकड़ों तथा तथ्यों के | 


होगी 


Ol His xb 9.1 


=> कीजिए 
वार्षिक भुगतान (kee पर 
हुई राशि पर) 
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वार्षिक प्रीमियम (प्रति हजार बीमा की हुई राशि पर) 


प्रति हजार बीमा की हुई धनराशि पर 86 रुपए 10 पैसे S| 
यानी 50 हजार की पालिसी के लिए देय वार्षिक प्रीमियम | 


बीमेदार द्वारा निगम को प्रीमियम के रूप में देय कूल राशि 


SI 


Soo A 

Be Bis A 
86.10 | 
4,305.00 | 


= 64,575.00 


बीमेदार को 50 हजार की पालिसी के लिए 
प्रीमियम के रूप में 64,575 रुपए का 
भुगतान करना पड़ेगा, जब कि जी.बी. निगम 
से उस को 15 वर्षों के दरम्यान प्रथम पांच 
वर्ष के बाद 12,500 रुपए, द्वितीय पांच वर्ष के 


तालिका-दो 


से प्राप्त होने 
_ वाली राशि 


` वी दि जज' शीर्षक पैंफलेट के अनसार जीवन 


बाद पूनः 12,500 रुपए और तृतीय पांच वर्ष | 
बाद बोनस सहित 46.000 रुपए यानी कल | 
71,000 रुपए ही मिलेंगे 

अब हम जीवन बीमा निगम के ही A 


वर्ष के बाद बैंकों की 
पुनर्निवेश के तहत जमा करने | 
पर (क्रमशः 10 एवं पांच 
के लिए) देय राशि _ 


(1) बीमा कराने के पांच 


वर्ष बाद 12,500.00 

(2) बीमा कराने के 10 
वर्ष बाद 12,500.00 
25,000.00 


+ परिपक्व तिथि पर 
देय राशि 25.00 + 
बोनस 21,000 (वर्तमान 
दर 28 रुपए प्रति हजार : 
पर) -46,000.00 


33,568.75 
20,487.50 


54,056.25 


F 


वाली राशि की गणना तालिका- दो क॑ 
सार कर सकते हैं 

अब देखिए कि यदि यही 4,305 रुपए 
ति वर्ष साल के प्रारंभ में दी जाने वाली 


मामले में बैंक की पनर्निवेश योजना में जमा 
गई होती तो जमाकर्ता को बैंक से इन 15 
वर्षों के बाद परिपक्व तिथि पर प्राप्त 
॥ते-1 55,455 रूपए 70 पैसे, जव कि 
के मामले में यही 4,305 रूपए 
वार्षिक राशि लोक भविष्य निधि में जमा 
होती तो उस को लोक भविष्य निधि से 
241 रूपए || पैसे प्राप्त होते एवं इस 
लावा जमाकत्तां लोक भविष्य निधि के 
[शिक निकासी व्यवस्था का लाभ उठा कर 
स के व्याज के अंतर से 4,668 रुपए 14 पैसे 
प्राप्त कर कल ।,30,909 रुपए 2544 
कर सकता है 

मनी बैक पालिसी के ये तथ्य एवं 
डे देख कर आप को विस्मय तो जरूर 
कितु वास्तविक विस्मय तो आप 
नि. की_25वर्षीय मनी बैक पालिसी 
एवं उस से प्राप्त होने वाले 


` वार्षिक प्रीमियम 


कटौती 
वार्षिक भुगतान करने पर 


देय वार्षिक प्रीमियम की राशि 


रा सारणी क्रमांक 76 के अंतर्गत 
हजार की 25 वर्षीय मनी बैक पालिसी 
उस के द्वारा निगम को देय प्रीमियम 
तीन के अनुसार होगी 


प्रीमियम की राशि गैर आयकरदाता क . 


(प्रति हजार बीमा की हुई राशि पर) 


| 25 हजार या अधिक के बीमे पर छट 


0 हजार रुपए की बीमा की हई राशि पर 


बीमा निगम से SOR मी सिषे! Fougdffipep ienna आर्र्हिर्ह/क्ेकिए निगम को 1 


देय और निगम से प्राप्त वास्तविक रकम और | 
Saif. से 25 वर्षो के दरम्यान 
समयसमय पर निश्चित अवधियों के पश्चात 
प्राप्त होने वाली राशियां बैंक में जमा करने 
पर परिपक्वता निधि पर मिलने वाली कल 
रकम तालिका-चार में स्पष्ट हो जाती हैं 
यदि यही 3.022 रुपए 50 पैसे वार्षिक 
की राशि उस व्यक्ति द्वारा आयकरदाता होने 
की स्थिति में पहले 10 वर्षों तक डाकघर 
mafa संचयी जमा खाते एवं परिपक्व तिथि 
पर सी.टी.डी. खाते से मिलने वाली राशि 
बैंकों की पुनर्निवेश योजना में 15 वर्ष के लिए 
एवं शेष 15 वर्षो तक उक्त 3,022 रुपए 50 
पैसे वार्षिक की राशि लोक भविष्य निधि में 
जमा की गई होती तो उस. को आयकर 
अधिनियम, 1961 की धारा 80-सी के 
अंतर्गत प्री कटौती का लाभ उपर्यक्त जीवन 
बीमा पालिसी पर प्रदत्त प्रीमियम की भांति 
मिलते हुए कलराशि प्राप्त होती- 2 लाख 
88 हजार 552 रुपए 70 पैसे. इस. में 
सी.टी.डी. खाते एवं लोक भविष्य निधि की 
आंशिक निकासी की सूविधा प्राप्त कर ब्याज 
क अतर का लाभ उठाने से यह 2,88,552 
रुपए 70 पैसे की राशि और भी बढ़ जाएगी 


62.20 


3,022.50 
जब कि गैर आयकरदाता की स्थिति में यदि 


उक्त 3,022 रुपए 50 पैसे की राशि बैंकों की । 
पुनर्निवेश योजना में जमा की गई होती तो 


La 
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. आयकरदाता 


E 


तालिका-च 
विवरण जी.बी.नि. जी.बी.नि. जी.बी.नि. से बीमा कराने के 
को देय से प्राप्त 10, 15एवं 20 वर्ष बाद 
कल वास्तविक प्राप्त रकम बैंकों के पुनर्निविश 
प्रीसियम राशि खातों में ऋमशः 15,10 एवं 
की राशि 5 वर्षों के लिए जमा करने के 
आधार पर परिपक्वता तिथि 
पर बीमेदार को मिलने वाली 
कुल रकम 
1. 25 वर्षो में देय कूल प्रीमियम 75,562.50 — — 
2. जी.बी.नि. से प्राप्त रकम: 
(क) बीमा कराने के 10 वर्ष बाद — 10,000.00 44,015.00 
(ख) बीमा कराने के 15 वर्ष बाद — 10,000.00 26,855.00 | 
(ग) बीमा कराने के 20 वर्ष बाद — 10,000.00 16,390.00 | 
(घः) बीमा कराने के 25 वर्ष बाद — 20,000.00 20,000.00 
; 75,562.50 50,000.00 1,07,260.00 
3. जी.बी.नि. से परिपक्वता 
तिथि पर मिलने वाला बोनस — 35,000.00 
(वर्तमान दर 28 रुपए प्रति oo 
हजार के आधार पर) 75,562.50 85,000.00 


हजार 471 रुपए 43 पैसे की मोटी एवं 
आकर्षक राशि. 

इस प्रकार 50 हजार रुपए की 25 
वर्षीय मनी बैक पालिसी लेने अर्थात अपने 
जीवन का मात्र 50 हजार रुपए का जोखिम 
निगम को देने की कीमत आयकरदाता को 
जहां 1.46,292.70 (अर्थात 2,88,552.70— 
1.42,260.00) देनी पड़ती है वहीं गैर 
के लिए यह कीमत 
2.05,211.43 (अर्थात 3,47,471.43— 
1.42,260.00) तक हो जाती है. है न॑ अद्भुत 
एवं विस्मयकारी पालिसी ! इस तलनात्मक 
अध्ययन में आयकर अधिनियम की धारा 
80-सी के प्राव धान को ध्यान में रखा गया है 
कित धारा 80-एल के अतर्गत 4,000 रुपए 
बैंको में जमा राशि पर अतिरिक्त, 2,000 
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प्रतिवर्ष बैंक से प्राप्त होने वाले ब्याज प 
आयकर लग सकता है ite 
गणना में सविधा की दृष्टि से इस 
पर लगने वाले आयकर को बीमा प 
सहित समस्त योजनाओं में नजरअंदाज 
दिया गया है ८ 
इस प्रकार इस विवेचन से 
जाता है कि गणित के आंकड़े अपने 
ऐसे जाद हैं, जिन का उपयोग 
ही नहीं बल्कि धन का उपयोग 
करने और पंजी लगाने में 
साथ ही जीवन बीमा निगम 
आंकड़ों के इस जाद का 
जनता के हित में करना 
अहित में 


के बनावटी मधुर 

व्यवहार से जो भी 

परिचित था, वही उन को नापसंद करता था. 

महल्ले में तो शायद ही कोई था; जो उन की 
धन की हवस से वाकिफ न हो. 

उन के घर के आए दिन के झंझट लोगों 

के लिए नए नहीं रह गए थे. उन के मकान से 


` लड़ाई की आवाजें आनी शुरू हुई नहीं कि 


` सुनने वाले समझ गए कि आज फिर किसी 
किराएदार से झगड़ा हआ है. झगड़े की वजह 


| ` भी किसी से छिपी नहीं थी. उन के वाग्युद्ध का 
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अपने किराएदार रामनाथ- 
जी के परिवार के साथ 
अनीताजी ने जो व्यवहार 
किया उस से सारे लोग 
परेशान थे पर रामनाथ ने 
उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाया कि वह 


ss 
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आधार कोई निराधार बहाना ही होता. 
उन के पति रमेशजी एक संकोची और 
सभ्य व्यक्ति थे. रोजाना की चिकचिक उन्हें 
बेहद बुरी लगती थी, लेकिन उन बेचारे की 
सभ्यता या पसंदनापसंद पत्नी का रौद्र रूप 
देख कर दम दबा कर भाग जाती और वह उस 


वक्‍त तक अपना माथा ठोंकते रहते, जब तक । 


उन. की पत्नी किसी से हाथ नचानचा कर 
वाग्युद्ध करती रहतीं. 

आज अनीताजी पहली वार अपना 
माथा ठोंकती हई वड़बड़ा रही थीं, 
''सत्यानास हो इन सब का. जाने किस बुरी 
घड़ी में इन को मकान दिया था. 

पराजय के लक्षण आज पहली वार उन 
की बड़बड़ाहट से साफ फट रहे थे. खीज, 
क्रोध, पश्चात्ताप- सब एक साथ मिल कर 
उन की हालत को अजीब सा बना रहे थे. 

“और करो लड़ाईझगड़ा. हजार बार 
समझाया, पर कछ समझो तब न.'' रमेशजी 


\ 
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भी आज पहली Sigla dy HiT SEA Elndation टी लाए ahi eaha पर चढ़े जा रहे हैं. 


खुल कर बोल रहे थे. घर में कलह न होने देने 
की उन की कोशिश, आज उन से जैसे कोसों 


| दूर हो गई थी. "बहत अच्छा हुआ, जो 


रामनाथ ने अपना हिस्सा एलाट करा लिया. 
माथा ठोंको बैठ कर, इसी तरह देखादेखी 
बाकी तीन किराएदार भी अपनाअपना हिस्सा 
एलाट करा कर बैठ गए तो एक दिन हमें ही 
यहां से जाना पड़ेगा. 

“अरे मुझे क्या पता था कि बात यहां 
तक बढ़ जाएगी? लेने के देने पड़ जाएंगे? यह 
तो अपने पैरों पर ही कल्हाड़ी लग गई, ऐसा 
तो कभी नहीं हआ था. यह मालूम होता तो मैं 
कछ कहती ही बयों...?” आज पहली बार 
अनीताजी को अपने व्यवहार पर बुरी तरह 
खेद हो रहा था. सच ही, FAT मालूम था कि 
बात इतनी बढ़ जाएगी. बात लगभग एक 
माह पहले, एक मामूली सी बात से शुरू हई 
थी. 


rz 


| “U बहनजी, देखिए तो आप का पिट्‌ - 
> हमारी बबली का हाथ मरोड़ आया है. 


भला यह भी काइ बात है? निकालिए तो सही 
जरा उस शैतान को. उस का सारा हाथ 
मरोड़ता अभी निकालती हूं. पूरे जोर से 
चिल्लाती हुई अनीताजी बिगड़ तेवरों के साथ 
रामनाथजी के कमरे में पहुंची थीं. | 
“अरे, क्‍या हुआ बहनजी, इतना 
नाराज क्यों हो रही हैं? पिट्‌ तो कभी का 
वाजार गया हुआ है? रामनाथजी की पत्नी 
ने उन को शांत करने की कोशिश की थी. 
"ऐसे पूछ रही हैं, जैसे कूछ मालूम ही न 
हो... शांत होने के बजाए अनीताजी का 
गुस्सा और भड़क गया. उन्हीं की सफाई को 
तर्क बना कर बोलीं, “आप मुझे तों मूर्ख 
समञ्जती हैं न? मैं आप की सब चालें समझती 
हं, पिट्‌ से कह कर पहले बबली को Meat 
दिया और फिर उसे बाजार भेज दिया. जरा 
देखिए तो, आप के लड़के ने बबली का ऐसा 
हाथ मरोड़ा कि उस का हाथ घटे भर से सुन्न, 
पड़ा है 
उन्न का निरा धार बड़बड़ाना जारी ही था, | 
तभी पिटू आ पहुंचा. अनीताजी ते | 


f हाथ पकड़ कर मरोड़ दिया. हाथ पकड़ हुए 
ही दोतीन झापड़ भी रसीद कर दिए. फिर उस 
का कान खींचती हुई, चिल्ला कर बोलीं 
"फिर कभी बबली के ऊपर हाथ उठाया तो 
दोनों हाथ तोड़ कर रख दुंगी. शैतान कहीं 
का. ' 
उन्हें हद से बढ़ता देख कर रामना थजी 
की पत्नी से रहा नहीं गया. पिट्‌ के कान से 
अनीताजी का हाथ छुड़ाती हुई वह बोलीं, 
"बच्चों के बीच में बड़ों का बोलना ठीक नहीं 
है, बहनजी. बच्चे तो फिर एक हो जाएंगे. 
लेकिन हमारे आप के बीच का मनमुटाव 
कभी खत्म नहीं होगा.” 
| “हां... हां... मुझे आप जैसे लड़ाकों से 
` कोई वास्ता रखना भी नहीं है. हद हो गई है 
` आप लोगों के ढीठपन की. डेढ़ साल में मैं तो 
` आप से तंग आ गई. अपने बच्चे की गलती 
` देखी नहीं, उलटा मुझ को ही उपदेश दे रही 
हैं. यहां आप की मनमानी नहीं चलेगी. 
मनमानी करने के लिए कोई दूसरा मकान 
' तलाश कर लीजिए.” जिस उद्देश्य से 
अनीताजी गई थीं, उसे अंतिम वाक्य के रूप 
में कह कर हाथ नचातीं, बड़बड़ाती हुई चली 


आइ. 
( os ` 
| रसेशजी के मकान में चार किराए- 
दार रहते थे, रामनाथ भी 
उन चारों में से एक थे. लगभग डेढ़ वर्ष पहले 
किराए पर वहां रहने आया उन का परिवार 
सब से पुराना था. 
जब वह नएतए आए थे, तब बात ही 
` दूसरी थी. अनीताजी उन लोगों का, अपने 
किसी विशेष अतिथि जैसा ही खयाल किया 
. करतीं. चाय से ले कर कोई भी खास पकवान 
aa बनातीं, फौरन रामनाथजी के यहां ले कर 
` पहुच जातीं. उन्होंने मीठीमीठी बातों से तो दो 
feat में ही उन लोगों का दिल जीत लिया था. 
मकान मालिक और किराएदार का जरा भी 
भेद मालूम नहीं पड़ता था. खास कर अनीता 
और रामनाथजी की पत्नी में तो बहत ही 
गहरी छनती. दोनों घंटों बातें करती थीं... 
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इतना मेलमिलाप था ती दूसरी तरफ एक | सब 
अन्य किराएदार राहुलजी के परिवार के पीछे | 
वह हाथ धो कर पड़ी हुई थीं. नित्यप्रति एक | ' लड़ 
न एक बहाना ले कर वह इस परिवार से झड़प चार 
कर वैठतीं. उस परिवार के किसी सदस्य द्वारा | बहां 
भी जरा सा प्रतिरोध करने पर, वह निस्संकोच | 
गालीगलौज पर उतर आती और फिर | परिः 
रामनाथजी की पत्नी से उस परिवार की लगी 
अनेक बुराइयां करने लगतीं और वह उनकी | साल 
गलती समझते हए भी- ' हां हां'' कर दिया | बाद 
करतीं. T राम 
वाजी का ऐसा seq) नहीं 

SaR व्यवहार देख कर राम- - साथ 
नाथजी जबतब अपनी पत्नी को सतर्क करते | जब 
रहते, “मुझे तो यह स्त्री ठीक नहीं लगती. | कार्प 
मेलजोल कम रखा करो, इस से. वैसे भी, TF 
अधिक मीठे में चींटे पड़ जाते हैं Fo 

इस पर उन की पत्नी भी अपनी, आ 
विवशता जाहिर कर देतीं, "में भी क्या करूं? $ अनी 
घर में आ जाती हैं तो कैसे भगा दूं? कुछ त | 
कूछ खानेपीने की चीज रोजाना जबरदस्ती दे | 
जाती हैं. औपचारिकता निभाने को मुझे भी | 
देना पड़ता है | 

उस वक्त राहुलजी सब से पुराते | 
किराएदार थे. लगभग दो साल पुराने, पर | 
आए दिन के झगड़े से तंग आ कर Teale 
मकान छोड़ देना ही ठीक समझा. 

उन के जाने के बाद उस हिस्से में 15- 
20 दिनों बाद ही किराएदार की हैसियत पे 
अरुणजी का परिवार आ गया. 

मुशकिल से एक सप्ताह गुजरा 4 
कि उस घर के माहौल में काफी बदलाव आं | 
गया. अब अनीताजी रामनाथजी के परिवार | 
को छोड़ अरुणजी के परिवार के साथ 
मेलजोल बढ़ाने में लग गईं. अब उन कॉ 
ज्यादा वकत अरुणजी की पत्नी के AT 
वातचीत में गुजरने लगा. 
. जैसेजैसे एक तरफ अरुणजी के प 
से उन का अपनत्व बढ़ता जा रहा था, व 
दूसरी ओर सिंह परिवार पर उत्त की + 


| 
4 


RY 
‘eo 


eo 


जनवरी (प्रथम) 19 


पनी | 
per + 


छत 
ती दे ! 


तनने लगी थी. EI 


सब से पुराना किराएदार सिंह 
. अनीताजी ने बातबेबात उन से ऐसा 
लड़नाझगड़ना शुरू किया कि सिह परिवार 
चारपांच महीने में ही बुरी तरह तंग आ कर 
वहां से चला गया. 

इधर तीनचार माह से रामनाथजी के 
परिवार पर अनीताजी की नजर टेढ़ी होने 
लगी थी. सुरेंद्रजी के परिवार के डेढ़पौने दो 
साल तक वहां एक हिस्से में रह कर जाने के 
बाद, अब सब से पुराने किराएदार बचे थे- 
रामनाथजी . 

अनीताजी, रामनाथजी से तो बोलती 
नहीं थीं, इसलिए उन की पत्नी और बच्चों के 
साथ ही उन्होंने दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था. 
जव कि रमेशजी और रामनाथजी में अव भी 
काफी लगाव था. हर शाम उन दोनों का 
थोड़ाबहूल वक्त साथ ही बीतता. सामाजिक, 


“आप इस पचड़े में मत पड़िए, 
अनीताजी ने रमेशजी से कहा. 


उबा औएन्छाक्कामुददों पर दोनों की 
बातचीत चलती. अवकाशा के दिन तो 
सुबहदोपहर भी उन की वैठक जमती. 

जब रमेशजी को दफ्तर से लौटने पर 
रामनाथजी की पत्नी से हए झगड़े के बारे में 
पता चलता तो वह अपनी खोचड़ दिमाग 
पत्नी को अकसर ही समझाते, "नेक आंदमी 
को बातबेबात सताना अच्छा नहीं होता, 
बबली की मम्मी. दूसरे की सीधाई का 
नाजायज फायदा मत उठाया करो. अगर 
रामनाथजी बेचारे HS नहीं कहते तो इस का. 
मतलव यह कतई नहीं कि उन्हें बेवजह 
दबाया जाए. मंफ्त में तो रहते नहीं हैं, जो उन 
को तुम उलटीसी धी बातें कहा करती हो...'' 

लेकिन पति का समझाना उन के लिए 
वेकार ही सिद्ध होता, वह कहती, “आप इस 
Tas में मत पड़िए. बस अपना दफ्तर ही 
संभालिए. किराएदारों को कैसे रखा जाता है 


कछ कह कर वह अपने पति का मुंह बंद कर 
दिया करतीं और रमेशजी भी इस से अधिक 
कछ कहने का साहस नहीं जुटा पाते 
अनीताजी ने पिट को आज बेमतलब 
मारा... पत्नी से यह बात सुन कर 
रामनाथजी TET से भर उठे. जब रमेशजी 
आए तो उन को चेतावनी के तौर पर समझाते 
हए वह बोले, ' बरदाश्त करने की एक हद 
होती है, रमेशजी, अपनी पत्नी को जरा 
समझा दीजिए. क्या फायदा जो बच्चों की 
बात बढ़ कर बड़ों को लड़वा दे? 

को भी अपनी पत्नी की 


रमेशजी गलती महसूस हुई. उन्होंने 


जब अपनी पत्नी को समझाया तो वह 
'फसफसाती हुई बोलीं, “आप तो कछ समझते 
नही हैं. डेढ़ साल हो गया रामनाथजी को 
` रहते, पर किराया वही 200 रूपए देते हैं 
किराया तो बढ़ाने से रहे, बहुत कहने पर 10- 
20 रूपए भले ही बढ़ा दें. हिस्सा इन्हीं का सव 
से अच्छा है. यह निकल जाएं तो कम से कम 
250 रुपए में उठ जाए यह हिस्सा...” 
` कहतेकहते उन की आंखें लालच से चमक 
' उठी. अपने व्यवहार का औचित्य समझाती 
| हुई वह पति से फिर बोलीं, “झंझट से आजिज 
/ आ कर ही यह मकान खाली करेंगे. इस के 
सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है. वस, देखते 


राहए आप, इन से मकान कैसे खाली करवाती 
हमेशा की तरह पत्नी को जिद पर अडी 
SARL और गृहकलह न हो, यही सोचते हए 
रमेशुजी ने पत्नी को कछ और समझाना 
व्यर्थं समझा 
अनीताजी अपनी योजना के अनुसार 
रोजाना एक न एक बहाना ले कर रामनाथजी 
की पत्नी से लड़नेझगड़ने लगीं. शाम को 
रामनाथजी के कानों में बात पड़ती तो वह 
रमेशजी को बता कर पत्नी को समझाने का 
अनुरोध करते, लेकिन अनीताजी अपने पति 
का कहा कितना मानती हैं? यह भी 
रामनाथजी को अच्छी तरह मालूम था. साथ 
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कर, वह भी इन बातों का नजरअंदाज करने किराय 
की कोशिश करते रहे 
पर एक दिन ऐसी घटना घट गई कि रा 
मामला सहन शाकित से पार हो गया. उस दिन 
अनीताजी झगड़े के लिए एक नया बहाना ATS 
बना कर रामनाथजी के कमरे में पहुंचीं. |. पर क 
दोपहर का वक्‍त था. रामनाथजी दफ्तर गए | उन : 
हए थे. उन की पत्नी उस समय घर में अकेली लेकिन 
ही थीं. बच्चे भी स्कल गए हए थे | भी उ 
हायहाय, मझे क्या मालम था कितम | समझ 
चोर भी हो? जरा भी खबर होती तो तम को 
हरगिज किराएदार न रखती...” रामनाथजी 
की पत्नी को देखते ही वह नाटकीय ढंग सें 
शरू हो गई. पहली वार तो वह उन्हें आप > गाए 
की जगह 'तुम' से संबोधित कर रही थीं, | शा 
"मेरे हार पर ही तम को नीयत बिगाड़नी थी? | PT 
प्रे पांच हजार रुपए में बनवाया था 
हायहाय, मेरा हार... सब समझती हं मैं, कल 
शाम को तुम्हीं ने अपने पिट्‌ को सिखा कर 
भेजा था. में क्या जानती थी कि वह चोरी 
करने आया है 
अपने लिए इतना घिनौना आरोप सुन 
कर रामनाथजी की पत्नी स्तब्ध रह गई. | = 
उन्होंने अनीताजी को समझाना चाहा, प्र | च 
सव वेकार जाता देख कर उन को भी तैश आं 
गया. क्राध से कापती हुई, वह भी चिल्ला | 
लगीं, "त होगी चोर... त, तेरा बाप चोर, तेरी | 
मा चार, तेरे बच्चे चोर 
इतना सुनना था कि अनीताजी के 
तनबदन में आग सी लग गई. फौरन उत | 
बाल पकड़ कर वह भी गरजने लगीं, wa 
चोरी की, ऊपर से सीनाजोरी भी करती हैं 
रामनाथजी की पत्नी भी नहीं चूकीं Í 
उन्होंने भी उन के बाल पकड़ लिए और फिर 
शरू हो गई afen घसीटी | 
सारे महल्ले में इस खबर को फैलते द० 
न लगी. रामनाथजी दफ्तर से लौटे तो घर 
आन स पहले ही उन्हें सारी बात महल्ले वाली | 
दरारा पता चल राई. साथ ही यह भी मालूम ही 
गया,कि उन को घर से निकालने के लिए ही 
अनीलाजी ने यह नाटक रचा है, ताकि द 
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ई के AAA जी का एक बार को तो 

पदित `` À खून aa गया 

हाना / झगडे के बारे में उन क। भी यही अनुमान था 
चीं, |.पर कई लोगों से एक ही वजह सून कर अब 

र गए | उन का अनुमान विश्वास में बदल गया 
[केल्ली] लेकिन लड़ाईझगड़े कर नीच कर्म पर स्वयं 
| भी उतर आना, उन को अनचित लगा. अपनी 
समझ और दसरों की सलाह से उन्हें अपना 
मको | हिस्सा अपने नाम एलाट कराना ही सब से 
गाजी | अच्छा रास्ता नजर आया और 10-12 दिनों 
ढंग से की भागदौड़ के बाद, उन्होंने जो होगा, देखा 
'आप' जाएगा, जैसा निश्चय कर के रेंट कंट्रोल 
प श.) आफिस से अपना हिस्सा अपने नाम्‌ एलाट 

ग थी? | करा लिया. वह भी मात्र 80 रुपए में 

| इसी बात को ले कर अनीताजी ही नहीं, 

` | रमेशजी को भी बहत पश्चात्ताप हो रहा था 
झु | रामनाथजी के परिवार से उन की बोलचाल 
Lal बंद हो ही गई, वे उन से भय भी खाने लगे 
उस भरी बस्ती में एक रात अचानक ही 
A | रमेशजी के यहां डाका पड़ा. पांचछ: डकैतों ने 
5, | रात के लगभग दो बजे उन के घर धावा बोल 
: कर लटपाट शरू कर दी. रमेशजी और उंन 
| की पत्नी चिल्लाए तो डकेतों ने उन की कस 


क तम 
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"ने यही सोच कर, अपना हिस्सा 


रंगमंच से फिल्मों तक 
जम्म, पटना के रंगमंच पर ख्याति अर्जित करने वाले उन इनेगिने अभिनेताओं 
हैं, जिन्होंने बहत कम समय में हिदी एवं भोजपुरी फिल्मों के मा ध्यम से अपनी एक प्‌ ह 


इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी. इस के बाद दोतीन अन्य हिंदी तथा भोजपुरी 
छोटीमोटी भमिका में आए. आजकल यह भोजपुरी फिल्म 'पिया निरमोहिया 


कर ठकाई भी कर दी 


तरंत ही मालूम भी हो गया, पर डर की वजह 
से या अनीताजी के दर्व्यवहार के कारण, सब 
चुप्पी साधे पड़े रहे 

रामनाथजी उस वक्त गहरी नींद में थे 
पर उन की पत्नी जाग गई थीं. पति को जगा 
कर फसफसाते हए उन्होंने डकैतों के बारे में 
बताया तो वह अपनी बंदक तान कर गरजते 
au बाहर निकल आए. पत्नी ने रोकता 

चाहा, पर वह रुके नहीं 

एक हवाई फायर करने के बाद, उन्होंने | 
डकैतों का वह जम कर म॒काबला किया कि 

डकैतों को खाली हाथ भागना पड़ा. 

"यह घर आप का ही है. जब तक चाहें 
शान से रहिए. हमें आप से किराया भी नहीं 
चाहिए, आप के प्रति अपने बुरे व्यवहार पर 
हम बड़े शर्मिंदा हैं.” सबह होते ही रमेशाजी. 
और उन की पत्नी, रामनाथजी और 
पत्नी के सामने सिर झुका कर कह रहे थे 

नहीं साहब, घर तो औप का ही है 


करवाया कि आप भी समझ जाएं कि : 
लिए सवा सेर भी मौजूद रहता है. रामना: 
जी मसकरा कर बोले तो अनीताजी का 
कछ और झुक गया 
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थोडी मात्रा में शराव का सेवन कई 

देशों में समाज द्वारा स्वीकार कर 

[लिया गया है. असल में पी कर मदहोश होना 

या होश खो देना ही निदंनीय माना जाता है 
महज शराब पीना नहीं 

शराब पी कर संभल रहन और 


मदहोश होने के बीच निहायत सूक्ष्म अतर ह 
और यह भी आदमीआदमी के बीच zal ri 
जाता है. लोग जो केवल विशेष अवसरों फ़ | 
ही पीते हैं, बाद में इस के आंदी बन जाते हैं 

सारे विश्व में शराब में अपने को इव 


देने वालों की संख्या, शरावखोरी Ga, 


बागान 
| नंबर : 
। पंजाब 
पुरूष 


ta 


Eo 


कारण 
: | इस में 
E 
| अधिः 


यारदोस्तों के साथ बैठ कर कभीकभार 
"शराव पीने की आदत आगे चल कर 

¦ ® रोज की मजबूरी बन जाती है (ऊपर व 
arg). 

। हद तक बढ़ी है. इस के फलस्वरूप 
जनस्वास्थ्य की समस्या बन गई है. एक 
राष्ट्रीय सर्वेक्षण के मुताबिक देश के 10 से 25 
/ | प्रतिशत तक मजदूर शराबी हो गए हैं. इन में 
` | भी सब से आधिक खान मजदूर हैं. उन के बाद 
बागान मजदूरों और औद्योगिक मजदूरों का 
नंबर आता है. एक अन्य अध्ययन के अनुसार 
पंजाब के गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक 
पुरूष बेहद मात्रा में स्पिरिट पीते हैं 

८. शाराव की खपत में ate या कमी 
ae सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक 


कारणों पर निर्भर करती है. समयसमय पर 
|| इस में परिवर्तन होता रहता है 
i शराब पी कर गाड़ी चलाते हए दर्घटना 
करता तो सर्वविदित है. 50 प्रतिशत से 
| अधिक वाहन दुर्घटनाएं इसी कारण से होती 


; आदमी शराब क्यों पीता है या कम प्रीने 
| वाला व्यक्ति घोर शराबी क्यों हो जातः है? 


मुक्ता 
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ऐसी कई घटनाएं देखने को 
मिलती हैं जिन से aaa 
होता है कि व्यक्ति दोस्तों के 
बीच से ही शराब Gar 
सीखता है, आखिर इस बार 
में वैज्ञानिकों के सत क्या हैं 


सिर्फ मौजमस्ती के लिए पीते हैं, पर 
बाद उन्हें क्या महसूस होता है 
बताया जा सकता 


मानसिक तनाव और व्यक्तिगत 
परेशानी से मुक्ति के लिए शराब का 
सहारा कहां तक जायज है? _ 


'शरांबखोर किसे कहते हैं? स्वास्थ्य 
संगठन ने इस की परिभाषा यह की है, “Age 
शराब पीने वाले वे लोग जो शराब पिए बिना 
रह नहीं सकते. वे शराब न पिएं तो उन के 
शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य में, उन के 
वैर्याक्तक संबंधों में, उन के सामाजिक व 
आर्थिक क्रियाकलाप में बाधा उठ खड़ी होती 
है. जिन में से सब लक्षण प्रारंभिक स्तर पर 
उत्पन्न हो चुके हों, वही-शराबखोर है.” 

कछ अध्ययनों से पता चलता है कि 

| आम तौर पर वे बच्चे शराबी बनते हैं, जिन 
| के मातापिता अतिसंरक्षणवादी हों और जिन 
/ में आत्मविश्वास की कमी रही हो, अथवा 
जिन में जीबंन की निराशाओं और तनावों को 
` झेलने की ताकत कम रही हो. वे बच्चे भी 
_ शराबी बन सकते हैं, बचपन में जिन का पर्ण 
विकास न हुआ हो, < 
ऐसे अधिकतर लोग अपनी सामाजिक 
प्रतिष्ठा और संपत्ति की असुरक्षा की आशंका 
से पीड़ित रहते हैं. कई अन्य का यौन जीवन 
सामंजस्यपूर्ण नहीं होता. 
कूछ और केवल इसलिए भी पीते हैं 
ताकि अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक और 
समाजिक कमियों को खूब पी कर भला सकें. 
ये लोग शराव के माध्यम से थोड़ी देर के लिए 
_अपनी इन निराशाओं से छुटकारा पा कर 
बोतल के सहारे इन कमियों का मुकाबला कर 
we 


या शीने में लिया गया अगर 
_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haiarn TT. SUE 2 
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पहचान नहीं है, लेकिन शराबी के जो विशे संभाल 
लक्षण होते हैं उन की उपेक्षा नहीं Ay करती 
सकती. शराबी न केवल हमेशा परेशान औ जाती 
चितित रहने वाला अस्थिर चित्त, भावा | 
गुस्सैल और आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है. है कि 
अपितु अपने मनमस्तिष्क पर भी उस क समझ 
बहुत कम नियंत्रण होता है. दूसरी ओर क, दिमार 
वैज्ञानिकों का कहना है कि शराबखोर we, बरतन 
चीज का दुनिया में कहीं अस्तित्व नहीं है, लिए : 
जब, आप शराब पीते हैं तो क्या होत होती 
है? इस के अंदर पहुंचने के तुरंत बा, जैसी 
आमाशय में मौजूद विभिन्न रस नशा खह होती 
होने तक इस में घुल कर इसे पतला करं | 
रहते हैं. शायद शराब ही एकमात्र ऐसा पेया जी इ 
जो आमाशय में तुरंत सोख लिया जाता है| आमा 
शराब का नशा- शराब की मात्रा शीर 
उस की तेजी और प्रकृति, उस में मिले पार्त राः 
की मात्रा, पीने में लगे समय तथा पीने ह "त, 
कितनी देर पहले और क्या कछ खाया गय हिस्स 
आदि- सब बातों पर निर्भर करता है. ! ११1 
आप पानी मिला कर पीते हैं तो इस क॑ "ग 
शोषण क्षमता पर असर नहीं होता, पर या. FS 


` सोडावाटर आदि के साथ ले तो यह ज॑, A 


सोख ली जाती है. इसी तरह अगर आमाश! ग 
में भोजन पड़ा हो तो वह इस के खपे में 
लगा देता है. दो से छः घंटे शराब के शरीर 
खपने में लग सकते हैं आग 
` आमाशय के तुरंत बाद यह आंतों! 
पहुंचती है जहां यह फिर जल्दी पचा लीजी। (सर 
है. वहां भोजन की उपस्थिति या जमाव 4 साल 
भी प्रभाव नहीं पड़ता. सोख लिए जाने के a ae 
शराब में बराबर रूप में पहुंचती है. इस ” है 
जो गाढ़ापन खून में होता है, वही दिमाग 
होता है. 
लगभग सारी शराव शरीर | 
आक्सीडाइज हो जाती है और बहुत थोड़ी, 
मूत्ररूप में चाहर निकलती है. आक्सीडेश१ है 
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Tage संभाल पाता. तब यह सीधे दिमाग पर असर 
की ३ करती है. आप के खून की गति बहुत तेज हो 
गान औ! जाती है और आप एकदम नशे में आ जाते हैं 
भाव साधारणतया पीने के बाद ऐसा लगता 
होता हैँ है कि तनाव कम हो गया है. इसे उत्तेजक भी 
उस ३ समझा जाता है. पर सच पूछे तो शराब सारे 
ओर क| दिमागी कामों, विशेषतः जिन में संयम 
बोर ge. बरतना हो या जिन में सझबूझ दिखानी हो, के 
नहीं है. लिए बेकार i कर देती है. उत्तेजना जो महसूस 
[या होत। होती तो एक प्रकार से लाज संकोच 
रंत बा, जैसी मानवीय भावनाओं के खात्मे के कारण 
Mag होती है 
ला कएं शरीर में शायद ही कोई ऐसा हिस्सा है 
सापेया जो इस के प्रभाव से अछूता रहता हो. इस से 
| आमाशय में रस निकलना तेज हो जाता है 
| और ज्यादा अम्लता आ जाती है. अधिकतर 
| शराबी इस के साथ अच्छी खुराक नहीं ले 
१ पाते, क्योंकि अपनी आमदनी का ज्यादा 
| हिस्सा तो वे शराब पर ही खर्च कर देते हैं. 
है. $ एकस्थिति यह भी आती है कि आमाशय और 
जिगर में जलन होने से भूख गायव हो जाती 
पर यह है. आरंभ में जिगर में चरवी का जमाव 
अत्यधिक होता है. इस के बाद जिगर में 
जलन की स्थिति आती है. वारवार पीने से 
ने मेदे, इसी तरह नुकसान होता है और जिगर को 


शीख तरहतरह से नुकसान पहुंचता है REE oo 
| नशा लाने वाली शेषता के कारण होता है, 
aat : 0 ee सच तो यह है कि न तो रक्तवाही नालियों पर 
ली जा बेहद शराब पीने वालों में पीति शराब का लाभकारी प्रभाव पड़ता है और न | 
aaa (सिरोसिस) रोग विकसित होने में दो से आठ ही रक्त गुजरने में इस से कोई वृद्धि होती है 
at साल का समय लग सकता है. कईदेशोंमेंयह ज्यादा पीने से माइयोकारडियोपैथी 
लस ग अधेड़ पुरुषों के मरने का प्रमुख कारण रोग ae जाता है, जिस में सीधे दिल की 
माकी E T E यों पर नुकसान होता है. यहा | 
ay आमाशय और आंतों के बीच के ऊपरी अनुमान है कि एक पिट भर या ज्यादा शराब | 
¦ हिस्से में कैंसर और शराब पीने की आदत में दस साल तक लेने से दिल की मांसपेशियां | 
BS भी संबंध है, यह अब साबित हो चुका है. पर. खराब हो जाती हैं. एक बार यह होजाएतो | 
थांड यह धूम्रपान से भी हो सकता है. प्रमाण मिले किसी भी तरह पहले का स्वास्थ्य नहीं लौटाया 
SU) हैं कि शराब दिल को नकसान पहंचाती है. जा सकता और धड़कन रुकने से कभी भी 
[के अ] थोड़ाथोड़ा कर के पीने से दिल को कम मृत्यु हो सकती है a 
कई बा नकसान होता है, अलबत्ता धड़कन और कई लोगों को गलतफहमी है कि ठ 
Iai रक्तचाप जरूर बढ़ जाते हैं. लंबे समग्र तक ब्रांडी पीने से गरमी आती है. वास्तव में 
गा A ; 'मुकता CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar $ 33 


लड़कियों में पीने की लत : क्या 
मातापिता इस के लिए जिम्मेदार है? 


वहत शराब पीने से दिल पर भारी असर 

होता है. कईयों को गलतफहमी है कि दिल के 
रोगियों को शराब फायदा देती है. ऐनजीना 
पेक्टोरिस के रोगी को प्रारंभ में शराब से कूछ 
राहत जरूर मिलती है, पर यह शराब की 
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चमड़ी की तरफ आता है और शरीर की 
गरमी बाहर निकलने लगती है. _ 
i जो औरतें शराब पीती हैं, उन के बच्चों 
`. क्री मृत्यु दर ज्यादा पाई गई है. ऐसी औरतों में 
' ५ ज्यादा दुर्घटनापूर्ण प्रसव होते हैं. पेट में बच्चे 
का पूरा विकास नहीं होता, प्रसव पूर्व 
करूपताएं भी आ जाती हैं. प्रसव के बाद भी 
। बच्चे की बढ़वार अवरुद्ध रहती है 
! अधिक पियक्कड़ को न केवल कम 
भूख लगती है, बल्कि भूख संबंधी अन्य रोग 
भी लग जाते हैं, क्योंकि जो केलोरियां शराव 
से मिलती हैं, उन में पर्याप्त विटामिन और 
अमीनोएसिड नहीं होते. 
यह आम धारणा है कि शराब पीने से 
संभोग में ज्यादा आनंद आता है. पर यह सच 
नहीं है. शुरूशुरू में शराबी ज्यादा आक्रामक 
हो सकता है, पर कूल मिला कर वह कछ कम 
ही कर पाता है. इस के विपरीत लंबे समय 
तक ज्यादा शराब पीने से यौन शक्ति 
कमजोर हो जाती है 
_ कुने मिला कर शराब उम्र कम करती 
हे. अगर पियक्कड़ अचानक पीना छोड़ दें तो 
उस की संयमशक्ति को नुकसान होता है 
| छोड़ने के 12 या 72 घंटे के भीतर सिर 
4 चकराने, उल्टी आने, पसीने और विशेष 
/ कमजोरी के साथसाथ कपकंपी आ सकती है 
ered इतनी ताकतवर हो सकती है कि 
रोगी गिलास तक पकड़ या उठा नहीं सकता. 
इस के बाद बेसिरपैर विचार दिमाग में उठते 
हैं आदमी दिन में सपने देखने लगता है और 
चक्कर आ सकते हैं. साधारणतया 24 से 48 
घंटे के बीच इन में और तेजी आती है. तेज 
चक्कर हो कर बेहोशी आ जाए, ऐसा भी हो 
सकता हैं. 
जिन में दिमाग है उन के लिए इस से 
बेहतर कछ नहीं कि शराब पीना छोड़ दें 
अगर आप कमजोर इच्छाशकित के व्यक्ति हैं 
ता बेहतर है कि कभीकभार पीने की आदत 
भी एकदम छोड़ दें. ऐसे लोग अगर ज्यादा 
पीने लग जाएं तो शायद कभी नहीं रूक 
पाएंगे. 
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लेखकों के लिए सचना 
लखका क लए सूः | 


o at रचनाएं कागज के | 
एक ओर हाशिया छोड़ कर साफ- || 
साफ लिखी या टाइय की हुई होनी 
चाहिए. | 
० प्रत्येक रचना के साथ वापसी ||| 
के लिए केवल टिकट नहीं, टिकट 
लगा, पता लिखा लिफाफा आना 
चाहिए, अन्यथा अस्वीकृत रचनाएं 
वापस नहीं की जाएंगी. 

० प्रत्येक रचना के पहले और 
अंतिम पृष्ठ पर लेखक के हस्ताक्षर 
होने चाहिए. 

® प्रत्येक रचना पर पारि- 
श्रमिक दिया जाता है, जो रचना 
की स्वीकृति पर भेज दिया जाता 
® ` स्वीकृत रचनाओं के प्रकाशन . 
में अकसर देर लगती है, इसलिए 
इन के विषय में कोई पत्रव्यवहार || 
नहीं किया जाता. ड | 
® - मुक्ता और सरिता में पूर्ण- || | 
विराम की जगह विदु का प्रयोग | 
होता है. कृपया इसी का प्रयोग 
करें. इसी प्रकार अंक बजाए नागरी | 
के अंतरराष्ट्रीय होने चाहिए. 
भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा 
हिदी के लिए यही अंक निर्धारित 
किए गए हैं और सारे संसार में प्रायः 
सभी भाषाओं में, यही अंक प्रयुक्त 
होते हैं 


ज A 


SE 


रचना इस पते पर भेजें : 
संपादकीय विभाग 

मुक्ता. ई-3, रानी झांसी मार्ग, 
नई दिल्‍ली-1 10055. 


~ 


जनवरी (प्रथम) 19 


p by Arya Samaj Keundation Chepnai and eGangotri 


याद आती हैं मझे 
अकसर वो रातें, 
-मंखमली अंदाज में 
रेशम सी बातें. - 


भूल पाना अब नहीं ; कहीं: है, 

मुमकिन तुम्हारा साथ, चांद की बरात गर 

चांदनी में नहाया ० सजती कहीं है 

फूल सा वो हाथ . 

कनकनी सी धूप में थपथपाया है मैंने o 
बिखरा सुरीला राग बेचैतियों को लोरी सुना के. 

जैसे किसी ने बर्फ में -विश्वमोहन माथुर 
रख दी छुपा कर आग. 


मिल रही है रूप की छींटाकशी में 
मुझ को सौगातें 
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इस स्तंभ के लिए समाचारपत्रों | उन्होंने 
की कटिग भेजिए, कटिग के नीचे अपना || १ 
नाम य पूरा पता अवश्य लिखें. सर्वोत्तम ओझा * 
कटिग पर 15 रूपए की yeah बिहोश 
पुरस्कार में दी जाएंगी. |+ ए 
` a का पता: संपादकीय faa a 
विभाग, भूवता, ई-3. रानी झांसी | 
मार्य, नई दिल्ली- 110055. i 
।रबड़ र 


तथाकथित डाक्टर बंदी हे > 
दिल्‍ली पुलिस ने कुछ तथाकथित डाक्टरों को गिरफ्तार किया है उनमें, 
एम.बी.बी.एस. के अलावा एस. ई.बी.पी. चीन, तिब्बत, ए.डी., स्पेशलिस्ट एक्वापंक्चा p 
सर्जन भी है. उस की आय पांच हजार रुपए प्रति मास थी. बाद में पता चला कि वह aro 
आठवीं पास था और मिजोरम में सिपाही की नौकरी करते समय उस ने कूछ 'डाक्टरी' ae 
EE अर oe fone 
रुड़की में भी एक ऐसा ही डाक्टर पकड़ा गया. वह अपनेआप को एम.बी.बी. एस गा 
. एम.डी., TH. TA., आर at. एस. एसोसिएट प्रोफेसर पी. जी. आई. चंडीगढ़ बताया करत भिलत 
था. वह रोगी का आपरेशन खाने की मेज या चारपाई पर भी कर देता था. गिरफ्तार होने ब 
बाद रहस्य खुला कि वह पटियाला जिले के गांव जारौट का रहने वाला है और उस ने 'डाक्टरी 
पटियाला के एक नीमहकीम के सहायक के रूप में सीखी है | 
-दैंनिक ट्रिब्यून, चंडीगढ़ (प्रेषक : सुदर्शनकुमार 
* 4 
तांत्रिक A 
तांत्रिक बाबा जेल में | 
RET A me बाबा पा सलाह पर एक व्यक्ति द्वारा एक लड़के a 
Sue [न क एक सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई है. तांत्रिक बाबा Me 
उक्त व्यक्ति अब जेल में हैं ; E 
है कि ये की een Ñ 
fa DE i उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को भी अपने पिता के घर ही, वापस पाते |. 
Ee क A सहायता ली थी. तांत्रिक ने उसे सलाह दी कि वह एक बालक की aS | « 
इस m उस का पूरा काम पूरा हो जाएगा. | 
माल zR सलाह पर उस व्यक्ति ने एक लड़के की छड़ से पीटपीट कर मार डाला. वा, 
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. ir 


नाम 


हे 
ठ्‌ 
q 


“आज, गोरखपुर (प्रेषक : राजीवकुमार सक्सेना 
भूत भागते जान ली ; | 
अंधविश्वास के परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं. हमारे यहां आए दिन अनेक छँ 


घटनाएं घटती रहती हैं, जो अंधविश्वास के दृष्परिणामों की सचक होती हैं 
में अनेक अंधी मान्यताएं जड़ें जमाए हुए हैं. | की सूचक होती हैं, <4 फिरभी 


पंजाब में एक ऐसी ही घटना घटित हुई, जिस में 520 
a / जिस में एक 
हो कर जान गंवा दी. ई, जिस में एक बालक ने अंधविश्वास का 


इस बालक को विचित्र तरीके के दौरे पड़ते थे स मः | 
CC-0. In Public OEREN Sa i "नहि मार्नासक रा 
जनवरी (प्रथम) 190 मुकत 


É 
a 
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शिकार था लेकिन उस कं प वाल व गांव वाल यह मान बाक भत चढ़ जाता है 


ह उन्होंने इस भूत को भगाने के उपाय प्रारंभ किए 

| afzer जिले के रायना गांव के इस बालक की एक ओझा के सुपुर्द कर दिया गया. उक्त 
| ओझा ने भूत भगाने के लिए इस वालक को बांध कर चिमटों से पीटा. बालक घायले हो कर 
| बेहोश हो गया 

|| पहले तो लोगों ने समझा कि भूत शांत हो गया है. पर बालक की हालत बिगड़ने लगी, 
तब घायलावस्था में ही उस ने दो दिन बाद दम तोड़ दिया 

-इतवारी पत्रिका, जयपुर (प्रेषक : इरफान मेहमूदी) 


x 


ae 


।रबड़ सोहर गिरोह 
| जोधपर नगर में इन दिनों एक रबड़ मोहर गिरोह सक्रिय है, जो कागजों पर विभिन्न फर्मो 
नाम की मोहर लगा कर दकानदारों से उधार माल ले कर पार हो जाता है 
पच बाजार में अकसर दकानदार दसरे दकानदार से स्लिप भेज कर अथवा अपनी दुकान के 

sk नाम की मोहर लगा कागज भेज कर माल मंगवाता है. इसी तरह व्यपारियों के बीच माल 
A (आताजाता रहता है 

उक्त रबड़ मोहर गिरोह ने कई दुकानों के नामों की फर्जी रबड़ मोहरें बना रखी हैं. यह 

गिरोह कोरे कागज पर फर्जी रबड़ मोहर लगाता है और ठेले वाले को यह स्लिप दे कर माल 
i q मंगा लेता है. जब व्यापारी दसरे व्यापारी के पास भुगतान के लिए जाता है तो उसे सुनने को 
२ होने मिलता है कि उस ने तो माल मंगाया ही नहीं 


-राजस्थान पत्रिका, जोधपुर (प्रेषक : कांतिलाल शर्मा (सर्वोत्तम) ° 


` 


डाक्टरी' 


आप मांग कर खाते हैं? 
मांग कर कपड़े पहनते हैं? I 
मांग कर बस, ट्राम व रेल में सफर करते हैं? | 
मांग कर सिनेमा देखते हे | 
मांग कर रेस्त्रां में चायकाफी पीते हैं? 
तब 
सांग कर पत्रपत्रिकाएं व Ueda क्यों पढ़ते हैं 
निजी प्र्तकालय आप की शोभा है, आप 
परिवार की शान है, उन्नति का साधन है 
मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़िए. | 
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दक्षिणी एशंत महासागर 
- आस्ट्रेलिया से करीब 1.3 
ल पूर्व में एक छोटे से देश tas 
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होगा. लेकिन उस की प्रतिष्ठा दसरे ही कारणों . 


से है. 2,68,676 वर्ग किलोमीटर में फैला 
न्यूजीलैंड कई ट्वीपों में बंटा हुआ है. आकल॑ड 
कैंपबेल, एंटीपोडीज, श्रीकिंग्स, सौलैंडर 
आदि यहां के मख्य द्वीप हैं. न्यूजीलैंड का कोई 
भी स्थान ऐसा नहीं है, जो समुद्रतट से 80 
मील से ज्यादा दर हो 
ant के इस देश की सब से बड़ी 
खासियत यह है कि यहां गरीबी बिलकल नहीं 
है और प्रकृति की सषमा भी इस तरह बिखरी 
पड़ी है कि दनिया के मानचित्र में यह अनायास 
ही विशिष्ट स्थान पा लेता हैं. उत्तर और 
दक्षिण में दो बड़े द्वीप हैं, जिन्हें नार्थ और 
साउथ आइलैंड के नामों से जाना जाता है. इन 
द्वीपों की दो तिहाई जमीन पहाड़ोसै ढकी हुई 
है. पहाड़ की हिमाच्छादित चोटियां कहीं से 


भी दिखाई दे जाती हैं 

'न्य॒जीलैंड की घाटियों, पहाड़ियों और 
मैदानों में चरागाह और उपजाऊ खेत हैं. पूरे 
देश में कोई रेगिस्तान नहीं हैं.पर्वेतीय श्रेणियों 
के कारण पश्चिमी तट का क्छ हिस्सा जरूर 


| ऊंचीनीची पहाड़ियों पर बसे घरों में आनेजाने के लिए केबल कार नया अनुभव देती है 


गैर उपजाऊ है. tiza BpiAtyasermeyroundation Chennai and 68906 


जंगल थे, कित्‌ जहाजों के मस्तल बनाने के 
लिए यहां कें पेड इतनी अधिक संख्या में काटे 
गए कि जंगल वीरान हो गए. कौरी के अलावा 
चीड और आलसीय वृक्ष यहां की मुख्य 
वनसंप्रदा है. वनसंपदा के साथ यहां के 
जीवजंत्‌ भी न्यूजीलैंड को बहरंगी बनाते हैं 


किवी पक्षी, जंगली तोते, समद्री पक्षी 


एल्बाट्रास और टआटारा नामक रेंगने वाले 
कीड़े यहां के मख्य जंत हैं. न्यजीलैंड की एक 
उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि यहां सांप 
बिलकूल नहीं होते. 


यूरोपीय लोगों की बहलता 


भूरे रंग के भावरी लोग न्यजीलैंड के 
मूल निवासी हैं. अव्र तो यहां हा गोरी चमड़ी के 
यूरोपीय लोगों की बहुलता हो गई है, लेकिन 
न्यूजीलैंड को भावरियों ने ही बसाया था 
आम तौर पर ये लोग ऊंचे, प्रे और 


4 ` हट्टकटूटं हाते हैं. स्वभाव से इतने विनम्र कि 


f 


प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान (ऊपर) आकलैंड 
का stead पार्क (दाएं) व न्यूजीलैंड का 
एक दृश्य (नीचे) : प्राकृतिक सौंदर्य के 
मूक साक्षी. 


al ani 


सा foka aeli हो. विनम्रता के 
अलावा प्रसन्नाचित्त स्वभाव भी इन का 
जातीय गण समझा जाता हैं 

सन 1642 में यहां यूरोपीय लोगों ने 
आना शरू किया था. अब इन की संख्या 


eon है कि a प्रता की सीख उन्हें जन्म से 


steres 


३० 


< Sens 


ne ९ छः : 


की समृद्धिका मांस खाते हैं. यह सही भी हैं क्योंकि भी 
जा सकता हैकि पशुपालन यहां का मुख्य धंधा है ओर 
की औसत आय प्रगति के समान अवसर देने और | रः 
/ गब कि भारतीयों. नागरिक अधिकारों की सुक्षा सीह 
औसत आय 1.800 रुपए ही है. अर्थात Cots की एक लंबी परंपरा है. यह पहला | 
न्यूजीलैंड के लोग भारतीयों से 30 गुना ज्यादा 


में ği के 
देश है जहां संब से पहले (सन 1893 में) q 
अच्छी हालत में हैं, अच्छी आर्थिक स्थिति के स्त्रियों को 


eh नपा को मतदान का अधिकार दिया गया. | = 

कारण यहां के लोगों का जीवन स्तर भीबहत यहां की सरकार नागरिकों को सामाजिक | = 

'चा है. समझा जाता हे कि न्यूजीलैंड के सूरक्षाव लाभ तथा वृद्धावस्था निवृत्ति वेतन... 
संसार में सब से अधिक मक्खन व (पेंशन) ती है. ब्रिटेन की तरह न्यूजीलैंड में | 

i "e 


5 5 Hit a 
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भी अलिखित संविधान है 

आकलैंड और न्य॒जीलैंड की राजधानी 
वेलिंगटन को संसार की रमणीय नगरियों की 
श्रेणी में रखा जा सकता है. प्रशांत महासागर 
के पोलिनिशिया क्षेत्र में स्थित आकलैंडं 
परिवेश की दृष्टि से महानगरीय रंग में रंगा 
हुआ है. यहां एक लाख पोलिनिशाई लोग 
रहते हैं, जिन में दो तिहाई भावरी हैं. यहां के 
निवासियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी 


मुक्ता 


'दर्शनीय स्थान हैं. आकलैंड- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


संसद भवन की भव्य इमारत. 


neee. 


कि उन का शहर न्यूजीलैंड का सब से बड़ा 

महानगर बन जाएगा. न्यूजीलैंड की 
जनसंख्या का चौथाई भाग इसी नगर में रहता 
है. सात लाख की आबादी वाले इस महानगर 
का क्षेत्रफल 51,800 हैक्टेयर है. पूरे 
महानगर में इतने पेड़ लगे हए हैं कि चारों 


ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है. 


आकलैंड का निर्माण 19वीं शताब्दी में 
हआ था. सन 1830 से 1840 तक एडवर्ड 
गिब्बन वेकफील्ड ने न्यूजीलैंड कंपनी का 
निर्माण किया था. इस कंपनी ने स्थानीय 
भावरियों से जमीनें लीं और वेलिंगटन 
क्राइस्ट चर्च, न्य प्लिमय आदि शहर बसाए, 
गए. न्यूजीलैंड कंपनी की नीतियों से असंतुष्ट 
लोगों ने आकलैंड तट के किनारे बसना शुरू 
किया. इस तरह आकलैंड का बसना शुरू 
हआ. धीरेधीरे आकलैंड का विस्तार होने 
लगा और यहां बड़ीबड़ी इमारतें बनने लगीं 
जो आज भी हैं. 

सन 1850 से 1860 तक आकलैंड पर 
आवरी लोगों ने कई बार आक्रमण किए, 
क्योंकि उन्हें उन की जमीन से वचित किया 
गया था. इन लड़ाइयों में अंगरेज जीतते रहे 
लेकिन इन हमलों और मुकाबलों में आकलैंड 
बरी तरह ध्वस्त हो गया. 1840 में, आकलेड' 


को उपनिवेश की राजधानी बनाया गया था. | 


Wad लोगों के हमलों के कारण ही बाद में 


राजधानी वहां से हटा ली गई और 1865 में | 


बेलिंगटन को राजधानी बना दिया गया. कछ 
समय बाद आकलैंड में सोने की खाने मिलने 


लगीं. वहां बांस, गोंद और जमाए हए मांस 
का व्यापार भी विकसित हुआ. इस से | 


आकलैंड का महत्त्व फिर बढ़ने लगा 
दर्शनीय स्थल 


युद्ध स्मारक संग्रहालय, आर्ट 7 
और टाउन हाल आकलैंड के 


| 


कर चलने 


आप जानते ही हैं कि आप के पूरे 
परिवार की प्रिय पत्रिका सरिता शुरू से 
ही सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में आगे रही है 
और अपने देशवासियों को विश्व के उन्नत 
समाजों के साथ कदम बढ़ा कर चलने के 
लिए अनेक आंदोलन चलाती रही है. इस 
के अलावा आप का स्वस्थ मनोरंजन करने 
में भी सरिता कभी पीछे नहीं रही. रूपरंग 
व साजसज्जा में भी सरिता अपने क्षेत्र की 
हर पत्निका से बढ़चढ़ कर है. 

सरिता की पूरक मुक्ता भी हिंदी की 
प्रमुख पाक्षिक पत्रिका है, जो आप के अपने 


. जीवन को सरस, सजग व स्पष्ट बनाने में 


आप की सहायता करती है. 

सरिता और मुक्ता के प्रकाशन के 
पीछे जो मूल दृष्टिकोण है, बह अन्य 
पत्रिकाओं की तरह व्यापारिक नहीं है. 
सरिता और मुक्ता तो अपने में ऐसी 
संस्थाएं हैं, जिन का लक्ष्य है हजारों दाँ से 
गुलाम, विदेशियों द्वारा पांवों से रौंदे हुए 
हिंदू समाज को संसार में गर्व से सिर उठा 
के लिए 


और बिना कछ खर्च किए 
लगातार दोनों पत्रिकाएं प्राप्त कीजिए 


प्रेरणा देना. यदि fee 


| अधिव्‌ 
| सकेंगे 
| — 
| ate 
| इसर 
समाज ने अपना पुनर्गठन नहीं किया i आप 
फिर गुलाम होते देर नहीं लगेगी. Me 
भी हजारों at मील भारतीय at 
विदेशियों के कब्जे में है. | 

किसी भी ऐसी लक्ष्य की पूर्ति १ जमा 
लिए बहुत बड़े पैसाने पर सामूहि| | 
सहयोग और सद्भाव की आवश्यकत रूप र 

सरिता किसी सरकारी ससपान ae 
पूंजीपति या राजनीतिक दल से dal 
नहीं है, न ही यह किसी से किसी प्रकार | a 
सहायता स्वीकार' करती है. यह केवत काय 
एक ही वर्ग की सहायता और बलबूते पर z 
निर्भर है. और वह हैं सरिता के पाठक, २ म्‌ 
इन्हीं की प्रेरणा, सहायता व प्रोत्साहन ii 

| 


सरिता बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ लेती है. = 
ee 
हिदू उमाज़ के नवनिर्माण | प्रेस 

में भाग लीजिए | 


आज पत्रकारिता में बड़ी पूंजी|| 
सरकार का और देशी व. विदेशी 


जाता 


Digitized by Ar 


राजनीतिक दलों का बड़े Warr पर 
हस्तक्षेप है. इस 'बड़े धन' he 
स्वतंत्र पत्रकारिता WA: खत्म हात जा 
रही है. स्वतंत्रता बनाए रखने का केवल 
| एक ही तरीका है-पाठक स्वतंत्र 
| पत्रपत्रिकाओं को अपना कर उन्हें बल दें. 
| ` सरितामुकता विकास योजना इसी 
' विश्वास पर निर्भर है. साथ ही आप को 
cag अभूतपूर्व सुविधा भी देती है: आप 
| बिना कुछ खर्च किए एक वर्ष में 
| सरितामुक्ता के 48 अंकों 9,000 से भी 
मन पृष्ठों की सामग्री से लाभ उठ 
सकेंगे. 


' सरितामुक्ता के प्रसारप्रचार की 
कण | इस योजना से लाभ उठाने के लिए 
i Ey को सिर्फ यह करना होगाः 


सरिता कार्यालय के पास 750 रुपए 
ई ५ जमा करा दीजिए. 
आप के ये रूपए आप की धरोहर के 
रूप में जमा रहेंगे. : 

आप जब भी चाहें, छः महीने का 
नोटिस दे कर ३ रूपए वापस ले सकेंगे. 


| लौटा सकेगा. जब तक यह रकम सरिता 
' कार्यालय में जमा रहेगी, तब तक सरिता 
' व मुक्ता बिना किसी शुल्क के आप को 


| सरिता कार्याल... । इसी प्रकार छः महीने _ 
का नोटिस दे कर आप की अमानत आप को . 


अपनी रकम सुरक्षित रख कर बिना कुछ भी व्यय किए सरितामुकता की 
इस विस्तार योजना में भाग लीजिए. मनी आर्डर, बैंक ड्रापट व चैक "दिल्ली 


t प्रेस” के नाम बनवाएं व इस पते पर भेजें: 
l दिल्ली प्रेस, 3-ई झंडेवाला एस्टेट, नई दिलली-55._ 


बराबर मिलती रहेंगी. जब यह रकम 
आप वापस मंगाएंगे या सरिता कार्यालय 
द्वारा आप को वापस कर दी जाएगी तो 
सरिता व मुक्ता भेजनी बंद कर दी 
जाएंगी. 

आप यदि 750 रूपए एक साथ जमा | 
न कराना चाहें तो तीन मासिक किस्तों में _ 
भेज सकते हैं. पहले मास 300 रुपए, दूसरे 
मास 300 रूपए और तीसरे मास 150 
रुपए. आप की पहली किस्त प्राप्त होते 
ही सरिता व मुक्ता पाक्षिक के अंक आप के 
पास भेजे जाने लगेंगे. दूसरी और तीसरी 
farra ठीक एकएक महीने के अंतर से 
कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए अन्यथा 
सरिता कार्यालय को आधिकार होगा कि 
तब तक भेजी जा चुकी प्रतियों का मूल्य 


काट कर आप की रकम आप को लौटा दे. . 


आप केवल सरिता या केवल मुक्ता 
भी केवल 400 रूपए जमा कर के प्राप्त 
कर सकते हैं. a | 


à वि Me 
# विशेष उपहार 


सात सौ पचास रूपए! 
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ti Sh Si Foundation Chen K pog e or 
महत्त्वपूर्ण नगर है जरूर, लेकिन यहा की UC उस के भातर लगे हए पौधे या वक्ष ह 
सभ्यता और संस्कृति देहातों में ही देखने को. संबंधित जानकारी ब्रेल लिपि में उत्कीर्ण है 
मिलती है. आकलैंड अब यूरोपीय सभ्यता की इन्हें छू कर अंधे संबंधित पौ धे या पेड़ के ब 


चमकदमक में खोता जा रहा है. 

`` न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन भी 
वहां का महत्त्वपर्ण नगर है. राजधानी होने के 
कारण उसे महत्त्व की दृष्टि से प्रथम स्थान 
पर तो रखा ही जा सकता है, लेकिन वहां अं धों 
के लिए बना एक विशेष उद्यान, उसे दनिया 
भर से अलग और विशिष्ट बनाता है 
वेलिंगटन की तरह का उद्यान संसार में, कहीं 


भी नहीं है. अंधे लोगों के लिए बनाए गए इस 


विशेष उद्यान का नाम है- लैडि मेकेंजी 
गार्डन. इस उद्यान की क्यारियों पर लगी बाड़ 


कलाकारी देख कर ऐसा लगता है जैसे किसी 


में जानते हैं तथा उस की सगंध और स्पर्श 
आनंद लेते हैं > 

नगर के मध्य क्षेत्र में ऐसी इमारतें हैं| 
जिन में घुसने पर भूलभुलैया सी लगती है, इन 
इमारतों की खिड़कियां शीशों से बनी हई हैं 
आकार में सामान्य मकानों के दरवाजों के 


और दीवारों के इंचइंच हिस्से पर की गई 


आधुनिक-तौरतरीकों से बनाए गए घर : ; 
न्यूजीलैंड निवासियों की संपन्नता का _ 
परिचय देते हैं (बाएं व ऊपर). 


राजमहल में प्रविष्ट हो रहे हैं 
इस वैभव से भी ज्यादा नयनाभिराम | 
है-न्यजीलैंड का प्राकृतिक वैभव. इस वैभव | 
को संवारने में लगी मानवीय बुद्धि ने देशकी | 
संदरता को और निखार दिया है | 
ऊंचीनीची पहाड़ियों पर बने घरों में _ 
आनेजाने के लिए केबल कार नया अनुभव | 
देती है A 
त्यजीलैंड के साफसथरे घर, जिन के 
आंगन में फल और सब्जियों की क्यारियां 
लगी होती हैं, वहां के निवासियों 
स्वच्छताप्रिय, सरुचिपर्ण स्वभाव काप 
देते हैं. देश तो खबसरत है ही, 
निवासियों का प्रसन्नचित्त स्वभाव 
खबसरती को संवारने और निखारते 
प्रेरणा देता रहता है... ' 


I'Kangri Collection, Haridwar " -~ 


इस स्तंभ के लिए समाचारपत्रों । 

की रोचक कटय भेजिए. सर्वोत्तम | 
कटिग पर 15 रूपए की पुस्तकें परस्कार 
में दी जाएंगी. कटिग के सा थ अपना नाम 

व पूरा पता अवश्य लिखें. 

` भ्रेजने का पताः संपादकीय 
विभाग, मुक्ता, ई-3, रानी झांसी मार्ग, , 
- नई दिल्ली-110055. 


रेल और बस में बिना टिकट करने की खबरें तो अब पुरानी हो गई हैं, कितु अब तो हवाई = 
जहाज में भी लोग बगैर टिकट सफर करने लगे हैं ae . 
श्रीनगर हवाई अड्डे परं तैनात अपहरण विरोधी पुलिस ced ने इंडियन एयरलाइंस के s 5 
विमानों में बगैर टिकट यात्रा करने के एक घोटाले का पता लगाया है. एक आकस्मिक छापेमें T 
0 विमान यात्री बिना टिकट पकड़े गए. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार एयरलाइंस के अधिकारी | 
तथा एक Safer एजेंसी इस घोटाले में शामिल हैं 
E : ~ नई दुनिया, इंदौर (प्रेषक : हकीमुद्दीन रफीन) (सर्वोत्तम) xe 


जो सर्प खाता और विष पीता है : =k- 


` आध्र प्रदेश के भूसवेक्षण विभाग में एक ऐसा कर्मचारी है जिस की चार पत्नियां और 31 | सह 
हैं. उन सभी को सांप खाने और विषपान की आदत है 


: वे लोग जहरीले सांप को पकड़ कर उस के मुख में अपनी जीभ डाल कर विषपान करते हैं aa 


उन की दृष्टि से सर्प अच्छा प्रतीत होने पर वे उसे खा जाते हैं. SS 
- कहा जाता है कि विषपान करने वाले इस कर्मचारी का शरीर इतना जहरीला हो चुका है | 
यदि वह किसी को काट ले तो वह तत्काल दम तोड़ देगा. ; 


“नवीन दुनिया, जबलपुर (प्रेषक : प.ल. सदाफल) 
* 


H 


4 


मछलियों जा गिरा. उस का जाल में तैरता हुआ शव तीन जिंदा. 
मछलियों समेत पुलिस ने बरामद किया. ks 


सब से भारी मछली 35 किलो की थी, दूसरी 17 किलो की और तीसरी 15 किलो की 
दुनिया, इंदौर (प्रेषिका ; उषा लूथरा) का ८ Eo 


x 


ने लड़के को छेड़ा े 
__ आज तक तो पुरुष ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ 
हैं लेकिन अजमेर में एक महिला द्वारा एक पुरुष 


ea के Dg एक व्यक्ति ने एक यवती के विरुद्ध शिकायत दर्ज 
न हारि ation enn. ant spared cr में काम करती 


कराई है कि उसने र z 


बताई जाती 2 
गंज पलिस ने उस युवती के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत मुकदमा 


ह 


Apre नवज्योति, अजमेर (प्रिषक : मुशताक अहमद हाशमी) 


गधे ने प्रे परिवार को जान बचाई 
गधे की दलत्ती भी कभीकभी वरदान साबित हो सकती है. एक गधे की दुलत्ती उस समय 


_ एक परिवार के लिए वरदान बन गई, जब पूरा परिवार उस के कारण मात ये बा गया 
घटना के अनसार जी.टी. एक्सप्रेस जब स्थानीय रेलवे स्टेशन के समीप आरही थी, उसी 
समय एक मसलिम परिवार रेलवे लाइन पार कर रहा था ; 
उवाई aaa परिवार निकट आ रही ट्रेन को नहीं देख पाया किंत तभी पास खड़े एक 
गधे ने अपनी दलत्ती चला दी. गधे की दुलत्ती से परिवार क लोग दसरी रेललाइन पर गिर पड़े. | 
सके | : उसी क्षण जी.टी एक्सप्रेस धड़धड़ती हुई निकट की लाइन पर निकल गई. वह परिवार उसी 
ya | लाइन को पार करना चाहता था 


कारी | गधा दुलत्ती झाड़ कर अपने रास्ते चला गया 
| -दैनिक अग्निबाण, इंदौर (प्रेषक : बालकृष्ण नीमा 


म) ' मेरी तसवीर छापना अपराध है 
जयपर में बिहार प्रेस विधेयक के विरोध में विधान सभा क सामने धरना द रह शुदि 


> एक हट्टेकट्टे गधे को पकड़ कर उस के गले में तख्ती टांगी हुई थी, जिस पर लिखा था. मे 
31 | सही तसवीर छापना अपराध : 
इस दश्य को देखने के लिए लोगों का मजमा वहां इकट्ठा हो जाता था. विभिन्न छात्र 


ते हैं | युवा संगठनों ने संयुक्त रूप से यह धरना दिया था 

a? _-दैनिक वीर प्रताप,जालधंर : (प्रेषक : अशोक आर्य) 
| गायव सांड की शादी z 

भड़ौच तालका के चोलद गांव में एक गाय और एक सांड का विवाह समारोह संपन्न हु 


ल 
| है. इस अवसर पर आयोजित भोज में करीब 300 व्याक्ति शामिल हुए 
| उक्त गाय और सांड एक ही किसान के हैं. विवाह के अवसर पर इस नई जोड़ी 
शव | "णद दिया गया. वैदिक ऋचाओं के पाठ के साथ विवाह की सभी धार्मिक रीतियों का पालन 
दी किया गया. इस अनोखे विवाह के बाद सांड को छोड़ दिया गया और गाय एक व्यक्ति को ` 


| स्वरूप दे दी गई. इस विवाह को नील लगन की संज्ञा दी गई = 
amri, कलकत्ता (प्रेषक : विजय शंकर प्रोहित 


पक फिर आइसक्रीम या बाद 


चंपक आइसक्रीम या चाकलेट से बहुत सस्ता 
बहुत अधिक गुणकारी है. ज्यादा मीठा खिला 
बच्चे का स्वास्थ्य न बिगाड़िए-- उसे 
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नता, एदेण न 
| हों न?” सीमा ने शोख स्वर मे न्तः में 

कको न्यू इयर इव (नव वर्ष रं सीमा की बातों में आ कर 

eo 0 a 

है जाएगा ` पार्टी से लौटने के बाद सीमा 

| परे से स्वर में कह कर लता टालने के प्रति उस का मन Get 

[कोशिश की, पर सीमा कहां छोड़ने वाली क्यों हो गया? 


Way. as | Ñ 
HN i, 


(225 
D OT 


"PORE FAAA Batra OBEN Chena भो AMET पता नहीं m 


कर आ जाना. घर में कह देना पार्टी देर तक 
चलेगी, चिता न करें.'' 

सीमा को तो लता ने टाल दिया, परंतु 
स्वयं असमंजस में पड़ गई, 

अब क्या करे? पार्टी में जाए तो फिर 
उसे सदा घर में ही घुसी रहने वाली और AT 
की उपाधि मिलेगी. पहले ही कालिज के हर 
समारोह या सामाजिक कार्यक्रम में अपने इसी 
दब्बूपन के कारण उस का कितना उपहास 
बनता है. घर में किशोर वय वालों की पार्टी, 
वह भी लड़केलड़कियों की सम्मिलित. उस में 


iit 


za 


alin 


- आसमान टूट पड़ेगा. अपने जमाने ३ 


FE ag 


वह कछ कहें न कहें, दादी के लिए | 
फर्‌ l 
करती, आधुनिक लड़केलड़कियों कप os 
आचरण की आलोचना करती हुई frm का 
ताकीद करेंगी. || पसी 
“शारदा, लड़की को नियंत्रण/जे तक: 
नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा,। जाती 
कहती थी कि मैट्रिक के बाद इसे सिलाईर पीर 
में डाल दो. पर मेरी कोई सुने तब न. जिके जै 
शिक्षा का शौक जमा है. उच्च शिक्ष, लत 
आवारगी का प्रशिक्षण. जब देखो, पिवड़ती. 
पार्टी, सामाजिक कार्यक्रम... और क 
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माने we...” 
` भाति कहें... 
१ लिए अकसर दादी का भाषण चलता रहता 
जमाने. घर के सब सदस्य अपनाअपना काम 
कियों करते जाते. मन में घुटती भी: लता, क्योंकि 
ती हुई {पण का विषय तो वही रहती थी न. 
मसीबत क्या एक थी. किसी तरह 10 
यंत्रण/ज तक वापस आने को कह अनुमति मिल 
पड़ेगा.| जाती तो साढ़े नौ वजे ही पगला रामू 
Reni पीछे दौड़ा दिया जाता. सव के सामने 
TAT ee जैसी आंखें झपकाझपका कर "लता 
नच शिक्षा, लता दी... करता तो कितनी हंसी 
खो, treat, 
और क! 


Digitized by Arya Samaj Founda!०वदिभेो'खमकाखसेलर्छुनक्ष भी जाएं तो 


पहनेगी क्या? वही बाबा आदम के जमाने का 
(पिछले साल का) गुलाबी चूडीदार सेट? एक 
बार तो लता ने जिद कर के दुकान से वह 
खरीद लिया था, पर अब उसे कितनी वार 
पहना जा सकता है? नए छात्रछात्राओं के 
स्वागत में आयोजित पार्टी के लिए खरीदा था. 
फिर एकदो बार पिकनिक पर भी वही पहना. 
उसे तो सब देख चुके हैं 


"आप डांस करती हैं?” रवि ने लता से 
कहा. 


Qa. a 
Le x RE 4 
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वाकी ह$, ह+ A आओ, नहीं हुई $ 


= पुरानी कमीजसलवारं. साथ में मेल खाते 
` प्रिटेड दूपटटे भी नहीं. कितना मन था जैकेट 
वाली मिडी खरीदने का, पर डर के मारे 
खरीदी नहीं. दादी के सामने पहन पाती क्या 
वह उसे. 
लता खीझ उठती. सभी लड़कियां 
मिडी, मिनी पैंट, जींस पहनती हैं. एक उसी के 
यह सब पहनने से क्या आसमान टूट पड़ेगा? 
किसी लड़की को पैंट पहने देख कर दादी हंसने 
लगती, _ आजकल लड़केलड़की का अंतर 
कहां रह गया है? न बालों से पता चलता है न 
कपड़ों से.'' 
लता मन ही मन झुंझलाती, 'यह सब 
बुरा लगता है तो गांव में क्यों नहीं जा कर वस 
जाते. और पिताजी को शौक है लड़कियों को 
अच्छी शिक्षा दिलवाने का. जान सांसत में 
डाल दी. पढ़ने डाला है शहर के बढ़िया महंगे 
सर्हाशक्षा वाले कालिज में और बने रहो bau 
के मेढ़क. इन लोगों को क्या पता कि जमाना 
कहां तक आगे बढ़ गया है. नारी स्वतंत्रता 
आंदोलन का बोलवाला है पुरुष के बरावर 
आधिकारों की मांग की जा रही है और यहां 
देते रहों हिसावकिताब-- कहां गए थे, क्यों 
गए थे? किस के साथ गए थे? देरी क्यों हुई? 
जसे मैं कोई नासमझ बच्ची हं 3 
मां और पिताजी से कोई केवल दो 
त्रियं होने के कारण सहानुभूति दर्शाता तो 
पिताजी का यही उत्तर रहता, “art 
लड़कियां हैं तो क्या हुआ, आजकल कहां कोई 
अतर रह गया है? उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
आईं.ए.एस., आईं.एफ.एस. और पालिस तक 
मं जा रही हैं. अब पहले वाला जमाना थोडे 
रहा हे कि उम्र भर घुसी रहे रसोई मे” _ 
JRC उन के हृदय को पुत्रविहीन होने 
का जा दुख सालता था, उस से लता अनभिज्ञ 
नहीं थी. इसी से बचपन से ही पढ़ाई में जी 
als महनत करती आईं थी ताकि एक दिन 
पिता का सपना पूरा कर सके. हाई स्कूल तक 
तो ठीकठाक चलता रहा, एक जैसी यूनिफार्म 
थी. कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था. तब 
लता को कभी भी 'अपनी मध्यवर्गीय 
54 
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“aman el L TA t 
लड़कियां उस जैसे परिवारों से थी. a i 
में विशेष योग्यता सूची में उस का mw — 


था. इसी से अच्छे कालिज में आस - ae 


पिताजी भी उस के परिणाम से कितने| 
थे. बोनस के सारे पैसे उसे नए कपड़ेव। 
को दे निश्चित हो गए थे \ 
पहले तो वह रोज सफेद घृ 
पहनती थी. दो अच्छे जोड़े बाहर जानेर 
अलग से थे, परंतु अब तो नए कपड़ेब] इई र 
ही थे. पांच सौ में पांच सूट बनवा क/ 
कितनी प्रसन्न थी. परंतु जब कालिज] साल 
शरू हुआ तो ऊंट पहाड़ तले आ गया. था. 
बड़ेबड़े घरानों से लड़कियां पढ़ने आ प्रवे 
कार से कम तो बात ही नहीं करती aq Wat 
जैसी बस में आने वाली कम ही थीं. ate 
के कपड़े, हेयर स्टाइल, ऊंची एड़ी के निमं 
से मेल खाते सँडल, स्लिग बैग: मुसीका शुल्‌ 
थी क्या? | समः 
लता अपने पांच सूटों को | इस 
उपलब्धि मान रही थी, पर यहां तो नित॑ aè 
फैशन बदल जाते थे. आज चूड़ीदार| गई 
कल सलवार या मिडी. कभी जींस हैतों जुल 
कार्डराय की पैंट. एक पैंट और एक सी 
क्वालिटी की शर्ट खरीदने का a mi 
पर पहनेगी कैसे? उस के मध्यवर्गीय पा. पह 
में पिता, मां कुछ न भी कहें पर दाग मुह 


वावेला खड़ा कर देंगी. बस टांगे रहो N 


जानं 
संकोः 
कालि 
दीवाः 


सूट और ढाई गजे दुपट्टे. | E 
A z ने पिकनिक ३५ वह 
समारोह, पिकनिक i हः 
कालज र लता को | 


पिछड़ापन बुरी तरह कचोटता, | बर 
लड़कियां आधुनिक परिधानों से लैस हो | वा 
आती. लड़कों से खुल कर हंसीमजाकर्क{ दा 


अधिकतर सहशिक्षा वाले अंगरेजी स्वन पी 
आई थीं, सो किसी प्रकार का संकोच॒याही| वो 
भावना उन के मन में नहीं थी. परंतु लर रह 
काई लड़का हेलो' भी कहता तो उ भ 
सिट्टीपिट्टी गुम हो जाती. एकाध वार a in 
जनवरी (प्रथम) T 


a 


(४९६ SO 7 ie BRT SS Ss Cah ae UPA At ET Fh Sa Sl FB E SNES 
} 
| 
: हुई £ Fa z अपमान सै ैरी?लसात gaa oundation Chennai and eGangotri 
का a उत्तरकरधरकीत की तरफ चल दी. 
a} 
में आस + डेटिंग यानी कहीं मिलने के 
उत्साह {लए पूछा तो जान बचा कर 
fai धी भागी. परंतू वह स्वयं न 
| कितने| जानती थी कि उस का यही 
PI संकोच व भोलाभाला रूप 
_ (६ कालिज के कई लड़कों को 
मिद यू दीवाना बनाए हुए था. वह तो 
CAMA हीन भावना से ग्रस्त हो दुहरी 
PUSH, हुई जा रही थी. 
पवा का! अगले शुक्रवार को नए 
PU साल की पार्टी का कार्यक्रम 
आ गया।- था. प्रति जोड़ा 50 रुपए 
हने आतं| प्रवेश शुल्क और खाने का 
ती थीं. प्रबंध वहीं था. सीमा ने अपनी 
थीं. फि, ओर से कछ खास सहेलियों को 
डी के॥| निमंत्रण दे कर उन का प्रवेश 
| 
मुसीबा| शुल्क भर दिया था, परंतु लता 
समझ नहीं पा रही थी कि वह 
| को | इस धनी लड़की की खास 
[तोति सहेलियों की सूची में कैसे आ A 
डीदार| गई. उस के साथ तो मिलना- 
E जना दुआसलाम तक ही 
[र एक सीमित था. 
तना Hi लता शाम को घर 
गीय त पहुंची तो उस का उतरा हुआ 
पर दा) मुंह देख कर मां ने समझा छा... 
हो ढी, शायद उस की तबीयत खराब “कालिज में कोई परेशानी है क्या 
| है. झट से नाश्‍ता व मां का सहानुभूतिपूर्ण रुख द कर जा 
| दूध का गिलास ले आई. लता सिर दर्द का का साहस बंधा, वह सीधी हो कर बैठ गइ, 
तिक 7 ` बहाना कर कमरे में जा कर पड़ गई. दादी "शुक्रवार को नए साल-की Rs 
वाम की शीशी उठा कर ले आई. बेकार का. मां. सीमा ने मुझे बुलाया हैं. जाने दोगी 
बखेड़ा न हो जाए, इस लिए लता चुपचाप क्या?" देरी होने 
बाम लगवाती रही, फिर खापी कर लेट गई. "चली तो जाना पर देरी होने से तेरे 
दादी तो रसोई में चली गई, मां के पास बैठी बाबूजी चिता करने लगते हैं. 10 बजे रामूको 
धीरेधीरे सिर सहलाती रहीं. फिर एकाएक भेज दूंगी.” : 
बोलीं, "क्या बात है? इतनी गुमसुम क्यों "नहीं, मां. नए साल की पार्टी है. 12 
रहती है आजकल? इस उम्र में तो लड़कियां. बजे से पहले कैसे आ THAT ‘oe 
आसमान सिर पर उठाए रखती हैं "अच्छा 12 बजे ही सही कौन 
लता तकिए में सिर गड़ाए फुड रही. रोजरोज तया साल ane जा 
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“Fal, तेरे सूट क्या हुए? 
“SS, मां, कितनी बार वही सूट TEA? 
कोई ढंग की नई ड्रेस बनवा दो न.” 
“इस महीने तो मुशकिल है." 
लता का मन बुझ सा गया. 
“फिर रहने.ही देती हू. 
. 'अच्छा, तू अब उठ कर हाथमुंह धो 
ले. मैं देखती हं. 
दूसरे दिन लता ने कालिज से आ कर 
देखा कि मां अपनी सुनहरे तारों वाली 
 आसमानी रंग की रूबिया की साड़ी 
कतरब्योंत कर मशीन पर जमी हुई थीं. 
“यह क्या बनाया है, मां?” लता ने 
कपड़ा उठा कर देखा, खूबसूरत अंब्रैला कट 
मिड़ी तैयार थी. 
' देख तो लंबाई पूरी है तो नीचे से 
` हैमिग कर दूं.” 
Ee लता आश्चर्य से भर उठी. मां ने उस के 
` लिए मिडी बना दी? नीचे घेरे पर साड़ी का 
[डर लगाने से सुंदर फाल पड़ रही शी. ` 
ह वाला भाग काट कर जैकेट बना 


_ ओह, मां. तुम कितनी महान ar 
कह कर लता मां के गले से लिपट गई, "इतना 
' सुंदर डिजाइन कहां से लिया?” 

मां ते एक पत्रिका का ताजा अंक खोल 
सामने रख दिया. आज प्रसन्नता के मारे 


कर 


i हम ने नहीं किया, 
पहना et हमारे बच्चे भी न करें, न 
हने. पीढ़ियों के अंतर को कम करने के लिए 
भी तो अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, 


“पर qe diiit byArya Samaj Foundation eeen eibi 


परिचय-कराया, “यह दिल्ली से आए हैं. र 
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ar एक और जयपुरी प्रिंट की साई 
निकाल कर लता को दिखाई. "इस द | 
चूड़ीदार सैट बना दूं क्या तेरे लिए?” | 
“अब मेरे लिए क्यों अपनी स॒ ड. 
खराब कर रही हो, AT?” 
लता को अच्छा न लगा. 
“अरी, यह बरबादी थोड़े ही है. हे 
काम आ जाएगी और तुझे भी तो के“ 
चाहिए. मैं तो घर पर ही रहती हं. यों भी भो, 
ट्रंक किस काम के हैं?” कपड़ों के लिएहीत| _ 
इतनी परेशान थी न? जितना मुझ से क| "1! 


लायक बन सके. अमीरों की लड़कियों से होइ| सच 
भी सीमा के भीतर रह कर करना. ऐसा नही mt 
कि अपने संस्कारों की जजीरों से बंधी तूइ| ९ 
तरह मुंह के बल गिरे कि अपने लक्ष्य की धूत a 
न पा सके.” a), Fe 
मां की बातों का मर्म लता अच्छी तरह|. भा. 
समझ रही थी. ४ 
“नहीं, मां, तुम्हारा और पिताजी क = 
विश्वास कभी खाडत न होने दूंगी.” |S 


सीमा ने लता से अपने चचेरे भ 


gn 
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कशिश 


खिलें fact न खिलें 

फल दिल के सहरा में, 

बड़ी कशिश है मगर 

इंतजारे फिरदां में. 
-विंसमिल सईदी 


जमा थीं. नहीं तो इतने:सस्ते में क्या नए साल G 
की पार्टी होती है. होटलों में तो प्रति जोड़ा दो ._ 
ore का प्रबंध इंटरनेशनल यूथ सौ रुपए तक प्रवेश दर थी, फिर वहां क्या ._ 
न ˆ ` शेस्टल के हाल में किया गया था. इतनी रौनक होती? i 
* | रंगबिरंगी बत्तियां से हाल सजाया गया था. रवि ठंडा पेय और खाने की चीजें ले 
ऊपर पतली रंगबिरंगी नायलोन की डोरियों आया. पेपर नैपकिन में कटलेट थामे लता 

' का जाल सा बना कर उस में सजावट की गई और वह कई तरह की बातें करतें रहे. अब | 
थी. एक ओर ऊंचा मंच सा बना कर लता उपेक्षित अनुभव नहीं कर रही 
आरकैस्ट्रा के बैठने का प्रबंध था. हाल - धीरेधीरे बत्तियां मंद पड़ गईं 
खचाखच भरा था. दीवार के साथसाथ डिस्को संगीत पर जोड़े थिरकने लगे. हाथप 
| करसियां रखी हुई थीं. तेज अंगरेजी धुनों के फेंक, सिर झटकाझटका कर क्या m ra 
शोर में कान पड़ी आवाज तक सुनाई नहीं दे नाच था. अब फ्लोर पर नाचती. [रः 


नाम है इन का. 


रही थी. सिगरेट व महंगी खुशबुओं की बाकी सहेलियां लता कोदिखी, 
' मिलीजुली गंध से वातावरण बोझिल हो रहा "क्या बढ़िया मौसम है यहां सर्दियों 
£ दिल्ली में तो आदमी की कूल्फी जम जाती है 


इस भीड़ में विनी और सीमा जाने कहां शोर में रविको चिल्ला कर बोलना पड [पड 


| खो गई थीं. सब लड़कियों के किशोर मित्र॒ रहा था. 
उन के लिए ठंडा पेय व खाने की चीजें ला रहे लता को भी हंसी आ गई. 
1! थे. सब हंस खिलखिला रही थीं. केवल लता "आप डांस करती हैं? 
सैंडल) भीड़ में खोए बच्चे की तरह एक किनारे वाली लता अपना शाल करसी पर रख 
a) कुर्सी पर अचकचाई बैठी थी. इसी समय खड़ी हुई. हाल में तो इतने लोगों के कारण | 
रवि उस की सहायता को आया. गरमी ही लग रही थी. नौ कब बज गए, T 
"अरे, आप यहां अकेली बैठी हैं भी न चला. भोजन का प्रबं ध ऊपर के हाल में 
‘aa लोग..., सीमा कहां है?” - किया गया था. बुफे का प्रबंध pee भीर 
लता के लिए वह तिनके का सहारा जैसे लता कहां जाती. रवि ही दो प्लेट भर ले 


था, जिसे वह इस अपरिचित वातावरण में आया. दोनों खिड़की के पास i 
वार्तालाप की डोर से थाम रही थी. सीमा, विनी सब अपने दोस्तों के साथ वहा अ 
होंगे सब यहीं कहीं भीड़ में,” रवि गईं. सब के आकर्षण का केंद्र लता 
लापरवाही xa बोला. ; 
` वाकई भीड़ क्या कम थी. विभिन्न से पहले वे एक लड़के 
_कालिजों की छात्रछत्राएं कालिज की आशिक एकदो पैग चढ़ा आए. थे 
Serra से आयोजित इस पार्टी के जिए. यहां - खाने के 


5 ; 
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उछलउछल कर नाचने वाले जोड़े अब 
एकदूसरे से चिपटे तुम क्या, केवल झूम रहे 
थे. रवि ने उसे फ्लोर पर चलने को कहा तो 
यह तो बहुत धीमा है' कह कर उस ने 
इनकार कर दिया. 12 बजे से एक मिनट 
पहले बत्तियां एकदम धीमी कर दी गईं. ठीक 
12 बजे एकदम अंधेरा कर दिया गया, पांच 
सैकड के लिए, फिर जोर से संगीत का धमाका 
हुआ. वातावरण में "हैप्पी न्यू इयर टु यू 
(नया साल मुबारक हो) "सेम ट॒ यू” (आप को 
भी) का शोर गूंज उठा. गुब्बारे फटने लगे. 
पीपनियों की रीं री टीं टीं गुंजने लगी. 
आर्केस्ट्रा की एक तेज धुन के शोर में राव 
द्वारा चूमे जाने पर लता का विरोध डव गया. 
तेज धुन बजने लगी. हंगामा सा बरपा हो 
गया. 

“चलौ आइसक्रीम पार्लर चलें." सीमा 
का सुझाव था. सब सहमत हो गए. कार में 
पीछे सीमा व उस का दोस्त fea बैठे थे. लता 
'व रवि आगे थे. 12 बजे वाली घटना से लता 
घबरा सी गई थी. वह बोली, “बहुत देर हो 
गई है. 

चलो न, वहीं से घर छोड़ देंगे,” सीमा 
/ ने कह कर अनसुना सा कर दिया. 
कार में अंधेरे में सीमा व टिन्न के 

कहकहे व छेड़छाड़ वह सुन रही थी. उधर 

रवि उस के कंधों के गिर्द बाहें लपेटे था. बह 
` हट कर दरवाजे के पास बैठ गई और सोचने 

लगी, 'उफ, कहां फंस गई आज बह.” 

"मुझे पहले घर छोड़ दीजिए.'' लता 
| रुआंसी सी हो उठी. वह जानती थी यह सब 
गलत हो रहा है. "क्या कह रही हो? अभी तो 
पार्टी चलेगी.” : 


; “नहीं, 12 बजे तक मुझे घर पहुंचना 


अरे, यह कौन सिंडरैला आई है आज 
ba पार्टी में. पीछे की सीट से हंसी खनकी. 


प्लीज, 
रवि ने झटके से कार रोक दी. 
“Te क्‍या, सीमा, तुम ने तो कहा था 
| यह बहुत सोशल है, खूब खुश करेगी.” 


_ आरकस्ट्रा पर REAP hA daton Choepatand Bandas लगी. "अब 
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| 
का मूड खराब मत करो. क्यों सारा wy 


किरकिरा कर रही हो? | 


लता रोने लगी, ''मैं ने तो केवल पाः | 4 
के लिए हां भरी थी, इस सब बेहूदगी के लि 


Ter.” | 
“SR, यह कौन से जंगल का जीव# 
आई तुम आज? | 
रवि ने गुस्से में भर कर कार मोड़ वै| 
“अब कहीं किसी लफड़ाबाजी में न पर॑ 
जाएं. मेहरवानी कर के रोना बंद करो.” | 
नए साल के समय सब रास्तों पर पुलित। 
काफी संख्या में तैनात रहती थी ताकि शहरे, 
कोई हंगामा न हो जाए. पार्क स्ट्रीट में तो ||. 
लोग विशेष ध्यान रखते थे. उसी का रवि 
भय था. होस्टल के पास आ कर मोड़ पर उ. 
ने कार रोक लता को उतार दिया. 
“गुडनाइट, fasten.” सब उस क | 
उपहास कर रहे थे. विवश, अपमान व क्रोध 
में भरी लता ने उतर कर जोर से दरवाजा 3 
कर दिया. सामने पलकें झपकाता रामू पगत्ा' 
खड़ा था. आज तक लता उसे देख कर इतनी 
खुश कभी नहीं हुई थी. | 
“चलो, राम्‌.” 


निशानी 
इटली का चार्ली मारियो नामक 
बूढ़ा व्यक्ति पिछले 40 वर्षों से एक 
जते को लगातार पहन रहा है. यह : 
उस की पत्नी ने मृत्यु से पूर्व उसे 

Bs किया था. यद्यपि जूता अब पहनने य 
Tel है, फिर 


, 
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50 लाख बच्चों की प्यारी 
रंगीन पत्रिका 


हर पक्ष चंपक में प्रकाशित व: 
शिक्षाप्रद कहानियां, कविताएं, पहेलियां, _ 
चुटकले और लेख बच्चों को नई जानकारी || 

देते हैं, उन का चरित्र संवारते हैं और नए | 
स्वरूप में ढालते हैं. | 


पंजाबी और'बंगाली भाषा के ||| 

अलावा अंग्रेजी, हिदी, मराठी, 

गुजराती, तमिल, तेलगु और | 
मलयालम भाषाओं में 
भी प्रकाशित होता है. | 


चंपक, 


अपने बच्चों को चंपक लेकर दें - 
उन का मनोरंजन भी करें और 
भविष्य भी संवारें. 


लेख ० ज. रामादरई.. 


लगा ॐ 
शरो लोवेन भारत स्थित उस अमरीकी ae 
संस्थान की वरिष्ठ शो धकर्ता है = 


जिस की स्थापना 1962 में, भारतीय सभ्यता 


कलात 
|और संस्कृति के अध्ययन में रुचि रखने वाबे| भानसि 
अमरीकी कालिजों और विश्वविद्यालयों क| पहुंचा 


सहयोगी संस्था के रूप में की गई थीं | ; 

शरो लोवेन को देशविदेश के नएपुराने| डर 
jit बहुत पसंद हैं... उस ने मिसिगि|' उस इ 
विश्वविद्यालय से नृत्य में स्नातकोत्तर डिगरी 
[लिने के बाद त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्लीमे | am 
मणिपुरी नृत्य सीखा. गरू सिहजीत सिह ने | 


| (em 
|उसे यह नृत्य सिखाया | fat 


1 


| 


| पद्मश्ची सम्मान प्राप्त केलूचरण | , 
[महापात्र उस के ओडिसी नत्य के गरू है. उस । 
ने गुरु कृष्णचंद्र नायक और गरू केदारनाथ | | 
| 
| 


साहू से लोकनृत्य ‘ore’ भी सीखा है. पर 
सिगार; बंबई से उस ने fee ata 
` उपाधि sit ort की -है. उस ने aera 
| अलावा अमरीका, मैक्सिको और इंडोनेशिया 
में भी अपनी नृत्य कला के अनेक प्रदर्शत 
किए 
| ` जब वह विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय 
नृत्य सीखने के लिए भारत आई तो उस 
ओडिसी नृत्य सब से अच्छा लगा. उस समय 
इस क्त्र में उस का ज्ञान नाम मात्र का ही था 
= अधिक ज्ञान होते ही उस ने निर्णय लिया 
| 
| 


| 
| 
| 


वह यह नृत्य जरूर सीखेगी और आज वह 

ओडिसी नृत्य कीजानीमानी कलाकार है. 
उस ने भारत के शास्त्रीय नत्यों 
तरत नाट्यम' और 'कथकली'नृत्यों को भी] 
सीखा, मर ओडिसी नत्य सीख कर उसे एक | 
AERA. क्षविष्य उज्ज्वर् | 


pe Sa = pe ees 


कलाकार्‌ 
urukul Kangri:Colléction, 


लगा और फिर उस ने अपना प्रतिदिन का | 
अभ्यास चार घंटे से बढ़ा कर काफी ज्यादा 
कर दिया. परिणामतः उसे इस नृत्य से । 


। 
। 
| 
। 
| 


= 
| 


गत कलाकार बनने की चाह. 


SS 


es ion Ch ol Sees otri सीखने <a} 
dation enm ने आड़ नृत्य वने से छ 


f 


शैरों लोवेन : ओडिसी नृत्य की परपरा. 


सर्वशक्तिमान है उस के शब्दों में, 'ओडिसी 

वृत्य पहले ईश्वर फिर दर्शकों के प्रति 

/ समर्पित होता है. जब मैं नृत्य करती हूं तो यही 

समपर्णभाव मेरे मस्तिष्क में रहता è 

पहले तो भारतीय दशंक उसे अजबे की 

तरह देखते थे, पर यह स्थिति धीरेधीरे 

समाप्त हो गई. उस को दर्शकों का रुझान 

समझना भी खूब आता है, क्योकि वह जिन 

||| दर्शकों के सामने नृत्य करती है, उन में नृत्य 

||| के जानकार भी हाते हैं और नृत्य को मात्र 

||| TAR के रूप में देखने वाले भी. वह नृत्य 

|| करते हुए शुरू से ही जान जाती है कि उसे 

|| दर्शकों की स्वीकारोक्ति मिल रही है या नहीं 
|| और फिर वह स्वयं में फेरबदल करती है 

| | वह भारतीय आलोचकों की aed 


|| आभारी है, जो बिना किसी दर्भावना के उस - 


|| के नृत्यों की कमियों की आलोचना करते हैं 
| ता alae की प्रशंसा करते हैं. 


` और मा. हो 
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आधुनिक अमरीकी नृत्य और अमरीकी बै. 

आदि नृत्य सीखे. यद्याप उसे ऑडिसी T 

सीखने में अमरीकी वैले नृत्य से काफी मर्द 

मिली, पर आधनिक अमरीकी नृत्य F 

प्रशिक्षण इस में कारगर सावित नहीं हु, “AU 
उस ने न तो अभी तक फिल्मों में जार 

के वारे में ही सोचा है और न ही उस की अ 

कोई प्रस्ताव ही मिला है, पर वह फिल्मों 

प्रवेश के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उस ह| 

अनुसार, "फिल्मों में आधिक पैसा औँ 

अधिक दर्शक व प्रशंसक [मिलते हैं a 


ओडिसी नृत्य की परंपरागत कलाकार व|. लेख 
रहना चाहती है. वह एक मंच कलाकार #... 


और दर्शकों से सीधा सामंजस्य स्थापि 

करने में उसे वड़ा रोमांच होता है = 
शैरों लोवेन की शक्ल स्रत | अब 

भारतीय लोगों से मिलतीजुलती है, पर उस| 

का कहना है कि केवल इसी वजह से लोग ail z 

के नृत्य को पसंद नहीं करते हैं h k 
आम भारतीय नारी के बारे में उस का॥ TE 


विचार है कि वह भारतीय समाज में प्रमुख | z 
भूमिका निभा रही है. श्रीमती गांधी को वह|| = 
भारतीय नारी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण || ल 


मानती हैं, पर उस का कहना यह भी है कि || R 
जहां भारतीय शहरी नारी ने खूब तरक्की की | | 
है वहां छोटे नगरों और गांवों की नारी की || 
स्थिति कछ और ही है. उस का कहना है कि | . 
विश्वभर में नारी मूलतः एक ही प्रकार की हैं, | 
देश या परिवेश के कारण उस में आए फक | | 
केवल सतही हैं li 
वह भारतीय नारी को पुरुष का अभिन्न "ह 
अंग मानती हैं, क्योकि उस के अनुसार f || 
भारतीय पूरुष स्त्री पर निर्भर है. पहले वहमा।। 
पर निर्भर है, फिर'बहन, पत्नी, बेटी और अंत | | 
में बहू पर निर्भर है A 
शैरों लोवेन अपने पति के प्रति आभारी | | 
जो उस के खाना पकाने वाली घरेलू औरत 
होने पर भी उस से संतुष्ट रहते हैं. वह उस 
के खशी में ही खुश रहते हैं, क्योंकि वह 
जानते हैँ कि स्त्री खुश रह कर ही अच्छी पल्ली | 
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हे 5 लेखकों के लिए 
मजाः 


कीअ =n Q DDT 
फल्मों Gi IN Oh & 
a = 


= 3 मुक्ता ने अपने जन्म ही से नए लेखकों को प्रोत्साहित किया है. कभी 
kal लेखकों के नाम से प्रभावित हो कर उन की रचनाओं को तरजीह नहीं दी है. 
गकार... मुक्ता के लिए रचना ही महत्वपूर्ण होती है. लेखकों का नाम या उस की 


स्थापित ख्याति नहीं. 
नए लेखकों को प्रकाश में लाने के लिए मुक्ता द्वारा समयसमय पर नए 


रत |. अंकुर प्रातयोगिताएं क्षी आयोजित की जाती रही हैं, जिन में केवल उन्हीं लेखकों 
की रचनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिन की कोई रचना पहले कहीं न छपी हो. 

अब इस प्रतियोगिता को सामयिक की बजाए स्थायी 

|... यह प्रतियोगिता निरंतर चलती में 

कहानियों का स्वागत है. जिन की कोई रचना पहले कहीं प्रकाशित नहीं हुई है 
|| इन रचनाओं के लिए कोई अंतिम तिथि 
व | _जाएंगी इन पर विचार कर के निर्णय किया 
| ` प्रकाशित कर दिया जाएगा. प्रत्येक रचना पर 
जाएगा. वर्ष के अंत में सभी 'नए ART रचनाओं ahs 
निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे : 


प्रथम पुरस्कार : 200 रुपए 
द्वितीय पुरस्कार : 100 रुपए 
तृतीय पुरस्कार : 50 रुपए 


ये पुरस्कार पारिश्रभिक के अतिरिक्त होंगे. _ 
इस विषय में संपादक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा. 


क्तः भेजने से पहले कृपया मुका कार्यालय से लेखकों के नियम मंगवा 
पढ़ लीजिए ताकि आप की रचनाओं पर विचार करने में सुविधा रहे 
__ इस के लिए 50 पैसे का टिकट लगा, अपना पता लिखा ललिफाफा भेजि 


i mae ad 
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“MS 


इन दिनों 70 लाख की घुनी हा 

` ` हांगकांग के जीवित निवासियों का 

` भविष्यजहां चर्चाका विषय बना हआ है, वहाँ 
इस क्षेत्र के मर्दों का भविष्य भी संकट में पड़ 
गया है, हांगकांग में दो बड़े और कछ छोटे 
कब्रिस्तान हैं. अब इन कब्रिस्तानों में दो गज 
जमीन लेने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है. 
परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने 
Fe नियम वना दिया है कि कब्रिस्तान में 
ने कें ठीक छ: वर्ष बाद अपना मुर्दा 
[क ल लिया जाए. कब्रस्तानों में अब सिर्फ 
घ॑ के लिए ही दो गज जमीन मिलती है 
हांगकांग में बुजुर्गों की कब्र पूजने की 

. सरकारी अधिकारी इस कोशिश में हैं 


सेफ डिपाजिट लाकर की कीमत 
कर 200 डालर तक होगी. 
जमीन सुरक्षित कराने 


' बड़ेबूढ़े के लिए 


र्थनापत्र देने लगे हैं इधर | 


खुमेनी की 
` एशआराम में डूबे दसरे अरब शासकों 


अधिकारी कब्रिस्तानों में गड़े मुदो का छे 
विवरण रखने लगे हैं. जैसे ही किसी Wea 
कब्रिस्तान में गड़े छः वर्ष परे होते है. उप | 
सगे संबंधी को अपना मुर्दो कब्रिस्तान e 
जमीन में से निकाल कर ले जाने के लिए i 
से सूचना भेज दी जाती है. बाद में खाली सऊ 
प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्ति के नाम करट 


a 


जाती है 


में भी रिश्वत चलने लगी है. अधिकारी 
कब्र खोदने वाले पैसे ले कर समय की 
बढ़ा देते हैं 


इसलामी क्रांति से 
परेशान बादशाह 


पश्चिमी एशिया के मुसलिम दे१ 
ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैती 
इसलामी कांति का आंतक अरब शासकों 
नीद हराम किए हुए है. ईरान में कठमल्लों 
पैर अब काफी जम चके ठ्या 
मे तसवीर - गले में लटका 


गदिदयों को उलटने, उन की 


` पतनः 
मरवाने 


au | शीन में शाह का तख्ता पलटने की असफल 
> il की. मुलिसम देशा में सऊदी अरब 

एक प्रमूख देश है. धांमर्क स्थलों और तल 

B अपार संपदा के कारण यह देश शुरू से ही 
at का पृ्मेनी समर्थक कट्टर पंथियों का सब से 
सी मुर्देशहला निशाना वना हुआ है खुमैनी समर्थक 
हैं. उसहस देश के शासकों की गद्दी उलटवाने में 
स्तान कई वार असफल कोशिश कर चुके हैं. 
fous, बहरीन में असफल क्रांति के बाद 
गाली जादी दी अरव के शासक काफी चौंकन्ने हो गए 
म करै और इस क्षेत्र में पारस्परिक सुरक्षा संधियों 
रा एकंदूसरे की रक्षा करने की योजना बना 
र, अ रहें हैं. सऊदी अरब ने हाल में छः देशों 
'हांगका संयुक्त अरव अमीरात, RAT, बहरीन, 
करारी a कतार, ओमन और सऊदी अरब की बाहरी 
की सीम दशां के आक्रमण से बचाव के लिए संयुक्त 

सुरक्षा योजना तैयार की है, जिस की इन 
j 


a अतिरिक्त बाकी सभी देश इस 
ह सुरक्षा साधि की शर्तों को मान 
ह es सुरक्षा संधि में यह प्राव धान है कि 
देशों, भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप, अंदरूनी 
bE या जरूरत St पर ये देश 
सको aif ase की हर तरह से मदद करेंगे. खुमैनी 
ललं क| फी काति.को रोकने के लिए ये देश ईरान व 
हठमुल्वे। शसक युद्ध में इराक को अब तक लड़ाई लड़ने 


m का केलिए 30 अरब डालर की मदद कर चुके A 


|. कितना बुरा 
| होता. हैःयुद्ध : 


SS ar अत कल 50 ER, 
\ जरमनो 


अरव शासकों द्वारा पुष्टि होना ही काफी है. - 


"ब्रिटेन स्थित पश्चिमी जर्मन दूदावास | 


~~ -CC-0. In Public Domain: Gurukul Kj 


दिनों पर्व इस बारे में सर्वेक्षण किया था 
on Chem ela ब्रिटन की नई पीढ़ी कैसा 
सोचती है ब्रिटेन में सिनेमाघरों में युद्ध संबंधी 
और टेलीविजन फिल्में विभिन्न प्रकार के 
कार्यक्रम प्रस्तुत कर के नवयुवकों से जरमनी 
के बारे में तरहतरह के सवाल किए गए. इस 
सर्वेक्षण का एक मात्र उद्देश्य यह जानना था 
किं दो विश्वयुद्धों में ब्रिटेन के प्रति शत्रुता 
रखने वाले जरमनी के बारे में नवयुवकों की 
अब क्या राय है. जरमन फिल्मों और 
टेलीविजन पर दिखाए गए जरमन कार्यक्रमों 
को नवयूवकों ने बड़े चाव से देखा. 
ब्रिटेन के नवयुवकों के अनुसार जरमन 
लोग कड़े मेहनती, कशल, सुशिक्षित और 
अभिमानी होने के अलावा प्रतियोगिता में 
बढ़चढ़ कर भाग लेते हैं. लेकित वे हास्यव्यंग्य 
के मामले में बड़े सुस्त होते हैं. नवयुवकों की 
राय में पश्चिमी जरमनी, पश्चिमी यूरोप में 
धनी और प्रभावशाली देश हैं. इस देश का 
बना सामान ब्रिटेन के बने सामान से बढ़िया 


होता होताही. d 


जरमनी के लोग : ब्रिटेन की युवा पीढ़ी 
क्या सोचती है? 


छ दरस 


हि enh Hear एगो 


जरमनी के बच्चा, नवयुवकी को पढ़ाई जाने 
वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं को भी काफी 
पसंद किया है 

जांचपड़ताल से यह बात भी सामने 
आई कि 64 प्रतिशत लोग पश्चिमी जरमनी 
के प्रति मित्रतापूर्ण भावना रखते हैं, जबकि 
20 प्रतिशत नवयुवकों ने पश्चिमी जरमनी 
की जगह अन्य देशों को ज्यादा अच्छा और 
विश्वस्त देश बताया है 


बच्चे देने वाला हस्पताल 


las (लंदन) के निकट 40 कमरों 
बाला एक मकान at हाल निस्संतान 
दंपतियों के लिए इन दिनों आकर्षण का केंद्र 
अना हुआ है. सन 1980 में स्थापित इस 
चिकित्सालय में डाक्टर राबर्ट एडवर्ड ने टेस्ट 
ट्यूब बेबी क्लिनिक खोला था. कृत्रिम 
गर्भाधान पद्धति के 10 दिन के कोर्स द्वारा अब 
तक इस क्लिनिक की बदौलत 50 टेस्ट ट्यूब 
शिशु जन्म ले चुके हैं 
स्टैप्टो एडवर्ड नामक (नया नाम) इस 
चिकित्सालय में 26 लड़कियां और 24 लड़के 
पैदा हो चुके हैं. इन में से चार जुड़वा वच्चे भी 
6. यह चिकित्सालय अब इतना प्रसिद्ध हो 
| चुका हैं कि इसे बच्चे मिलने वाला घर कहा 


* जाने लगा है 


कैंब्रिज के art हाल चिकित्सालय में 
इस समय करीव 1.000 निसंतान औरतों ने 
अपना नाम 10 दिवसीय कोर्स के लिए लिखवा 
रखा है. इस चिकित्सालय में हर महीने कई 
सौ औरतें आती हें और जानकारी प्राप्त कर 
चली जाती हैं. यहां आने वाली ज्यादातर 
औरतें अपना नाम और पता गुप्त रखने की 


प्रार्थना करती हैं 
ज्यादातर महिलाएं 10 दिन का विशेष 
लें कर ही अपने पतियों को सारी 
जानकारी बताती हैं जब कि कुछ महिलाएं 
तीसरचौथे महीने कुछ महिलाओं को अपने 
पतियों से इस चक्कर में तलाक का झंझट भी 


मोल लेना पड़ जाता है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, "कयि dw: (प्रथम 


डाक्टर एडवर्ड को अपने प्रयोग P] 
दे कर टेस्ट ट्यूब वेवी के मामले || 
नेतिक और डाक्टरी विवादों को aa 
दिया है | 


i 


जींस का आतंक | 


इटली बहुत शुरू से ही चर्चित देश, 
है. कभी यह रोम के महान साम्राज्य का] 
कहलाता था. फिर पोप की सरकार से 
हआ. तानाशाह मुसोलिनी ने द्वितीय fy 
युद्ध में इटली का नाम और आगे बढ़ाया 
यह देश दो बातों के लिए प्रसिद्ध हो w| 
नित नई बदलती सरकारों और फेश) 
नएनए कपड़ों के लिए. | 
सन 1946 से अब तक इस देश में 
42 बार सरकारें बदल चुकी हैं. अब इन 
इटली की जींस ने विश्व भर में शोर म 
रखा है. 25 वर्षीय मौरिजीओ £. नेः 
1970 में जब अपनी एक कंपनी मैगल 
कालजीफिसियो टोरीनैस का काम dare 
तब से कंपनी तेजी से उन्नति करने लगी. q 
से यह कंपनी जुराबें और जांघिए बनाती | 
विटेल ने काम संभालते ही एक नई प्रकार 
निकरनुमा जींस बनानी शुरू की. इस का | 
रखा जैसस जींस और इस के पीछे 3 í 
का ईसामसीह का एक वचन aA 
फालोज मी' (जो मुझे प्यार करता है वह में 
अनुकरण करे) भी छपवा दिया. | 
अब यह जींस यूरोप में इतनी प्रसिदध ह 
है कि जींस बनाने वाली 500 कंपनियां इसर्व 
मुकाबले पिछड़ गई हैं, अब यह कपनी खल्‌ | 
पोशाकें बनाने में सब से आगे हो गई है. | | 
ग्रीस के कुछ कट्टरपंथी इसाइयों ने इस 
कंपनी पर ईसामसीह के वचनों का मजा 


उड़ाने का आरोप लगा कर उस पर मुकदमा|. 


कर दिया. पोप की वेटिकन सरकार का प्रचा | 
करने वाले पत्र 'एल ओवर बैटोर रोमनों में 

भी इस जींस के खिलाफ काफी कुछ लिखा। 
गया है. इतना सब कुछ होने पर भी इस जी 
का खूब प्रचार हो रहा है. । 


E ‘ 


nN tion Ciapa da Senpai afr ईसाइयों के 
लिए सिरदर्द बन गई है 


| आंकड़े काफी चौंकाने वाले रहे हैं. इन छ 
| महीनों में 1,067 हत्याएं हुई. बर्मा के प्रधान 
मंत्री मांग खाने ने जब हाल में संसद 

वाले अपराधों के आंकड़े पेश किए तो सदस्य 

चौंक गए. इन आंकड़ों के मुताविक 1982 

छः महीनों में 555 बलात्कार, 179 
और 258 लूट की वारदातें हई 

बमा के उत्तर पूर्व में चीन 

तीय fay लाओस और थाइलैंड, दक्षिण में बंगाल 

Tea 3 à yy खाड़ी और पश्चिम में भारत व बंगला दे: 

हो रह ce 2 3 | 371948 में आजाद होने के बाद ऊन दे 


फैशा| में कम्यूनिस्ट 
i नर्या में भी आठ प्रधान मंत्री बने. बाद में : 
गमे) टे में एक बलात्कार 
शोर तीन करोड़ से अधिक की आबादी और 
SHA लगभग सात लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 
ime में फैले बौद्ध धर्मावलंबी देश बर्मा में अब. में आज तक सत्तारुढ़ है. इधर कूछ आरसे 
faa हत्या और बलात्कार की घटनाओं में. क॒छ सीमावर्ती कबीलों ने यहां अशांति स 
Tig दिनोंदिन वृद्धि हो रही है. एक अनुमान के रखी है. पासपड़ोस के देशों की 
नाती अनुसार यहां हर चार घंटे में एक हत्या और से गौतम बुद्ध का अनुयायी यह देशा 
FPG आठ घंटे में एक बलात्कार हो जाता है बराइयों का घर बन गया ह जा 
काना सन 1982 के प्रथम छः महीनों के देशों में पनप रही हैं 3 


ज्य काई 
र संप्रा 


और शांति:कायम करने का अनरों 
यह अनरोध बाद में ऊन के लिए 


जन्मोत्सव, विवाह 
व अन्य . 
शुभ अवसबों पर्‌ 


c Domain. Guruku 


: | लेख ° स. मुखतार 


शमीना रः नाम सुनते ही 
उसे पाने के लिए 
लालायित हो उठता है. अपनी खूबसूरती व 
मुलायमत के लिए प्रसिद्ध इस शाल का 
महत्त्व ही अलग है. यही कारण है कि लोगों 
ह मन में इस शाल के प्रति जबरदस्त. 
| आकर्षण है... : 

|| शताब्दियों पहले पशमीना शाल को 
यूरोप के राजकमार व राजकमारियां बहुत 
पसंद करते थे. नेपोलियन बोनापार्ट ने 


शाल ही भेंट करती -थी और: 


महारानी जोजेफीन को जब पशमीना शाल: 
भेंट की तो वह इतनी खुश हुई कि उस के दिल . 
में नैप्रोलियन के प्रति दोगुनी मुहब्बत उमड़ : 
पड़ी. ईस्ट इंडिया ` कंपनी महारानी : 
विक्टोरिया के जन्मदिन पर उन्हें अकसर . . 


 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 
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महारानी बड़ी खुशी से उसे स्वीकार करती | 
थीं. ः a 


रूस के राजा कासिवेरस ने पशमीना | 
शालें खरीदने के लिए भारत से एक 
व्यापारिक समझौता किया था. 
महाभारत में भी पशमीने काः जिक्र, , 
आया है. इस का मतलब हुआ कि पशमीता / 
पिछले 5,000 वर्षों से प्रचलन में है... | 
पशमीना प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत 
कैल भेड़ है. इस भेड़ के शरीर पर लंबे घने | 
बाल होते हैं, जो ठंड से इस की रक्षा करते हैं: | 
ठंड के मौसम में इस भेड़ के शरीर पर अधिक, | 
मात्रा में मुलायम और सुंदर बाल उग आते. Zt 
इन बालों को ही पशमीना कहते हैं. | 
_ कैल भेड़ बहुत ही ऊंचे पठारों पर जहाँ 
अधिक ठंड पड़ती Tg जाती है. £ 


जनवरी (प्रथम) 


| 
| 


| 
| 


d साधन कैल भेड़. 


लोग इसे चंथांग Ped 
तौर पर पश्चिमी तिब्बत, सिकियांग 
ताजिकिस्तान, उजवेकिस्तान तथा 
कजाकिस्तान में पाई जाती है, पर यह 
हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख में -भी पाई 
जाती है. qr £ 
पशमीना प्राप्त करने के लिए उस में 
भेड़ के मोटे बालों को पहले हाथ से हटाया 
- जाता है. फिर लकड़ी की कंघी से उन को 
सलझाया जाता है. कंघी करने का काम बड़ा 
नाजक होता है, इसलिए यह काम अनुभवी 
महिलाएं ही करती हैं ताकि मुलायम रेशे जैसे 


पशमीना प्राप्त 


करने का एक मात्र 


oR 
बाल टटने न पाए. 


किलो समय पहले श्रीनगर से 16 
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कहते हैं येहि ae मुख्य P 


इस विचार से सहमत 
नहीं हैं, उन का विश्वास है कि तब न तो 


-कताइ के चरखे थे, न ही बनाई के काम आने 


वाले करघे. उन का कहना है कि ईसा से 
लगभग 500 से 100 वर्ष पर्व ही कशमीर में 
वस्त्र उद्योग का विकास हआ. सन 200 ईसवी 
तक कशमीर के लोग बहत साधारण कपड़े 
पहनते थे | 
चीन का प्रसिद्ध यात्री हुएन सांग सन || 
630 ईसवी में कशमीर भी गया था. उस ने | 
जो कछ लिखा है, उस से इस बात के प्रमाण | 
मिलते हैं कि उस समय कशामीर में ऊन 


दूर बुर्जुहोम में एक टाइल मिली/ |$ 


जिस पर पारदर्शी वस्त्र पहने हुए 
ला का चित्र बना था: इस चित्र को देख 
लोगों ने अंदाजा लगाया कि ईसा 
000 वर्ष पर्व 
कः ड्‌ 
Tr शमीर में वस्त्र 


A 


` उद्योग था. 

सिफ 600 वर्ष पूर्व ही कशमीर में ऊनी 
शालों का उद्योग शुरू हुआ. अली नाम के 
एक साधु को लद्दाख में पशमीने के एक जोड़े 
मोजे भेंट किए गए थे, उस साधु ने उन मोजों 
की ऊन को देख कर तुंरत समझ लिया कि यह 

# ऊन आम तरह के ऊन से भिन्न है 
||| फिर अली ने कशमीर के तत्कालीन 
शासक कतबृहीन को कूछ पशमीना भेंट 
किया तथा उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया 

कि इस ऊन की शालें बनाई जाएं. 
| ` गझ[रहीं से कशमीर में शाल उद्योग की 
| नीव पड़ी, लेकिन उस के बाद इस उद्योग में 
` बड़े उतारचढ़ाव आए. बाद में बादशाह 
मिर्जा हैदर दोगुलात (1540-1550 ईसवी) 
पशमीने से प्रभावित हुआ और उस ने इस 

उद्योग को बढ़ाने में दिलचस्पी ली. 

_ इस के वाद इस उद्योग को और बेहतर 
| बनाने के लिए एक परिवर्तन किया गया. एक 
` इतिहासवेत्ता के अनुसार जब शाही बावरची 
नजमा बेग ने अपने एक नौकर को चांटा मारा 


चरखे से पशमीना को कात कर धागे बनाती कशमीरी महिला. 
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गिर पड़ा और उस पर लाल रंग का धब्बा पड़ | 
गया. नजमा बेग ने देखा तो उसे शाल पर 
लाल रंग बहुत पसंद आया. धब्बा पड़ने की | 
इस घटना ने कशमीर के शिल्पियों को शाल || 
पर अत्यंत सुंदर कढ़ाई के लिए प्रेरित किया: | ते 


मुगल बादशाहों द्राण फत्स्ाहन 


सभी मुगल वादशाहों ने शाल उद्योग | 
को प्रोत्साहन दिया. इस का बहुत a 
उत्साहवर्धक परिणाम निकला. मुगल | 
साम्राज्य के प्रारंभ में जहां शाल तैयार करते | | 
के लिए केवल 200 करघे थे, वहां जहांगीर 
शासन काल में इन की संख्या बढ़ कर 
40,000 हो गई. A 

मुगल शासन के दौरान तथा AHA 
के शासन काल के प्रारंभ में फ्रांस, अमरीकी 
रूस, इंगलैंड तथा जरमनी भारत से A 
आयात करते रहे. ; 

आज कशमीर के राजस्व का आ. 
हिस्सा शालों की बिक्री व निर्माण पर 
गए करों सें आता है 


| 


Se 


“जनवरी. (प्रथम) 


TOTES 
| 
| शाल उद्योग में लगी हइ है. राज्य 
रे बनने वाली 90 प्रतिशत शालें निर्यात की 
हे (जातीहै. | काल मेक 
"al अफगानों ने अपने शासन काल म एक 
सी कर पद्धति लागू की, जिसे यह उद्योग 
लडखड़ा गया. तब इस उद्योग को इतना 
i | धक्का पहंचा कि शाल के करघों की संख्या 
॥ 1 (40.000 से घट कर 1783 में सिर्फ 16,000 


N गई. बाद में जब शालों के निर्यात शुल्क में 


पशमीना से धागे बनाती लद॒दाखी 
महिला 


j 
| 
| 
| 
1 
p 
| 
| 
| 
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मल्यानसार 26 प्रतिशर्त बढ़ोत्तरी हो गई तो 
बहुत से बुनकर कशमीर छोड़ कर पंजाब में 
बस गए. 
इस उद्योग को दूसरा झटका तब लगा 
जब फ्रांस जरमन युद्ध में फ्रांस हार गया और 
उस ने इन शालों के आयात में कमी कर दी 
इस के बाद यह उद्योग अंगरेजों की दमनपर्ण 
नीतियों का शिकार रहा. इस का कारण यह 
था कि अंगरेजों ने पशमीना पैदा करने के 
लिए स्वंय भेड़े पालीं, लेकिन सफल नहीं हो 
सके और उन के मन में पशमीना पैदा करने 
वाले व्यक्तियों के प्रति जलन उत्पन्न हो गई 
ite 


भूभारती पढ़िए-जागरूक | 
व जिम्मेदार नागरिक बनिए. 


FE 
उन्होंने इस उद्योग की z 
A और इस पर भारी कर लगा दिए. kes 
| wa बुनकरों ने इस स्थिति का विरोध 
किया तो पुलिस ने उन पर गोली चलाई और 
28 ब॒नकर मार डाले गए. धीरेधीरे 1878-79 
तक पूरा उद्योग पूरी तरह समाप्त हो गया. 


दुविधाःमें फंसा उद्योग 
सब से बड़ा झटका तो तब लगा जब 
चीन में कम्यूनिस्ट सरकार बनी, क्योंकि उस 
5 के जाने के बाद पशमीना उद्योग के लिए 
#  शसिक्यांगं (चीनी तुकिस्तान) तथा तिब्बत में 
॥ जो कच्चा माल आता था, वह पूरी तरह बंद 
हो गयां. 

इस तरह दो स्थानों से कच्चे माल का 
आना बंद हो जाने तथा मात्र आंशिक रूप से 
लद्ाख से कच्चा माल मिल पाने के कारण इस 
उद्योग का हास होने लगा. 

लेकिन इस उद्योगं को बढ़ाने के लिए 
bers कोशिशें भी जारी थीं. 


के प्रधान मंत्री गोपालस्वामी आयंगार 
| (1937-44) ने राज्य के दो सब से ठंडे इलाकों 
ननिहाल तथा लेह-में कैल भेड़ों के पालने की 
कोशिश की. यह उसी तरह का प्रयत्न था, 
| | जिस ह प्रयत्त भारत के वायसराय 
|) वोरेन chee ने ब्रिटेन में भेड़ों के पालने के 
लिए किया था, aa दोनों को ही इस प्रयत्न 


| बाद में प्रधान मंत्री गलाम महम्मद 
ह इस दिशा में कुछ प्रयत्न किए. 
aoe से बेहतर नस्ल की कैल भेड़ें 
व्यवस्था a z लहाख में पालने की 
| न का कि 
। सफलता ही मिली. सु प्रयत्न में | 
Tt सरकार श्रीनगर से 21 
| सेरर' चला z oa में 'शाल वीविंग 
भे प्रशिक्षण दिया 
J प्रशिक्षण के भी केंद्र 


खोले गए हैं. इन में 72 


जम्मू व कश्मीर में महाराजा हरीसिंह 


"गिरि घाटी में तथा चार केंद्र लहा में 
= उदयोग कोक चार केद्र लहाख में 


Sieh il Gru 


= भी चलाया 


` भेजा था. 'आल इंडिया हैंडिक्राफ्टस बोर्ड भी _ 


ड्रास घाटी के विषय में कहा जाता है कि 


जा रहा है 

इस के अतिरिक्त विश्वस्त निर्माताओं 
को उद्योग अधिनियम के तहत उदार ऋण 
भी प्रदान किए जाते हैं. राज्य सरकार ने 
‘Gea एंड एक्सरपोट कारपोरेशन आफ .- 
हैंडीक्राफ्टस' (हाथ की बनी चीजों की बिक्री - 
व निर्यात की व्यवस्था करने वाला निगम) का 
गठन किया है, जो शालों के अतिरिक्त अन्य 
सामान के निर्यात में भी मदद करता है 

1970 में इस ने हस्तशिल्प की वस्तुओं | 
का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों का - 
दौरा करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भी 


इस काम में मदद करता है 
लेकिन कश्मीर में पशमीने के उद्योग 
को पुनर्जीवित करने के रास्ते में सब मे बड़ी 
बाधा है- पर्याप्त मात्रा में पशमीना ऊन का _ 
उपलब्ध त होना. चीन और रूस से भी इस के 
उपलब्ध होने की आशा नहीं है हः 
लहाख में कैल भेड़ों के पालने के प्रयास | 
असफल हो जाने का एक मुख्य कारणयहभी | 
है कि उन के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा | 
उपलब्ध नहीं हो पाता. यदि वहां चरागाहों 
का विस्तार किया जाए तथा उन के खाने के à 
लिए उचित खाद्य सामग्री तैयार कीजासके | 
तो इस से अच्छे परिणाम निकल सकते है. 
` कैल भेड़ों की दोगंली नसल तैयार की, 
जा सके तो सचमुच यह चमत्कार होगा: यह 
दोगली नसल ऐसी होनी चाहिए जो प्रतिकूल ' 
स्थानों पर भी रह सके. यदि कैल भेड़ें भिन्न 
वातावरण में रह सकें तो काफी अधिक मात्रा 
में पशमीने का उत्पादन हो सकेगा. रूसी 
वैज्ञानिकों से इस तरह की मदद की आशा की 
जा सकती है. a रे ; 
कैल भेड़ों के रहने का स्थान Gor 
प्रयास में विफल हो जाने के बावजूद इस दिशा 
में और खोज की जा सकती है. कशमीर की. 


के सब से ठंडे स्थानों में उस का दूसय ६ 
है. वहां कैल भेड़ें पाली जाएं तो इस 
RACAL TAL सकती है. ® | 
ees oA 
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इस स्तंभ के लिए अपने रोचक 
संस्सरण भेजिए. उन्हें आप के नाम के 
साथ प्रकाशित किया जाएगा और 
प्रत्येक प्रकाशित संस्मरण पर 15 रूपए 
एवं सर्वोत्तम पर 50 रूपए की पुस्तकें 
पुरस्कार में दी जाएंगी. संस्मरण के 
साथ अपना नाम व पता अवश्य लिखें. 

भेजने का पता : संपादकीय 
विभाग, मुक्ता, ई-3, रानी झांसी मार्ग, 
नई दिल्ली-110055. 


[का नाट 
[हम भी 
एक बार मैं बस से कहीं जा रहा था. मेरी बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे, बस चलनेए 
कंडक्टर सब का टिकट देखने लगा. मेरी बगल वाले सज्जन उसे टिकट देने के लिए पैसे दने ar 
तो कंडक्टर ने लेने से मना कर दिया. उन की बातचीत से आभास हुआ कि वह सज्जन क तरफ ग 
शिक्षक थे और कंडक्टर उन का शिष्य रह चुका था. इसी लिए वह पैसे लेने से झिझक रहा {काय 

आखिर उस सज्जन ने बड़ी सादगी से कहा, “Aer, मैं मानता हूं कि मैं ने तुम्हें पढ़ाया पहुंचे. ८ 
पर गरु का काम यह नहीं है कि वह अपने शिष्य को चोरी करना सिखलाए. तम मेरा टिकट कर दर 
काटोगे तो यह चोरी ही होगी.” j ee 

यह सुन कर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई. ` -सतीशकुमार वर्मा ( सर्वोत्तम 


s ; | बा 

„^ एक दिन हमारे गणित के अध्यापक हमें पढ़ा रहे थे कि एक छात्र ने आ we PTT 
श्रीमान, क्या मैं अंदर आं सकता हूं?” “mifi 
अध्यापक ने घूर कर पूछा, "क्या समय हुआ है? बह के 


लड़के ने समय बताया तो उस की घड़ी 15 मिनट पीछे थी गोले, Carma दे 
a ,अ T X 
तुम्हारी घड़ी पुरानी है.” ध्यापक बोले, a 


S 


य्‌ 


o इतना सुनते ही सब की हंसी के बीच उस लड़के की 
झप मिटाने के लिए तभी अ 


: "मेरे 100 रुपए गुम हो mè” 
रुपयों की चिता मत करो, पर बाकी 40 रुपए के 


यह वास्तव में र फेके eon sar 
उस लडके को E E T सवाल था. तब उसी प्राध्यापक ने अपनी जर्ष $ 
SP का 40 रुपए दिए और वाकी छात्रों से यह बात गुप्त रखने को कहा. _॥ 
हम सब क सामने यह मानवीय सहृदयता का एक'उत्तम उदाहरण था. बाद E 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, aridwar 
जनवरी ( 
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2 पड़ा कि वह छात्र RSE गही AP शल्कि जिमी मही POF और उन्ही प्रध्यापक Sic 
क्षी उस का शुल्क अदा किया था : -तपेशचंद्र जैन 
हमारे विज्ञान के अध्यापक को कक्षा में सोने की आदत थी. बिजली न होने पर गरमी की 
वजहसे वह अपनी कमीज भी उतार कर सो जाते थे.एक दिन जब वह इसी तरह निद्रा में मरन 
|| थतो अचानक स्कल में निरीक्षक महोदय आ गए, निरीक्षक महोदय हमारी कक्षा में आते, इस 
| से पहले ही छात्रों का शोर सून कर हमारे अध्यापक हड़बड़ा कर उठ बैठे. लेकिन कमीज पहनने 
Vier समय अब नहीं था, क्योंकि निरीक्षक महोदय लगभग कक्षा में आ चके थे. फिर भी बात 
‘ हुए हमारे अध्यापक छात्रों की ओर मुड़ कर बोले, ''छात्रो, तो यहां हृदय होता है और 
| यहां 4h. यह कहते हुए उन्होंने हाथों को हृदय और वृक्क वाले स्थानों पर रख कर समझाने 
का नाटक किया. निरीक्षक महोदय ने हमारे शिक्षक के पढ़ाने के ढंग की बहत प्रशंसा की. इधर 
भी उन की तात्कालिक सझ देख कर दांतों तले अंगली दवा रहे थे.-विमल विहाणी 


k 


हमारे विद्यालय में Gees चल रहे थे. उस समय सभी खिलाड़ियों को दलों में 


गंदगी थी. हम ने इस की शिकायत अपने शिक्षक से की. वह प्राचार्य से इस संबं aF 
करने जा ही रहे थे कि खुद प्राचार्य ही सभी पंडालों का निरीक्षण करते हए वहां आ. 
उन्होंने स्थिति जान कर पास पड़ा फावड़ा उठाया और उस से वहां पड़ी गंदगी को उ् 
फेंक दिया. फिर वह बोले, ''और कोई कार्य?” 
हम सब यह देख कर शर्म से पानीपानी हो गए. | -राजकुमार डोंगरे 


बात उन दिनों की है, जब मैं बी. एससी, प्रथम वर्ष का छात्र था. हमारे विश्वविद्यालय 

शास्त्र के नए शिक्षक आए थे, जो कि नाटे कद के थे और छात्र से लगते थे 
weirs परीक्षाएं चल रही थीं और वह निरीक्षण करते घम रहे थे. हमारे प्राचार्य नियमानुसार 
अपने दौरे पर पहुंचे. उन्होंने उन शिक्षक को भी छात्र समझ लिया और इधरउध 


सब देख कर शरारती छात्र हंसने लगे तो प्राचार्य को स्थिति का ज्ञान हुआ. तब | 
उन्हीं छात्रों के सामने उस शिक्षक से माफी मांगी. इस पर हंसने वाले शरारती छात्र 
शर्मिंदा हुए 


उ की दिनचर्या का प्रमुख अंग था. परंतु अध्यापक की बेटी होने की वजह से कोई 
शिकायत नहीं कर पाता था 


दिन मैं दोपहर की छटटी के समय कक्षा में बैठ कर नोट्स उतार रही थी कि 
खोल कर सारी स्याही मेरी कापी पर डाल दी 


गाथी उस समय 
अपनी बेटी 
AT q 


य आश्चर्यचकित रह गए, जब अध्यापक महोदय ने सभी 
को तब तक कक्षा में आने से साफ मना कर दिया, जब 
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wan, के अंतिम वर्ष में था, जब मेरा 

परिचय मुन्नेलाल से हुआ. हमारे विद्यार्थी 
नेता उस के प्रति आकर्षित थे. वह सभी को 
अपने इशारों पर नचाता. उस के साथ एक 


` लड़की भी होती, जो बड़े जोशीले भाषण देती 


और जब चाहती कालिज में हड़ताल करवा 


` देती. 


उस लड़की को कोई भी नाम दिया जा 
सकता था. उस के पर्स में नोटों के बंडल होते 
और इत्र से तर रूमाल. 


वे जब भी-कालिज की हद में दाखिल , 


व 
म्यति 

अधिकाः 

5 यदि ह 

होते, सभी विद्यार्थी कक्षाएं छोड़ कर कहमारा ' 
आ जाते, क्योंकि उन का आना किसी नहिहोंगे? 
खतरे का सूचक होता. अधिकारी भी जजाती अँ 
खातिर करते, ताकि आया खतरा टल C ii से 
धीरेधीरे वे दो से चार हुए और चागुस्सा हे 

आठ. दबदबा खूब बढ़ गया था. उन काऽहस की 
अब किसी मंत्री के आने से कम नहीं होताविश्लेष' 
वह 'लड़की-बड़ीं दबंग किस्म की AART लः 
किसी कक्षा से भी चाहती, अध्यापकीह अच 


. बाहर जाने का आदेश दे देती और Pa हो 


की छुट्टी. हो जाती: कालिज 'की| वः 

; Pal. ` 
वश्वास 
ft बस 


Ea 
| 
I 


’ wary 
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वह बड़ी तेजतर्रार लड़की थी 

Lear पर बोलती विद्यार्थियों के 

अधिकारों पर बोलती. बातबात में कहती 

Note हम अपना अधिकार नहीं मागेंगे तो 
उ कर बहमारा भविष्य क्या होगा. हम कहां खड़े 
सीनहिहोंगे?” वह एक मेज रख कर उस पर खड़ी हो 
1 भी जाती और मन्नेलल मेज को पकड़ कर उसे 
रा टल रने से बचाए रखता लड़की के नथनों में 
औरचागुस्सा होता और गुस्से में ही भरभराती हुई 
उनका$उस की आवाज. वह सोची गई हर युक्ति का 
हीं होताविश्लेषण करती. विद्यार्थियों में जागति का 
की AAT लगाती, पर सब यह भी जानते थे कि 
TAMAS अच्छी लड़की नहीं है. जिस तरफ धन, 
[र विद्या भव होता है, वह उसी तरफ हो जाती है 
ज की। वह सभी पार्टियों के लिए ग॒पचप काम 
हरती. उस का कोई सिद्धांत नहीं था, कोई 
व्शवास नहीं था, कोई आदर्श नहीं था. वह 
` | बस पूरी अवसरवादी थी. उस का कोई 
दोस्त भी नहीं था. मुन्नेलाल भी कहां 
(“त था उस का. वह तो एक बैसाखी मात्र 
जिसे लिएलिए वह घूमा करती थी. उस 


कोई घरपरिवार नहीं था, कोई संबंधी 
Ni 


वह जब गायब होती तो महीनों तक 


2 


छाया से भी दूर रहता था. जब उस के आने 
की सूचना मिलती तो मैं लाइब्रेरी में छिप 
जाता. किसी न किसी शैल्फ में पस्तकें ढंढने 
लगता. मेरा परिवार था, मेरी जिम्मेदारियां 
थीं. मेरे उद्देश्य थे-- पढ़ाई और नौकरी. 
बस, इस से अलग मेरा कोई भविष्य नहीं था. 
मैं ने विद्यार्थियों के अधिकार और देश के 
भविष्य को ले कर कभी कछ सोचा ही न था 
मेरी सोच का दायरा बस अपने परिवार के 
पालन और अपनी नौकरी तक ही सीमित था. 
पर एक दिन वह लड़की जैसे मेरी छाया 
बन कर मेरे साथसाथ हो गई और मैं उसी के 
रंग में रंगने-लगा, उसी के इशारों पर नाचने 
लगा. अब मुन्नेलाल की जगह मैं ने ले ली थी, 


क्योंकि मैं ने अपने मानव होने का चिह्न उस - 


लड़की के हाथ बेच दिया था. मैं, मैं नहीं, 
केवल उस दबंग लड़की का एक भाग हो कर 
रह गया था. आसपास का कूछ भी अब मुझे 
परेशान नहीं करता था. 


परिवारतले सोचते कि मैं बहुत _ 


मेहनत कर रहा हूं, 
शानदार नौकरी पाऊंगा और सब का भविष्य 
सखद होगा, पर मैं तो सब से कट कर बस 
उस लड़की से ही जड़ गया था. HAT की 
तरह सोचने लगा था यानी अपने लिए, केवल 
अपने भले के लिए. तब लगता था एकद 


बह उस दबंग लड़की के 
मोहयाश में बंधा अपने 
भविष्य . और ` घरः 
परिबार को ही भूल 
गया था, पर चह लड़की 
उसे जीवन फे वोसहे 
पर खेडकर क्यों चली 
गई? 


a 2 : ke ni : 
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विद्यार्थियों वी शमी की ० चीरी as 


क्या हुआ? बाकी सब का तो संवर जाएगा. 
विद्यार्थी का भविष्य और देश, मेरे लिए 
एकाएक महत्वपूर्ण हो गए थे. मैं उन दलों, 
संप्रदायों और विचारधाराओं से जुड़ने लगा 
जो विद्यार्थियों को अधिक पैसे और सुखद, 
सरक्षित भविष्य का आश्वासन देते. 
aa, फिर वही काम शुरू हो जाता, 
हड़तालें करवाते, तोड़फोड़ करवाते, हथगोले 
छोड़ते, नारे लगाते, परीक्षाओं को आगेपीछे 
करवाते. मैं उस दबंग लड़की से मिल कर 
अपने को किसी उपन्यास का एक पात्र ही 
नहीं, नायक समझने लगा था और उस 
लड़की को नायिका. 
` समय भाग रहा था, पर एक दिन एक 
सीमा पर आ कर समय जैसे थम गया और 
हम सोचने लगे कि अव क्या होगा? परीक्षाएं 
सिर पर हैं और तैयारी बिलकूल नहीं. 
एकदूसरे को दोप देते हम घबरा गए थे. सब 
साथ छोड़ गए थे. नारे लगने बंद हो गए थे. 
विद्यार्थियों की सभी मांगें परी हो गई थीं. सभी 
कमरों में पढ़ाई चलने लगी थी. सभी नौकरी, 
विवाह और सुखद भविष्य के बारे में सोचने 
लगे थे, पर हमारा भविष्य अं धेरे में कहीं खो 
गया था. तभी कोई और रास्ता न पा कर हम 
ने साथसाथ आत्महत्या करने की सोची थी. 
_ वह लड़की बड़ी ही दबंग थी और इस 
योजना से भी नहीं घबराई, क्योंकि उस दिन 
उस के पर्स में नोटों के बंडल नहीं थे और 
रूमाल में इत्र भी नहीं लगा था. उस दिन, 
पहले तो उस ने जी भर कर अन्य नेताओं को, 
मुन्नेलाल को तथा सभी विद्यार्थियों को जी भर 
कर गालियां दीं और फिर मेरे साथ 
आत्महत्या की योजना को अंतिम रूप देने के 
लिए शराब पी. मैं हैरान था कि उसे कोई 
चिता नहीं और मैं ही आत्महत्या के बारे में 
साचे चला जा रहा हूं. बहुत वादविवाद होता 
रहा, पर वह शात थी. फैसला कर लेने के 
बाद वह सदा इतनी ही शांत हो जाती थी. 
मुझे लगा था कि यह प्रक्रिया आज ही 
नहीं, एक लंबे समय से मेरे अंदर चल रही 
थी. घरपरिवार का बोझ, नौकरी की चिता, 
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भविष्य, पर इस लड़की के अपने 
आने से पूर्व मैं ने यह सब इतनी गभी 
क्यों नहीं सोचा था? तब मुझे लगा था 

चारों तरफ एक शून्य है और वह Ya 
साथ जैसे सदा रहा है और रहेगा. SA 
बस मात्र परिचय ही इस लड़की ने कर 
है. मैं महसूस करने लगा था कि मेरे चेह 
एक मुखौटा था जो उस लड़की ने उतारए! 
था. 


लाळ लड़की उस दिन पहली बार मेरे 
`` ~ लग कर रोई थी. सभी विद्याः 


के कमरों में अंधेरा फैला था. हम दोनों॥ À 
दिन फिर अतीत भूलने और भविष्यकी+ 
कल्पना के लिए नशीली | 
खाई थीं. | 
आत्महत्या को ले कर मैं जल्दी 5 
चाहता था, पर वह आत्महत्या की कल, भै 
खो जाना चाहती थी. समय तेजी a 
लगा था. मैं खालीपन, अकेलापन और हः 
भविष्य के दबाव को हर पल a] 
महसूस कर रहा था, इसी लिए मुझे जल 
वह लड़की मेरी बांह पकड़ z| ; 
बाहर ले आई थी. उस ने एक i q 
कर मुझे दी और एक अपने मुंह में ला। स 
हम दोनों एकदूसरे की आंखों में द| शि 
मुसकरा रहे थे. हम चलने लगे थे. 


चलते हुए भी अतीत की हजारों बातें a 
में दोहरा रहे थे. कैसे हम at | बुडा 
कैसे मुन्नेलाल की जगह मैं ने ली और ही व 


धीरेधीरे विद्यार्थियों की भीड़ से अलग Ta 
संसार बसाने लगे. इस में विद्यार्थियों | को; 
की बातें कम और प्रणयलीला = और 
लगी और इसी में खो कर हम नौक नौ 
भविष्य को भूल गए. / गया 


अब अंदर एक आवाज थी, जी] op 
तरह हमें जला रही थी और हम अ] | 
के पथ पर बढ़ रहे थे. हम दोनों ते) अजी 
'का हाथ मजबूती से पकड़ लिया | नकी 
पास जो कछ भी था, उसे हॅम | 


जनवरी (प्रथम ॥ 


[जी से ४ 
[न ओर 


मैं वहीं आत्महत्या के भय से खड़ाखड़ा धरती में गड़ने लगा था. मेरी समस्त मृत 


. जगने लगी थीं 
| निकालनिकाल कर रेल की पटरियों पर 
| वादशाहों की तरह फेंक रहे थे. सब कछ फेंक 


| STS वाद हम हलके हो गए 


सिगरेट का आखिरी कश लेते हए 
शायद एक बार फिर वापस लौट जाने का 
सोचा भी था, परतु अंधेरा इतना बढ़ गया था 
लौटने की सारी Ue 'धमिल हो गई थीं 


| हेम जैसे वापस आने में असमर्थ थे. रेलगाड़ी 


आवाजें आने लगी थीं. सामने बस एक 
बड़ा और साफ शन्य था हम दोनों कल्पना 
कल्पना में मर भी चुके थे. और मरे हए 
/ आखरी सासें गिनते व्यक्ति सा स्वयं 


र महसूस कर रहे थे. अब हम केवल मरते 


श होते शरीर के समान थे. पढ़ाई 


| नौकरी 
प गया था भविष्य, परिवार, देश सब पीछे छूट 


आकाश में बिजली- गरजने लगी 


तेभी हमारी मानसिक स्थिति बड़ी 
हा गइ थी. हमें लगा,जैसे हम ही 


बहुत से अनगिनत लोग* 
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आगेपीछे आत्महत्या के लिए तेजी 

आ रहे हैं. हम और भी तेज भागने लगे: 

ने अपने आगेपीछे वालों को रेल की पटरी 
गिरते, मरते देखा, पर हम अभी काफी 


रहे थे 


ofp सेतत दवी. मंन महसूस किय 
कि उस की पकड़ मेरे 


| 

' आत्महत्या फजल है, मुझे तो अभी जीना है 

| मेरे जीने केलिए अभी बहुत सी राहें खुली हैं 
| तम्हें क्या करना है, यह तुम जाना. तुम्हारा 
अपना जीवन है, अपना भविष्य है, तुम्हारा 

अपना ही स्वतंत्र निर्णय भी होना चाहिए. कब 

। तक मेरी बैसाखियों के सहारे चलते LETT.” 

| यह कह कर वह तेजी से दसरी तरफ 
मड़ गई थी. मैं ने लौट कर एक नई दृष्टि से 
उसे और उस की नई दृष्टि को देखा था, पर 
वह उस पल मुन्नेलाल को ही देख रही थी, जो 
कभी बहुत पीछे छूट गया था. अब वह 
शानदार सूट पहने था. लोग झकझक कर 
उसे नमस्कार कर रहे थे, पर वह किसी की 
ओर ध्यान नहीं दे रहा था. वह देख रहा था 
. केवल उस दबंग लड़की को, जो तेजी से उस 

की तरफ जा रही थी. 

a उस लड़की ने उस पल सोचा होगा कि 
-वह क्‍यों करे आत्महत्या? आत्महत्या करें 
उस के दश्मत. वह तो हर तरह से सुरक्षित है 
जब तक इस धरती पर मुच्नेलाल है, वह तो 


आवश्यकता नहीं है. वह लड़की मन्नेलाल को 
देखते ही आत्महत्या का इरादा छोड़ कर भाग 
| गई थी. मैं वहीं खड़ाखड़ा आत्महत्या के भय 
( से धरती में गड़ने लगा था 
जी”तो चाहता था कि उन दोनों पर टट 
पड़, दोनों पर नहीं तो कम से कम उस लडकी 
पर तो ट्ट पड़ना ही चाहिए था. मेरी सभी मत 
भावनाएं जाग़ने लगी थीं, पर महसस करने 
की शक्ति खो गई शी, जम गई थी 
में रेल की पटरी के मध्य खड़ेखड़े भी 
मुन्नेलाल की आवाज सुन रहा था. वह उस 
दबंग लड़की से पूछ रहा था, '“तम्हें उस ने 
छुआ तो नहीं, चूमा तो नहीं.” पर शायद यह 
पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि 
तुम्हारे साथ सोया तो नहीं.' यह शायद 
वह पूछ भी नहीं पाएगा, क्योंकि फिर उसे 
गुस्सा करना पड़ेगा, सच्चे प्रेमी की तरह मार 
देने की धमकी देनी पड़ेगी और वह दबंग 
लड़की सत्य से घबराने वाली नहीं है. वह सब 
मान जाएगी और उस से अपमानित हो कर 


प्यार नहीं करती CEE CORE Cn ली आँता चाहेगी T पाग 
| 


क्या किसी भी लड़की को मरने की. 


दिशाविहीन, मंजिलरहित 


` मेरी ही तरह भीड़ में भी अकेले थे 


| उस'सड़क पर चल जरूर रहे थे. उस १% 
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को यह सब सहन नहीं होगा. अपनी जीत के 
वह हार में बदलना नहीं चाहेगा. शायद इ 
भय ने उसे कायरा बना दिया और वह Re 
जैसी भी है, स्वीकार कर लेना चाहता था. ए३| 
अजीब सी आग की लपट दोनों तरफ से उ 
थी और फिर एक हो कर जलने लगी थी.| 


इस पागलपन के दौरे को झेल लिया था 
अपनेआप को समझा लिया था. यह Aaa 
आजकल चलता ही है. तभी एक गहरा TH} 
SAT था, आखिर मैं क्या चाहता हँ? नौकरी 
परिवार का सख, पैसा, सुखद way) 
प्रेमिका या कछ और, पर मैं तो उस पल कणी 
भी नहीं चाहता था. कछ भी न चाहना 
सत्य था. मैं स्वयं को काफी हलका भी 
स्वतंत्र महसूस कर रहा था. वह जा चुकी À 
तभी मैं भी जिस तरफ से आया था| 

से दसरी तरफ चलने लगा, क्योंकि चारं 
तरफ सड़कें थीं. बहत से छोटेबड़े रास्ते | 
तभी लगा कि इस धरती की सार्थकता भी 
सड़कों में ही है. यदि यह सड़कें न होतीं 
भला मानव FAT करता? कितनी अजीव हो| 
यह धरती की गोलाई. लोग चलतेचलते थ 
जाते और लौटलौट कर फिर वहीं Alt 


सते अंधेरे में ठंडी पटरियों पर दष 
| 
|| 


सड़के बदल लेने में काम या जा 
बदल लेने जैसा सुख मिलता है. दष्टिकोण 
का पूरा बदल जाता है. मझे भी उस पल भ 
चारों तरफ फैली सड़कें काफी सार्थक त" 
थीं. लोग जिंदा रहने के लिए नोचखसोटर क 
हैं, दल बदलते हैं, मित्र बदलते हैं, परेम बद 
हैं, लेकिन मेरे साथ उस पल ant यह 
कि मैं अकेले कैसे जी पाऊंगा? पर तभी aq 
देखा उस सड़क पर चलने वाले सभी I 


[hw 


यह सोचना मुझे अच्छा लगा £| 
आत्महत्या न कर पाने वाले सभी 
अकेलेअकेले बढ़ रहे थे. सभी खामोश वे, 


| 


पर थोडा आगे बढ़ा ही था कि लोगों 
जनवरी (प्रथम) 


- i देखा. 


उस बोर्ड पर लिखा था- नौकरी के 


ओ| लिए जगह खाली है. पूरे विवरण के लिए 
| दफ्तर से पता कर 


l 


TH आ 


चुकी थ|. 
या Asal 


मैं भी भागने लगा था, पर तभी देखा 
वह बोर्ड हटा दिया गया था और जिसे नौकरी 


| पर लगाना था, वह लगा लिया गया था. में 


फिर पीछे की ओर लौटने लगा था. उस पल 


BEE EET oo 


` पागलों की तरह शक चीर्ड ee aoge pi था- परिवार, - 


नौकरी, पढ़ाई. फिर सव एकदसरे में घलमिल 
गए थे. HS भी स्पष्ट न था. तभी एक हलका 
सा अहसास जागा था कि जब वह दबंग 
लड़की अपने अवसरवादी आदर्शो में पर्ण 
दबंग हो सकती है तो क्या मैं अपने आदशो | 
को ले कर नहीं जी सकता. एक बहत बड़ा 
प्रश्ने मेरे सामने था. तभी मैं एक साफसूथरी 
सड़क पर मुड़ गया था 


(४५ 2 


eT) 


~नेन्सिग के जूते यहा मिलते हैं" 


fee रेसिंग के जूते पहनने 
से पहले मूल्य चुकाना? 


= का रचनात्मक आंदोलन 


maand esangot ~ 


कीमतें कम करते के लिए 


सरकारी खर्च कम हो 


करों में कमी हो 

बढ़ती हुई कीमतों की मूल वजह 
(और प्रायः एकमात्र) सरकार द्वारा 
आवश्यकता से ज्यादा खर्च किया जाना 
(करों व ऋणों से प्राप्त आय की तुलना में 
ज्यादा व्यय) और उस घाटे को पूरा करने 
के लिए नए करेंसी नोट छापना तथा माल 
व सेवाओं पर नएनए कर थोपना है 

हर नया नोट, हर नया कर माल व 
सेवाओं की कीमत में तुरंत ates कर देता 
है, जिस की वजह से सरकारी खर्च में और 


आधिक ate आवश्यक हो जाती है. इस: 


बद्ध की भरपाई के लिए फिर नए नोट 
'छपते हैं, फिर नए कर लगते हैं और इस 
से कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं 
राजनीतिबाज बढ़ती हई कीमतों 
का सारा दोष उत्पादकों व व्यापारियों के 
जिम्में मढ़ कर आम लोगों को धोखा 
की कोशिश करता है, यह अच्छी तरह से 
जानते हुए भी कि करों द्वारा बढ़ी लागत 
उत्पादक और व्यापारी अपनी जेब से परी 


नहीं कर सकते. उन्हें चीजों के | बढ़ाने||' 
ही पड़ते हैं. आम लोगों के हाथ में 
अतिरिक्त धन आने से भी वस्तुओं की|| 
मांग ज्यादा बढ़ जाती है जिस से कीमते||' 
भी और बढ़ जाती हैं | 
इस के साथ ही राजनीतिबाजों की 


अपने अस्तित्व को बनाए रखने के CoV, | 


अपनी पार्टियों को चलाने के लिए और 
चुनाव लड़ने केलिए काले धन की मांग भी 
जड़ जाती है. यह रकम सिर्फ माल वे 
सेवाओं की कीमत से ही प्राप्त हो सकती|ह 
है. इस प्रकार कीमतें और ज्यादा से ज्यादा 
बढ़ती जाती हैं 

कभीकभी यह कहा जाता हैं कि 
ज्यादा उत्पादन से कीमतें बढ़ना रोका जॉ 
सकता है. लेकिन अगर कहीं कोई ज्या 
उत्पादन होगा तो वह कच्चे माल और 
सेवाओं पर बढ़े हए करों की वजह से 


` ज्यादा कीमत पर ही होगा. इसलिए बग 


हए उत्पादन से भी कीमतें कम नहीं होंगी. | 


कीमतें कम करने के लिए! : 


करों में कमी कीजिए 
सरकारी खर्च कम की 


इस के अंलावा और कोई रास्ता नहीं | 


ollection, Haridwar 


: और त्योहारों का महत्त्व होता 
डी संदर्भ में चीन के राजनीतिक प्र भूत्व से 
o तिब्बत भी बेशुमार सांस्कृतिक और 
फक गतिविधियों का कद्र था. लामाआ 
ay कहलाए जाने वाले इस भूलेबिसर 
बरत में हर साल फरवरी के महीने में नए 
का पर्व मनाया जाता था, जो दानव 


देश में Bigi की, Ras. Siaj Foundation लेखा Parladangsk Ava 


तरहतरह के म॒खौटे पहन 
कर किए जाने वाला यह नत्य 
दर्शकों को हैरत में डाल देता 


है. 


नत्या काही एकही वअश्ता्थाः०णएहन्यनी Cheha hGeGahgatt वी भत्स रूप 


तिब्बत का प्रमख त्योहार था. संभव हैं, अब 
भी कमोबेश उसी रूप में इसे वहा मनाया 
जाता हो, पर इसे हिमाचल प्रदेश क 
सीमावर्ती क्षेत्रों में अब भी देखा जा सकता हैं 
दानवनत्य का मतलब यह नहीं है कि 
इस में सचमच दानव ही नृत्य करते हैं? बल्कि 
दानव असल में आदमियों जैसी ही एक जमात 
हआ करती थी, जिसे दसरी जमात के लोगों ने 
उन से अपना विरोध रहने के कारण 


पशु को नियंत्रित करता एक न नर्तक. 


दिया 
दानवनृत्य मनुष्य की paa * 
संस्कृति की यादगार है, अब इसे के 7 ऐसी शं 
के रूप में ही प्रर्दशीत किया जातात © 
कछ बजर्ग लोग कहते हैं,“ 
का यह भाव है कि लोग अपनी गज की ए 
पैदा हए कप्र भावों को दूर करें और ४ ही ज्या 
लिए सुखदायी आधार बनाएं 
लेकिन इस में ऐसे अनेक कर्ब ३१ 


कारण मनाया गया पर्व ही दिखाई देता 
ऐसी शंका ओं का समाधान करते हुए लोग 
हैं, “व्यवहार में अब यहां के लोग 
श्वास से छुटकारा पाते जा रहे है. यह 
श एक नाटक जैसा है. इस में मनोरंजन 
ही ज्यादा ध्यान रखा जाता हैं 
| “gar यह तिब्बत के ही लोगों का पर्व 
"उस्‌ प्रश्न के उत्तर में पता चलता 
में यह पर्व भारत और चीन के 
हिलि इलाकों में भी लोकप्रिय होता चला 
1. जहांजहां बौद्ध प्रचारकों को अनुकूलता 
fs दी, उन्होंने इस का प्रचारप्रसार किया 
| "परंतु बुद्ध तो भूतप्रेतों में विशवास नहीं 
/ ये ऐसा पूछने पर एक ब॒जर्ग व्यक्ति 
या, , आज सीमावर्ती क्षेत्रों में जो 
$ धरम देखने को मिलता है, वह बद्ध के 
दांतों से अलग सा पड़ गया है, और इस 
1 को तो स्वयं बौद्ध लामा तक स्वीकार 


के आवरणों में दो व्यक्ति घस कर 
मदद से कुछ इस प्रकार 

3 भचात हैं कि लगता है मानो सच में 
य पशु उछल रहा है. इन की 
छलांगे देखते ही बनती हैं. इसी 
a पहने अन्य लोग भी इस नत्य में 
hate निभाते हैं. सभी के पहनावे 
पृत्य देख कर दर्शक ठगे से रह 


ae अत में नर्तकों का मखिया कछ 
यह प्रर्दीशीत करता है कि जैसे 
oe कर दिया गया है और अब 

सा पक वक बिताया जा सकेगा. 

फरवरी ५ एत्य थम जाता है 


में हिमाचल प्रदेश के 
क्षेत्रों में बपः के ढेर लगे रहते हैं, पर 


से हैं, जिन यव Setar Foundation Chen E. 
द 
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नृत्य के दौरान एक नर्तक 
इस पर्व में शामिल होते हैं और वहां के ठप से 
पड़े जनजीवन में उमंग भर जाती है. पर्व के | 
साथ ही तरहतरह की प्रतियोगिताएं भी. 
आयोजित की जाती हैं. स्थानीय लोकगीतों 
और लोकनत्यों की भी धूम मचती है. 
युवकयुरवातियां हाथों में हाथडाल 


3 'देखो भई, मेरा संपादकजी से | कका एक फोटो दे दें तो आप का मुझ प 
! मिलना बहुत जरूरी है हसाम होगा.” 
मिन्नत करते हुए एक व्यक्ति एक फिल्‍म | |_| इस पर संपादक ने हैरानी दि | 
पत्रिका के दफ्तर में घुसने का प्रयत्न कर रहा "क्या आप इसी के लिए हैं| 
था, परंतु चपरासी यही कहे जा रहा था कि | चक्कर लगा उडे हे 
“संपादकजी बहुत व्यस्त-हैं, थोड़ी देर बाद हामेरीः 
आइएगा. ' ह और वह राजेश की 
वह व्यक्ति अगले दिन फिर आया तो है z 

संपादक से उस की मुलाकात्त दरवाजे पर ही 
हो गई. वह बहुत ही मिन्नत भरे लहजे में 
बोला, साहब, यदि आप मुझे राजेश खन्ना 
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फिल्म 'छैला ara! के 
एक दृश्य में राजेश 
खन्ना और जीनत 
अमान. 


और यही फिल्म उद्योग की 
एक सब से बड़ी विशेषता है 
कि जब कोई अभिनेता दर्शक 
को अच्छा लगता है तो उस की 
हर सहीगलत बात सिर्फ 
सत्य' और वाहवाहियों से 
भरी होती है. ag फिल्म के 
बाजार में तब तक बिकता है 
जब तक उस की फिल्में बाक्स 
आफिस पर हिट होती रहें. इस 
के बाद वह गुमनामी के अंधेरों 
मखो जाता है 
यहां कोई अभिनेता 
aa जल्दी सफलता की 
Wea चढ़ता है, उस से भी 
ज्यादा तेजी से उसे उस A 
स से गिरा दिया: 


गता है और इस के लिए जिम्मेदार होते हैं 
देखने वाले दर्शक. परंतु दर्शकों की यह 
री कह लीजिए कि वे ये नहीं चाहते कि 
अभिनेता हर फिल्म में एक जैसा ही काम 
: इसी कारण वह उसे आसमान से 
TR और कभीकभी तो रसातल पर 
पटक देते हैं 
AM eI कछ हाल सुपर स्टार उर्फ सुपर 
स्टार राजेश खन्ना का हुआ. एक आम 
[सत्य युवक सा दिखने वाला यह अभिनेता 
E ll 966) के साथ आया और 


, दो रास्ते', 'कटी पतंग', 
सिलसिला शुरू हुआ और 


राजेश खन्ना 'अशांति' में : फिल्‍म की असफलता 


ने और अशांति भर दी. 


हाथी मेरे साथी', 'अपना देश,” 'मर्यादा' 
आदि तक चलता रहा. 
इन तीन वर्षों की सफलता ने राजेश को 
फिल्‍मी दुनिया का बेताज बादशाह बना 
दिया. इन फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि 
राजेश एक अच्छा स्टार होने के साथसाथ 
एक अच्छा कलाकार भी है. उस की सफलता 
अन्य अभिनेताओं से भिन्न थी. जिस पद पर 
वह अकेले राज कर रहा था, कभी उसी 
सफलता के पद को फिल्म जगत के कल के 
बड़े सितारे देव आनंद दिलीपकुमार, 


> 


इस सारी सफलता के कई कारण थे. | 
राजेश ने श्रू में फिल्मों को चुनने में बहुत 
मेहनत की. उस की 


oO Ha 4h 


SN OST ATT S 


॥ 2 मटकाने के ढंग से और, अपने हाथों के कछ 
शरारती इशारों से वह paan 
मोह लेता. उस की फिल्में म! युवक 
की भावनाओं को प्रतिबिबित करतीं. 
'इत्तफाक,' 'दि ट्रेन, 'सच्चा झूठा, 'सफर' 
आदि में राजेश ने दर्शकों से अथाह 
सहानभति बटोरी. उस का संवेदनशील 
चेहरा और उस की आंखों को देख कर युवा 
तबके को लगता जैसे वह उस की ही कहानी 
कह रहा हो. और बच्चों की तो बस पूछिए 
मत. बे फिल्म 'हाथी मेरे साथी' तथा अपना 
देश' में उस के गीतों पर निहाल हो गए. यही 
नहीं, पति अपनी पत्नियों से जलने लगे कि 
पत्नी को राजेश क्यों अच्छा लगता है, और 
तो और, उस के द्वारा पहने गए कपड़े भी 
फैशन बन गए. 

कहते हैं कि राजेश जब फिल्मों में आया 
था तो शारीरिक तौर से बहुत कमजोर था, 
इसलिए वह तगड़ा दिखने के लिए अपनी 
छाती पर रुई की एक मोटी परत लगाता था 
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Te} 


शी Baal Foundation Ghee कमेक इसी लिए उस ने छोटे || 


राजेश खन्ना और योगिता बाली फिल्म 'अजनबी 
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और इस के लिए उसे कमीज के बटन ऊपर 


कालर की शर्ट का फैशन शुरू किया. यही 
नहीं फिल्म 'इत्तफाक' और feed में उस ने | 
दाढ़ी ब्रह़्ाई तो लोग उस का भी अनुसरण || 
करने लगे. | 

उस की लोकप्रियता कुछ अजीब ढंग 

की थी. ऐसा क्रेज तो आज तक किसी का नहीं 
हुआ था और फिल्म 'अंदाज', अमर प्रेम ॥ 
इत्यादि के बाद तो फिल्‍म जगत ने यह A 
लिया कि वह स्टार ही नहीं सुपर स्टार है| 
परंतु 'अति सर्वत्र asad’ की कहावत क 
अनुसार इस बुलंदी पर पहुंच कर UI 
लापरवाह हो गया. अब उस की एक जेस 
फिल्में आने लगी. 


असफलता का सिलसिला 


यही राजेश की सब से बड़ी भूल थी 
कहते हैं कि बरबादी में किसी का हाथ जरू 
होता है, परंतु राजेश अपनी बरबादी 


Ñ. 


one 


n, Haridwar 


SS 


उत्तरदायी स्वयं है. SAT जादू अब टूटने 


f 

| 

i 
महबूबा, हमशक्ल, प्रेम कहानी, महाचोर, 
| . बंडलबाज इत्यादि) का एक ऐसा सिलसिला 
` | शुरू हुआ, जो आज तक जारी है. इस दौरान 
राजेश की 31 फिल्में आईं, जिन में 21 फ्लाप 
थीं. इन सब के बीच यदि कोई फिल्म चली तो 
| वह थी- दाग', परंतु ag भी राजेश के लिए 

¦ बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध Feet सकी. 

i) इन लगातार असफल्तीओं का कारण 
| ' यह नहीं था कि इस छोटी सी शक्तिम राजेश 
| अभिनय करता भूल गया था) परत केस की 


i 


, सी लगती थीं. जो अंदाज और नजर ३ 


} 


५ ` लगा था. उस की Syy SRE punda Cheha ahde ANTT ने सदा नावी 


| | सब से बड़ी गलती यह थी fae बहत ही 
' लापरवाह हो गया था. उस की भूमिकोए एक >> 


E 
को किसी समय अच्छे लगते थे, अब वही उसे 


निर्देशकों तथा बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम | 
किया ताकि फिल्म किसी तरह असफल नरहे, 
परंतु फिल्में फिर भी असफल रहीं. उस की 
फिल्म आशिक हूं बहारों का' जीनत अमान 
के साथ थी, 'छोटी बहू' शर्मिला के साथ भी EB: 
पर फिर भी असफल रही.4 ; 
यह देख कर यही लता कि अब राजेश । 
में धरमेंद्र वाली सद्ग जैसे व्यवहार की À 
आवाज़ में अमिताभ वाली | 
उस का बड़े निर्माता और 
अवहार अच्छा नहीं था,' | 
उन की हमदर्दी न ले सका. ' 
छे तरह अपने काम में गंभीर | 
हों था. मन होता तो शूटिंग 
पर जाता, नहीं तो सैट कई 
दिनों तक लगा रहता. इसी 
करण वह लोकप्रियता के 
Max से गिरने लगा. इन 
असफ़लेताओं के कारण ag 
आत्मविश्वास खो बैठा और 
Seat अभिनेत्रियों के 
साथ काम करने में हीन भावना 
आ गई है. शायद इसी लिएं 
वह नई अभिनेत्रियों के साथ 
जैसे टीना मुनीम, पूनम 
ढिल्लों, जया प्रदा के साथ 
५ करना अधिक पसंद 


राजेश खन्ना ' 
भूमिकाएं चुनने की | रा 
` लापरवाही नेकहींका | ङ 
नछोड़ा. . ' | 


हा चमत्कार न होने के 
हलव राजेश के अभिनय जीवन में एक 
we AS आशा का दीप जलाया तो फिल्म 
गे फिल्में TE थोड़ी सी बेवफाई ने,परत 
> aos sou के साथ पूरी तरह वफाई 
वापस लाने र उस के प्रति टूटे हुए क्रेज को 
प्रदर्शित होने ल a oes 
‘pai वाली फिल्में दो राजपूत 
दिया कि ee इत्यादि ने यह सिद्ध कर 
संभव नहीं ल के सुपर स्टार की वापसी 
. आज सब बड़े निर्माता व निर्दे 
राजे शक 
उस अपनी फिल्मों मे लेने से कतराते हैं 
कहानी SOR दिनों इतना तीखा है कि 'प्रेम 
ae | से हर अभिनेता रुजेश से 


igitized by Arya Samaj Found 


1, 
फिल्म 'प्रेम बंधन' के एक भावपूर्ण दृश्य aT खत्ता व मौसमी चटर्जी 


4 CC-0. In Public Dogiain: Gurukul Kai 


नाराज हे और उस के साथ काम करने को o 

तैथार नहीं होता. अभिनेत्रियों भी उस सेँ_ 
चिकनी हैं, क्योंकि उसे दसरों की भूमिका 

कटवान की आदत है | 

उस में डिपल से भी शादी कवीना ॥ 

लिए की थी. उस समय डिपल पर राजश | 

ह चद स्टार होने का भूत सवार था. इसी 

(नमे उस ने-फिल्मों में काम करना बंदी 

कर दिया. हालांकि बाबी फिल्‍म के समय 

बह dais के शिखर पर थी EE) 


a और तो और उस का गहरुथ 
ES 4 मगा गया है. जब बुरे दिन आते हैं 
पर साथ छोड़ देते हैं. राजेश का भी 


॥ | 


| 
t 
j 
| 
| 
| 


होने 7 Sona ag Syn nel oungation 
फिल्म में काम करने के लिए पेशकश की है. 
यही नहीं, मद्रास के एक निर्माता ने भी डिपल 
को उस की फिल्म में काम करने को कहा है 
परंतु राजेश यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि 
उस की पत्नी उस पद को ग्रहण करे जिस का 
हक केवल उसी को है और इसी लिए दोनों के 
संबंधों में दरार पड़ गई है और बात तलाक 
तक पहुंच गई है. डिपल का तो यह आरोप है 
कि राजेश सभ्य व्यक्तियों सा जीवन नहीं जी . 
रहा. सारा दिन शूटिंग करता है, रात को 
शराब पी कर घर लौटता है, चिल्लाता है 

_ गालियां वकता है और उसे पीटता है 


सस्ती लोकप्रियता का सहारा 


इन सब से तंग आकर अब राजेश ने 
| चीप पब्लिसिटी स्टंट अपना लिया है. पिछले 
| दिनों अफवाह थी कि उस ने जया प्रदा के साथ 


मद्रास में गंधर्व विवाह कर लिया है. 
ennai and व्यवहार angotri 
जी उसे की व्यवहीर कछ ऐसा ही है 
दत्त गोलीकांड के बाद तो राजेश ने 
से कछ पहलवान मंगवा लिए हैं और घ 
पहरेदारी के लिए गोरखों की संख्या भी 
दी है. उस की मानसिक स्थिति इतनी 
चुकी है कि वह कई दिन तक तारीखे देने 
भी शूटिग करने नहीं जाता और सारी 
उस का इंतजार करती रहती है. हाल 
राजेश द्वारा की गई नई कार दुर्घटना 
मानसिक तनाव का एक ठोस प्रमाण है. ह 
अब तो राजेश इतना ट्ट चका है एक अ 
उस ने पिछले दिनों किसी से यह कहा बताते तो उस 
कि जब वह लोकप्रियता के शिखर पर ५ बिलक 
उस समय यदि वह मर जाता तो फिल्म उद्य | 
में शहीद हो जाता, तब न जाने कितनी 
लड़कियों की हृदय की गति बंद हो जाती.ए 
अब तो वह रेस में हारे उस घोड़े के समातं 
जिस पर कोई दांव नहीं लगाना चाहता 


शिका 


Rise A 
एण है हमारे बैंक की एक शाखा में एक बहुत ही आलसी और मूर्ख लिपिक था. एक बार उसे 
का है| एक अधिकारी ने कुछ काम करने को दिया. जब वह काम कर क उस अधिकारी के पास पहुंचा | 
TAM तो उस अधिकारी ने काम में बहुत सी गलतियां देख कर गुस्से मं उस से कह दिया, तुम. 


र पर ५ बिलकूल गधे हो. >. vat और उसने उस अधिकारी की 
ल्म उद्य इस पर वह लिपिक उस शाखा के प्रबंधक के पास पहुंचा और उस नं उस अधिकारीको _ 


Saris शिकायत की. तव प्रबं धक ने पूरी बात जान कर उस लिपिक से कहा, हां, तुम्हारी शिकायत | 
ams ठीक है. वाकई उन्हें बैंक की गुप्त बातें इस तरह खुले में नहीं कहनी चाहिए. = 
> समान -रामजी कवाइत 
हमारे दफ्तर के मख्य लिपिक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की बातबात में शिकायत 
करने के आदी थे. इस से सभी कर्मचारी परेशान रहते थे. एक दिन वह अपना चरमा मेज 
' रख कर ऊंघ रहे थे कि बड़े साहब वहां आ गए. मुख्य लिपिक को सीते देख कर वह 
गए. बड़े साहब उन का चश्मा ले कर अपने कमरे में चले गए. सब कर्मचारी चुपचाप यह 


॥ रत 


| थोड़ी देर में मुख्य लिपिक की नींद टूटी तो अपना चश्मा न पा कर वह बोले, “मेरा चश्मा 

। ढूडों नहीं तो मैं सब की बड़े साहब से शिकायत कर दूंगा. 
' सभी को मौन देख कर वह बड़े साहब के पास चश्मा छुपा देने की pp e 
' गए. तब बड़े साहब ने चश्मा निकाल कर उन के सामने रख दिया और बता | vay 
| उन को सोते देख कर वह खुद उठ लाए थे. यह सुन कर मुख्य लिपिक बहुत शामिल हए 
-iee रावत (सर्वोत्तम) 


नौकरीपेशा व्यक्तियों को और किसी कार्यवश दफ्तरों में जाने वालों को दफ्तर 
अनेक मनोरंजक स्थितियों से गुजरना पड़ता है और कई बार तो किस्सा <a i: 
TS बन जाता है. क्या आप की दृष्टि में कोई इस प्रकार की घटना आईहै, जो 


आप ऐसे संस्मरण 'मुक्ता' के लिए भेजिए: प्रत्येक प्रकाशित संस्मरण के 
ओर सर्वश्रेष्ठ पर 50 रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. पत्र के साथ अपता 
पूरा पता अवश्य लिखें, ५, सर 
पत्र इस पते पर भेजिए : ः n ; 
संपादकीय विभाग, मुक्ता, ई-3, रानी झांसी ATT, नई 
= in Public Dopfain. Gurukul K cael Har 
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जितेंद्र अमिताभ बच्चन की दर्घटना 

! का फायदा उठा कर नंबर एक 
कास्टार बनने की कोशिश कर रहा था. दक्षिण 
भारत केनिर्माताओं को भी अब वह महत्त्वहीन 
समझने लगा था. हरेक.पर नाजायज दवाव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Cole for-Hancival 


tart 


- जनवरी (प्रथम) 1935 


डाल रहा था 
दारे यार' के नाकाम होते ही वह सीधाहो 


| ग्या है. अब वह खुद लोगों को फोन करता है 
... और कहता है, “हजूर, फिल्म श्रू कीजिए, 
हम काम करने के लिए तैयार है लेकिन 
' अब कोई उसे ले कर फिल्म बनाने को तैयार 


tat at. 


फिल्म जगत के ज्यादातर लोगों की 
मौत शराब से होती है. ये लोग शराब पीने 
| का बहाना Sod हैं. अगर फिल्म नाकाम होती 
| है तो उस के गम में शराब की बोतल खोली 
जाती है, अगर फिल्म सफल हो जाती है तो ये 
लोग खशी में बोतल खोल लेते हैं 
नरेंद्र बेदी भी उन में से एक था. मशहूर 
' 'कहानीकार राजेंद्रसिह बेदी का बेटा फिल्‍मी 
दनिया. में अपने बाप से ज्यादा सफल रहा. 
उसने 'अदालत', 'कच्चे हीरे', 'रफचक्कर 
जवानी दीवानी', 'सनम तेरी कसम' जैसी 
सफल फिल्मों का निर्देशन किया. सफलता के 
साथसाथ शाराव भी वढ़ती गई और 
आखिरकार नरेद्र वेदी भी वक्त से पहले मर 
गया. जवान बेटे की इस दर्दनाक मौत पर 
पिता राजेंद्रसिह बेदी ने सिर्फ इतना ही कहा 
उस क बदले मैं क्यों नहीं मर गया? '' इस 
का जवाब यही है कि बेदी साहब ने इतनी 
a नहीं पी, जितनी उन के बेटे ने पी 


>> न 


“Stn दिलीपकमार का 


न se चोपड़ा का लड़का रवि 

f ‘cH मजदूर का निर्देशक है. इस 
| है. पहले यह दिलीपकुमार मुख्य भमिका कर रहा 
j ले यह वात आम थी कि दिलीपकमार 
रहेता ह TA है, उस का निर्देशक बैठा 
/ वैयाक सारे दृश्य दिलीपकमार 
oy से लता है, लेकिन यह बात कूछ 
। 0 में ख आ Su aT 
` मूकता थे कि अब 


0 
9 


T, लेकिम'उंसःकीअषनीरक्मैनिम०५१०at०n c 


_ तो इस तरह लिए गए हैं जस हाथ मिलाए 


CC-0. In Public Dogfain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऋषि कपूर : मजाकिया स्वभाव की. 
वापसी. 


दिलीपकमार निर्देशक के काम में टांग नहीं 
अड़ाता है, लेकिन अब फिल्म मजदूर का सैट 
लगता है तो अकसर यही देखा जाता है कि 
रवि चोपड़ा चप बैठा रहता है और अगर उसं | 
के पिता बलदेवराज चोपड़ा भी सैट पर आ ॥$ 

जाते हैं तो दिलीपकमार को दृश्य लेते देखते 
रहते हैं. उस से इतना पूछने की किसी में 
हिम्मत नहीं कि फिल्म का निर्देशक कौन है? : 


ऋषि का मजाक 


ऋषि कपर अकसर सैट पर हंसीमजाक 
करता रहता है. उस का यह स्वभाव इधर | 
क फिल्में असफल हो जाने से खत्म हो गया | 
था. लेकिन फिल्म प्रेम रोग' की सफलता के 
बाद वह पहले जैसे मूड में आ गया ह 

ऋषि कपर को फिल्म बेताब का एक | 
टायल दिखाया गया, जिस में धरमेंद्र के बेटे 
सनी देवल. और रुखसाना सुलतान की बेटी 
असतासिह ने काम किया है. इस फिल्म 
अमृता और सनी के चुंबन के बहुत साई स 
बारबार लिए गए हैं, पूरी फिल्म दिखाने के | 
बाद जब ऋषि से उस की राय पछी गई ल॑ 
उस ने कहा, “यार, फिल्म में चुबन 


rie 
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उ. : उद्दश्यपणं/अवश्य देखिए 
स..: समय काटिए/चलताऊ 


निर्दे शका 


गंगा मेरी मां : बच्चों के बिछड़ने व डाकुओं और 
तस्करों के टकराव की एक और सामान्य फिल्‍म जिस में 
नएपन के नाम पर HO नहीं है. नि. : शाम रल्हन 
मु.पा.: MAA, नीतू, डैनी, अमजद. अ 
l जानी, आई लव यू : पहाड़ों की पृष्ठभूमि पर 
फिल्माई गई एक रोमांटिक फिल्म जिस में तर्क व 
वास्तविकता से दर मारधाड़ व संयोगों को ही ज्यादा 
प्रधानता दी गई है. नि. : राकेश, मु.पा. : संजय दत्त 
रति, सरेश ओबराय, अमरीश पुरी. स 
वकत के शहरजादे : विभिन्न धर्मों के पांच युवकों की 
मसाला कहानी. ये तथाकथित शहजादे बचपन में बिछड़ 
| जाते हैं और एक के बाद एक कर के इन का मिलन होता 
है. बचकाना चित्रण. नि.: कूक्क्‌ कपूर, मु.पा.: दीपक 
` पराशर, रति, मुकेश खन्ना, धीरज, कल्पना अय्यर 
` शक्ति कपूर, रणजीत. अ 
दहशत : डाक्टर विशाल की दृष्टि में इनसान 
अधरा है. उस में जानवरों के कुछ गुण ला कर उसे संपूर्ण 
बनाया जा सकता है. वह जानवरों पर तरहतरह के प्रयोग 
करता है. इन्हीं प्रयोगों में उस की शकल भयानक पशु 
जैसी हो जाती है. केवल भयानक चेहरों के बल पर वनी 
बेजान कहानी. नि.: तुलसी रामसे, श्याम रामसे, 
मु.पा.: -ओम शिवपुरी, नवीन निश्चल. अ. 
निकाह: नीलोफर की वसीम से शादी होती है, पर 
शीघ्र ही वसीम उसे तलाक दे देता है. नीलोफर दोबारा 
हैदर से शादी करती है. पर उस के चरित्र पर शक कर के 
हैदर भी उसे तलाक देने को तैयार हो जाता है. मसलिम 
सम्राज में तलाक के विषय में नारी की वेबसी का मार्मिक 
चित्रण, M.: बलदेवराज चोपड़ा, मु.पा.: राज बब्बर, 
सलमा आगा, दीपक पराशर, हिना कौसर. उ. . 
टैक्सी चोर : दो जुड़वां हमशाक्ल भाइयों की 
घिसीपिटी कहानी. एक टैक्सी चोर है तो दसरा गायक 
मिथुन इन में से किसी भी भूमिका में जान नहीं डाल सका. 
नि.: सुशील व्यास, मु.पा.: जरीना, मिथुन, मदन परी 
राज मेहरा, अभि भट्टाचार्य, मुराद. अ. 
: गंगा मांग रही बलिदान : पृथ्वीराज चौहान की 
ऐतिहासिक कहानी पर इतिहास की अपेक्षा काल्पनिक 
घटनाओं का बाहुल्य, फिल्म इतिहास एवं मनोरंजन दोनों 
¡| दष्टियों से बेकार. नि.: राधाकांत, मु:पा.: सोहराब. 
मोदी, देवकूमार, हिना कौसर, कमल कपर, तिवारी. 
जयश्री तलपदे, महमद जूनियर. अ. 
शक्ति : कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी पिता व 


| 


पिछले छः महीनों 


म. : मनोरंजक/देख लें नि. 
a: अपव्यय/समय की बरबादी 
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(नर्देशक 
मु. पा. : मख्य पाः 


परिस्थितियोंवश अपराध प्रवृत्ति पाल लेने वाले पुत्र के | 
बीच भावात्मक ट्कराव की कहानी जिस में अमिताभव | 
दिलीपकमार ने शानदार अभिनय किया है. नि.: रमेश | 
सिप्पी, मु.पा.: अमिताभ, दिलीप, राखी, स्मिता. उ, | 

बाल शिवाजी : बाल चित्र समिति द्वारा शिवा | 
के जीवन पर बनाई गई एक दिलचस्प फिल्म जिस में उन | 
की बहादुरी, देशभक्ति, न्यायप्रियता व स्वाभिमान क | 


अच्छा चित्रण हुआ है. नि.: प्रभाकर पेठारकर AT | ते 


आनंद जोशी, जाहनवी खांडेकर. उ. 
भीगी पलकें : पतिपत्नी के वैवाहिक संबं धों में अहं 
की वजह से आ जाने वाले टकराव और गलती का 
एहसास होने पर पश्चात्ताप का अच्छा विषय इस फिल | 
में फार्मूला ढंग से उठाया गया है. नि. शिशिर मिश्र | 
मुःपा.: राज बब्बर, स्मिता पाटिल, सुलमा. अ. | 
जियो और जीने दो : एक नारी प्रधान फिल्म, जिं 
में नृतन को उस का पति चरित्रहीनता के आरोप में घर 
निकाल देता है. बीच में डाकओं व तस्करों की ATH, | 
रोमांस व तमाम जानेपहचाने मसाले हैं. नि.: शाम 
wer, मु.पा.: जीतेंद्र, रीना, डैनी, नूतन व प्राण. सं 
चोरनी : परिस्थितियों की वजह से चोर tat ad 
के जब सहानुभूति का व्यवहार मिलता है तो वह बदर 
जाती है. अच्छे विषय का सही फिल्मांकन नहीं हो सका 
है. नि.: ज्योति स्वरूप, मु.पा. : नीतू, जत्र, डा. श्रीरा 
लागू. अ. 
कसम दुर्गा की : बलात्कार व जमींदार केजुलमर् 
शिकार एक परिवार के बड़े लड़के द्वारा दुर्गा की मदद 
अपराधियों का खात्मा करने की कहानी. बेहद 
घटनाएं व अति नाटकीय अभिनय. नि. 
मु.पा.: जोगिदर, विजय अरोड़ा, रजनी शर्मा. अ å 
सून सुजना : एक गायक व ग्रामीण वालं ; 
सामान्य प्रेम कहानी जिस का. दुखद अंत होती € | 
गीतसंगीत प्रधान इस फिल्म में कोई भी खास विशो 
नहीं है. नि.: चंदर बहल. मु.पाः मिथुन 
राजमहल : दष्ट सेनार्पात राजा की हत्या के T l 
राजा बन जाता है. उस के खोए हए बच्चे बड़े हो कर * 
से बदला लेते हैं. बेतुकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर a 
सामान्य फिल्म. नि.: परवेज, मु.पा.: विनोद 
नीतसिह, अमजद. स: उ 
imaa: ईश्वरीय सत्ता को चे तवी 
अंधविश्वधरसों से मनवाने की कोशिश करने 
फिल्म जो हर दष्टि मे कमजोर है. नि 


(प्रथम) 


|| 


जनवरी 


GA 


चंद्र, अरुण गोविल, शाक्त. भ 


गिरा देने की 


अपराधी कौन : हत्याआं आर रहस्य रोमांच में 
अनमेलविवाहकी वेसिरपेर की कहानी . विधुर 


उलझी हुई 3 i 
दीनदयाल जवात अरुणा स शादी कर लेता है और उस 
परिणाम भुगतता है. नि. : मोहन भाकडी. मु.पा. : 


जावेद खान, रजनी शर्मा, अपणा चौधरी रजा मुराद 


न पुत्र के( प्रन परी. अ. 

मताभव |' संबंध : प्रकाश के मन में बचपन में पिता द्वारा मां 
. रमेश | A हत्या के कारण कुछ ऐसी गाठे बन जाती हैं कि वह 
ता.उ, | जब भी पत्नी के पास जाता है, उन्मत्त हो कर सधव॒ध 
शिवार्ज | ब्वो बैठता है. एक नए विपय को निर्माता ने केवल सेकस 
समेंउ | प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया है. नि. : [शिब मित्रा 


मानक | मु.पा.: अशोकक॒मार, विनोद मेहरा, रति अग्निहोत्री 
, मुपा: |¬ तेज सप्रू, अर्पणा चौधरी. अ 
hs Ae डायल 100 : हीरों की चोरी की मार धाड से भरपूर 
HY सामान्य अपराध कथा. हीरे गिटार में छिपा दिए जात ह. 
erat का | बाद में गिटार की खोज की कहानी बन जाती है. नि.: 
इस फिल्म | रामनाथन. मु.पा.: अशोककमार, विदिया, विनोद 
शारमिध्र, / मेहरा, रणजीत. अ. 
अ | मेहंदी रंग लाएगी : एक यवती की कहानी जो 
ल्म, जि |» अपने पति को छोड़ कर दसरी स्त्री का घर बसाती है और 
TAR | बाद में एक. अन्य लड़की के लिए अपने प्रेम का भी 
मारपीट | बलिदान कर देती है. तर्कहीन कहानी. नि.: दासारी 
न. शाम | नारायण राव. मु.पा.: अशोककमार, जितेंद्र, रेखा 
।॥ अनिताराज, अरूणा ईरानी, अ. “ ; ; 
Co PORU hs ह दुष्ट विक्रमः को सिहासन से 
शरीर| उना कमारी पद्मा से प्रेम की बॅसिरपेर की 
I. te सभी कलाकार फीके. फिल्म हर aie से 
aa a a रामानंद सागर. -म्‌.पा.: धर्मेद्र, हेमा, 
aà | अर सुजीतकमार, अ 
a hae THe cael ड्राइवर छोट उस्ताद परिश्रम 
sera 1 पढ़ाता है. मैरी से प्रेम करता है और 
जो गा ae occa प्रेम करता है 3 
> ee के पझ्यंत्रों का मकाबला करता 
बाला वी num gS SS fa.: रवि 
होता तः os भ, संजीवकमार, परवीन वावरी 
विशेषता | ल , तनजा, विद्या, महमद स. 
10 सितारों को ले कर फल EIT ee 
( है और न ही नवीनता be कोई रोचकता 
कि सिर्फ चोरियत u दृष्टि से फिल्‍म इतनी लचर है 
tT: करती है. नि.: अजीतसिह, 


oe नरे्रनाथः अ 
द ड अपराधी के हृदय परिवर्तन की 
वहीं परान वषय वस्तु के आधार पर बनी इस 
मसाल हैं. जिन्हें दर्शक apes बार 
नि.: वी.के. सोबती म.प: राकेश 


फर्ज और कानन? igitineretoy Afyarsafiaj Foundation गांजा a 


रोशन, आरती, शक्ति कपूर. अ. 
लोगों को ले कर उन से 
कानन की रक्षा करवाने की प्रानी कहानी इस फिल्म में 
भी है. कूछ घटनाएं अच्छा असर डालती हैं. वैसे फिल्म 
सामान्य दी है. fa: शिब मित्रा, मु.पा.: गिरीश 
कारनाड, अमजद, जरीना, स. 
घमंडी : दौलत के नशे में अमीर पत्नी का पति के 
घर से चला जाना और वाद में आंखें खल जाने पर वापस 
आ जाना-इस फिल्म का विषय है. लेकिन बेहद घटिया - 
ढंग से इसे फिल्माया गया है. नि.: रमेश वेदी, मु:पा.: | 
मिथन, सारिका, रंजीत. अ 
बाजार : मसलिम समाज में प्रचलित कुरीतियों पर 
चोट करने वाली फिल्म. इस में दिखाया है कि समाज में 
एक स्त्री का बाजार में आम बिकाऊ माल से अधिक 
महत्त्व नहीं है. नि. : सागर सरहदी, मु.पा. : स्मिता | 
पाटिल, सप्रिया पाठक, सुलभा देशपांडे, नसीरुद्दीन; म. | 
इनसान : किसी व्यक्ति को महान सिद्ध करते का 
नरेद्र बेदी का वेतका फार्मूला. रबि विधवा सोना से शादी 
कर लेता है. जब उसे पता चलता है कि सोना का पति 
शंकर मरा नहीं था. बल्कि जिंदा है तो वह उस के लिए 
बलिदान हो जाता है. नि. : नरेंद्र बेदी, मु.पा. : विनोद 
न्ना , जितेंद्र, रीना, अमजद, करण दीवान. अ. | 
में इंतकाम लूंगा : शीर्षक के अनुरूप प्रतिशोध की 
कहानी. मककेबाज कमार गोवर्धनदास से अपने पिता की | f 
हत्या का बदला लेता है. नि. : रामा राव, मु.पा. 
रीना राय, दारासिह, श्रीराम लागू, तिरूपा, अमरीः 
प्री, शारदा. अ 
हमकदम : एक दकियानूसी परिवार की 
$जस में नारी द्वारा नौकरी करना पसंद नहीं किया 
घिसापिटा पराना विषय ले कर बनाई गई फिल्म 
अनिल गांगली; म.पा. : राखी, परीक्षित 
विश्वजीत, हंगल, मदतपुरी. स ve 
ईंट का जवाब पत्थर : प्रसिद्ध लेखक 
डयमा के उपन्यास का भारतीयकरण कर 
एक घटिया फिल्म. कछ लोगों के षड्यत्र का f 
कर माधोसिह जेल जाता है. जेल से भाग कर 
कर के सब से बदले लेता है. नि. : पाछी 
मेहता, सरेंद्रपाल, प्रेमनाथ. अमजद, ओम प्रर 
गजब : आत्मा जैसी अविश्वसनीय 


कर गढ़ी गई कहानी, जिसःमें मानसिक रूप 
एक व्यक्ति की आत्मा अपने पिता की जायदाद 
बालों से अपने जुड़वा भाई के | 
अविश्वसनीय घटनाओं से भरपूर एक 
लि.: सी.पी. दीक्षित, मु.पा. : धर्मेंद्र, 
रंजीत. अ. 
सितारा : गांव की गरीब 
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_ इन्‌ घटाओं को फिजाओं में बिखर जाने दो 
आज मौसम को जंरा और निखर जाने दो. 


a +<---.. 


_ भूल जाऊंगा जमाने का हर एक रंजोअलम 
-आप की झील सी आंखों में उतर जाने दो 


| अपने हाथों से छिपाओ न यों चेहरा अपना, 
art रुखसार पे कछ देर ठहर जाने दो. 
आप तो लब को तबस्सुम से सजाए रखिए 


जो गजरती है, मेरे दिल पे गजर जाने दो 
- प्रदीप वर्मा सोना 


i == < , | 
लंबी कहानी Poin EF a अएिकारी ० Chennai and eGangot AT किस्त Hs 


ही वर्ष लड़का हुआ, उस का 
पहले नामकरण आदिवासी परंपरा से 
कछ हट कर हुआ. मंगलवार को जन्मा था, 
इसलिए मंगल होना चाहिए था उस का नाम, 
पर अपनी व बलराम की मैत्री के, प्रतीक 
स्वरूप चरन ने उसे सुमीत नाम दिया. दो वर्ष 
« | पश्चात फिर एक पुत्री हुई. नान्‌ ने अपनी 
परंपरा के अनुसार नान्‌, जेठी, कांछी, 
साईली, माईली, ASAT इत्यादि नाम न रख 
| कर सुलक्षणा नाम रखा... और फिर उस के 
| बाद और नहीं का रुख अपनाया. 


‘ युद्ध भूमि में रहते हुए 
| बलराम और चरनजीत को 
| 
| 


CE EO 


पिछली यादें लगातार 
परेशान करतीं. वे चाह कर 
| भी उन से मुकत क्यों नहीं पा 
| सके? | 


यार, मझे अपने बच्चों की 


ti by Arya S 
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बलराम एक आदिवासी युवती 


ऐसा न हो सक़ा. बुधिया.कों न अपना पान 
की पीड़ा में बलराम अपने मित्र चरनजीत 


| के साथ घर से भाग खड़ा हाता हैं आर 


दोनों भरती दफ्तर चले जाते हैं. चुने जान 

के बाद उन्हें महार रजिमेंट के लिए सागर | 

प्रशिक्षण केंद्र में भेज दिया STS. उधर 

चरनजीत नानू नाम की एक लड़की-के 

साथ-एक सत्र में बंध जाता है. युद्ध भाम में 

रहते हए वे दोनों अपने अतीत से अलग 
हो पाते. अब आगे पढ़े 


“Voom, आप फौज में बंदूक केसे 


Sort 


27" छ: वर्षीय सुमीत ने एक दिन _ 


भालपन सं पूछा था 
चरन ने उसे गोद में ल॑ कर उस्‌ क 
गालों को चमा और बोला, 'बेटे,क धे 


पूर बंदक लगा कर निशाना साधते हए 


धड़ गोलियां चलाते हैं 
भी वड़ा हो कर गोली चलाऊंगा, 


र के नीचे से ऊपर ले जाएंगे 
पिताजी, चार वर्षीया सूलक्षणा भी 
बड़ भाई की ऊंची उड़ान सन कर कह 


tt 


` 


म्नेहावेश में चरन ने बेटी को भी दसरी 
कर चूमते हुए कहा, हम अपनी 
खूब पढ़ाएंगे. विद्वान बनाएंगे 


तभी बलराम ने दाहिना हाथ : 


कर उसे झंझोड़ा, “ओ चरन,” .. 
विचारों में खोए हुए चरनजीत 
पह ने स्वयं को यथार्थ में पाते ही गहरी सांस 


` सोच रहा था? 


में भी बड़ी हो कर हवाई जहाज . 


चेहरा कछ उदास हो गया था. बलराम 
उसे उत्साहित बनाए रखने का प्रयास 
बच्चे हैं भी इतने प्यारे कि उन्हें याद कि 
बिना नहीं रहा जा सकता. 
उस ने यह चरन का उत्साह बढ़ने 
उद्देश्य से ही नहीं कहा था. सुमीत बसु 
उस के मित्र की संतान थीं, पर उसने स. 
दोनों को अपने बच्चों की तरह Ta 
भाभी को वह सदा प्रा आदर देता था 
खर्च के पश्चात जो भी पैसे बच रहत, उ 
वह उन बच्चों के लिए कभी खिलौने तो 
कपड़े बनवाता. कभी मिठाई ले आता 
कभी उन सब को घमाने ले जाता. नानू भा 
कभीकभी खीज कर कह भी देर्त | if 
मझे आप का इस प्रकार पैसा खर्च ay fh 
बिलकल पसंद नहीं. कम से कम 
भविष्य के लिए भी तो सोचिए. अभी आए 
भी विवाह करना है, फिर बच्चे होंगे, ५ 
का... ५ 
aint,” यह सनते ही 
नान की बात को बीच ही में काट देता 
कहता, "आजीवन अविवाहित रहूंगा 
के स्वर में दढ़ता रहती. एक ऐसी eM 


अनभव कर नान्‌ आगे कछ न कह पाती. सता रह 
भी वह समीत तथा सलक्षणा को जिस त्रिया से 


` स्नेहदलार करता था, उस से यही 


कि. जैसे वे उसी के बच्चे हों 

धप धीरेधीरे तेज हो रही थी 
यह तेज धप बड़ी ही प्रिय लग रही थी 
इसलिए भी कि शरीर में ठंड अंदर 
चुकी थी 

खः-दिन से जते नहीं उतर 
नहीं मिला था. यद्ध में इस प्रकार 
कि विश्राम के क्षण मिलते 
दबोचती थी. आज की वर्षा के कार 
पानी भर आया था. पानी उलीव 
खाइयों की दीवारों से पुनः Fea, 
ass में भर आया था. फलस्वर््प í 
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wy | बलराम ने अपना खाने का पैकेट निकाला और चरनजीत की ओर देखते हुए कहा, ''तू भी 


हकाल” 
eee 

ge K फल गए थे और अब हलकी सी खुजली 
हंगामे a थी. जूतों के भीतर पैर की खजली 
: समस्या असुविधा हो रही थी. उस से भी बड़ी 
Fades यह थी कि काफी समय से उन्हें हाजत 
जिस bd MEME BIS 
लगत म निवटने के लिए उन्हें अवसर ही नहीं 
अल रहा था, खड़ड से बाहर निकल कर 

A. शा ट की बात सोचना भी मौत 
AMES था. प्रकृति H था, क्योकि शत्रु घात लगाए 
दर तक कि कारण क इस बुलावे को रोके रहने 
। पट का निचला भाग बरी तरह दख 


A के 


गलस्य भर गया था. कछ 


रहाथा भी अच्छा नहीं 


पटनाएं बन जाती हैं. वहां के 
ऐसाही लिए कम से कम आज का 
था-साहसतथा धैर्य की अग्नि- 


D घड़ी थी. ऐसे समय में बर 


£ 


aa a था. सिर 
मो नर भारी हो आया था. शरीर में a 


one यही स्थितियां बड़ी बिकट ` 
€. वाद में यही जीवन की सव से ˆ 
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परुष de स वड़े सकट का सामना करन AT 
साचत ह > \ 


कई दिनों से जवानों ने वही कमीज व पैंट | 
पहत रखी थी. पसीना आता और सूख 
जाता. शारीर में पसीने की दर्गध थी. आज की 
वर्षा से कपड़े बरी तरह भीग गए थे, केनवेसा 
का बरसाती कोट इस तेज वर्षा से भीगने से 
बचा पाने में विफल रहा था. बरसाती से 
रिसते पानी ने ऊपर के भाग को भी भिगो | 
दिया था और्‌क्रमर से नीचे का भागखइडम 
भर आए पानी से भीगा हुआ था. | 
परिणामस्वरूप. अब दर्गंध के बजाए सारे ` | 
शरीर में मच रही खुजली ज्यादा परेशान 
कर रही थी. कमर पर्‌ जहां चौड़ी बेल्ट बंधी 
शी. वहां पर तो अंगुली डाल कर 
खजलातेखजलाते दर्द तक होने लगा थां 
क्री पहली किरण फटते ही वहाँ असंख्य 
मक्खियां भी भिनभिनाने लगी थीं. N 
बहत प्रयत्न किया, शोच की वाले 


मस्तिष्क में ही न आने दें. हो सकता है कि उस 


समय के लिए दव जाए, फिर संध्या के 


त्याग देंगे. पर ऐसा कहां हो पाता हैं 
शांतिकाल में सेना में सूबह उठते ही पहला 
काम डब्बा उठा कर शौचालय भागने का ही 
होता है. उन्हें तो इस'की आदत पड़ गई थी. 


रखना वहत बड़ी वात थी. फिर भी उन का 
प्रयास जारी था. 
इधर, बलराम ने नया सझाव दिया. 

किसी समस्या पर अधिक विचार करना या 
अनावश्यक चिता करना उस की प्रकृति में ही 
नहीं था. उस ने मित्र को सुझाया, ' मुंह फेर 
|  'कर यहीं बारीबारी कर दें aR?” 
: “यहीं? 
` "हांहां, बट से थोड़ी मिट्टी खोद कर 
कर दें, फिर मिट्टी से ढक देंगे." बलराम ने 
गंभीरतापवंक कहा, "इस के अलावा और 
कोई रास्ता ही नहीं सझता, भाई.'” 

“अपने से तो ऐसा नहीं हो सकेगा, 
भाई. चरन कह उठा, ' इस खड़ड में रहना 
और यहीं शौच कैसे हो सकेगा?” 
चरन ने स्पाट मना कर दिया. जिस 
| प्रकार किसी विषय में आधिक सोचविचार 
करना उस की प्रकृति में नहीं था, उसी प्रकार 
समस्या का निदान खोज कर उस पर अधिक 
समय तक अमल न करना भी उस के स्वभाव 
मं नहीं था. प्राय:,उस के निर्णय समयानकल 
` ही हुआ करते थे. उसे अब लग रहा था कि 
थदि मैं ने इस विषय पर और अधिक विलंब 
व्हिसा ता पैंट में ही मल त्याग हो जाएगा. 


के विषय में न S BPa SA] E ००१० तिसी) eca TE सा उब} 


अंधकार में खाई से वाहर निकल कर मल | 


ऐसे में सुबह साढ़े नौ बजे तक हाजत रोके . 


. करना पड़ रहा था. बलराम की हरकत 


. तरह सस्त. पड़ गया था. 


` ल्ट खोली और बोतल दाहिते हा 


हास्यास्पद हो जाती. zi 


उस ने तुरंत बाहर जूते से थो 


गतिविधियों का दख रहा था. उस से Hy 
नहीं रहा जा रहा था, कित्‌ लज्जा तथाक 
के कारण वह यातना झेल रहा था. 


झिड़की दी, "अब यहां क्या देख रहा है, 
समय के लिए तो मुंह उधर कर ले.” | 
चरन लजा गया. झिड़की पाते ही उ E 
अपना मुंह सामने की ओर कर लिया.$. 
स्वयं लज्जा का अनुभव हो रहा था, यहीए 
कर कि 'भला, ऐसे समय कोई उस $ 
देखता है? त्‌ 
मित्र ने बैठते ही भड़भड़ा कर गोली व 
त्यागा. खंदक में दुर्गध की भभक उठी, 
चरन ने नं फ़ी: की और न थूका. fe 
शीघ्र ही मल त्याग कर aT ate 
बेल्ट लगाई. बोतल का काफी पानी TA थे 
में नष्ट हो गया था. कूछ एक घूंट Marae 
उतारे. कीचड़ से सने बूट द्वारा उस ने अलग प 
त्यागे गए मल को गीली मिट्टी से ढक किक में: 
उस ने राहत की गहरी सांस ली. बॉ चः 
चेहरा प्रसन्न हो आया था. fF 
पर, चरन को बहुत बेचैनी का सार्फछ 


और असंतुलित बनाए हुई थी. शरीर. बैर 


. “भाई मेरे,” बलराम से उस. 
दयनीय स्थिति और नहीं. देखी गई, 
प्रकार अपनेआप को अनावश्यक VE 
तक देता रहेगा? कहीं यही स्थिति शाम 
वनी रही तो? चल, बैठ जा और 
-समय और स्थान देख कर सब HO 
जाता हक eee 
चरन ने कुछ सोचा at जब 


.परिस्थितियों से समझौता कर ही lo | के। 


ने भी अपने दाहिने पैर से कुछ कीच 


तुरंत बैठ गया. एक क्षण भी और 
गया होता तो निस्संदेह उस की 


oy 


ngri Call 


ae की आवश्यक क्रिया से निवट 
र चरन उठा, उस क मुरझाए चहर पर भी 
Lag रहित सी आ गई थी. बेल्ट यथावत लगा, उस 
पाका Ws राइफल संभाली. “बलराम, कुछ समय 

और रुकना पड़ा होता तो मैं बेहोश हो 


n 


इसलिए तो कहता हं, मेरे भाई कि 


शत्र पक्ष से पूनः तेज गोलीबारी 
= शुरू हो गई. इधर से भी जवानों ने 
क i वर्षा की, परंत इधर वालों ने गोलाबारी 
शत्रु को उलझाए रखने की नीति अपनाई 
L | दिन केदो बज रहे थे, सूर्य अव पश्चिम” 
he फ्री ओर सरक रहा था... खड़ेखड़े पांव दखने 
i कीचड़ में धंसे जूतों में पांवों की 
घूट Tm aed दर्द कर रही थीं. खजली 
हब ग परेशान कर रही थी. मक्खियां भी 
सं ढक में दम किए थीं 
ली. वॉ] सभी का विचार था कि संध्या होते ही 
a * आगे बढ़ने का संकेत मिलेगा या फिर 
| चले आने का आदेश मिलेगा, पर 
IVa] उन्हें वहीं डटे रहने पर विवश होना 
ग, वैसे भी शत्रु पक्ष द्वारा ऐसी भीषण 
ar ae थी कि वहां से निकल पाना 
रहा था. जवान भी बहत थक 
ae on थकान लड़ाई या मनोबल की 
= थी, जितनी वर्षा के कारण मोर्चे 
र BM हो जाने के कारण थी. कीचड़ के 
14 घंटे से सब निरंतर खड़े थे 
3 fe व्याग अलग मुसीबत बन गया था 
भीकोई व्यवस्था न हो पाई थी 
ae की दशा बिगड़ती जा रही थी 
प्रतीत हो SeT असुविधा हो रही 
हा था, मानो सैकड़ोंहजारों 
facta कीचड़ खुजलाने की इच्छा होती 
ऐसा 


म॑ इतने भारी बूटों को खोल ~ 
शी भी. सभव न थो, फिर शत्रु की 
अण भर के लिए भी नहीं रुकी 
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तो चाहेगा, पर उन खंदकों में भूखाप्यासा, 


` दिन भर वर्षा में भीगने के कारण उन में स 


| थी 
ou Teho A कता दोपहर को नहीं थी. 


मंत्य तो होती भी आसान ही है. कितना सहज 
ऐसा सोचना. यदि ऐसा ही होता तो य्रद्ध : 
arda H ded आरामदह हो जाता. मरने से 9५ 
कौन डरता हैं. कायर भले ही डरता हो. वह P 
तो इसी छोटी सी जिंदगी में कईकई बार 
मरता है, पर वीर एक ही बार मरते हैं, पर 
आज यद्ध में लड़ने के नएनए हथियार 
अपनाना और प्राकृतक-अवरोधों से वचना 
ही सब से बड़ा कौशल हो गया हैं. वीर मरना 


गंदगी में पड़ा रहता नहीं चाहेगा. 
~दिन भर कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई 

थी. प्रात: ही उन सब ने आवश्यकता से कहीं 
अधिक पारयां खा ली थीं और सोचा था कि 
संध्या तक वाहर निकल कर खा लेंगे, पर अब 
मोर्चे पर Se रहने की बात देख कर बलराम 
ने अपना पेकेट\निकाला. वह चरत की ओर 
देखते हए बोला, “a भी कछ खा ow? 

बलराम के कहने पर उस ने भी थैले से 
पैकेट निकाला. पैकेट खुलते ही परियों से 
हलकी सी दर्गध आने लगी. नाके के समीप ला 
कर संघा. काफी समय से पैकेट में बंद तथा 


खट्टी सी गंध आ रही थी. उस मे नाक 
सिकोड़ी, “ये तो खराब हो गई हैं 
बलराम का मन खिन्न हो गया. खाने की 


नजा सकती 


Y 


उस ने खा ली थीं. औरों का तो पता नहीं, पर 
उस ने 14 परियां साफ कर दी थीं, पर अब 
भख से आंतों में बल पड़ रहे थे. बोला, . भई 
` मैं तो इस भोजन को नहीं छोड़ने वाला, क्या 


जाने फिर कब मिले या न मिले 
- उसे आज भी भली प्रकार याद है. वह 
४ अपने मातापिता और चरन के साथ 
` शिकार-पर गया था. तब वह मात्र सात साल 
का और चरन नौ साल का था. शिकार की 
खोज में सब दिन भर्‌ भटकते रहे थ, कितु 
k ` कछहाथ न ल॑गा था. अगले दिन दोपहर बाद 
` एक खड्ड में गिर कर मर गया जंगली TAT 
fears दिया. उसे He संभवत: दो दिन से 
अधिक हो गए थे. उस में दुर्गंध आ रही थी 
जैसेतैसे उसे बाहर निकाला गया. कछ 
झाड़ियां इकट॒ठी की गई और पत्थर से पत्थर 


अंगअंग टॉगिया (छोटी कलहाड़ी) से काट कर 
अलग किए गए और फिर उसी दुर्गधयक्त 
गोश्त को सब ने आग में भून कर खशीख॒शी 
खाया था 

और अंब, जब कि सब्जी से हल्की सी 
ध आ रही है तो उस से खाई नहीं जा रही है 
वातावरण और परिस्थितियां मनष्य को किस 
_ तरह बदल देती हैं. उस से बिना छेड़े रहा नहीं 
` गया. "चरन, क्या फर्क पड़ता है मेरे यार, खा 
| बस्तर में होते तो सड़ेगले शिकार तक खा 
संभवतः उस का यह कटाक्ष चरन को 
अच्छा नहीं लगा, पर कहा कछ नहीं. बलराम 


यह था कि इस मोर्चे पर प्रियां तो हैं 
कहीं Tat रहना पड़ा होता तो स्थिति 


सब्जी के साथ खाना शरू कर दिया. जो 
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टकरा कर आग जलाई गई. उसी भैंसे के | 


गई, उन्हें फेंकने की तैयारी करने लगा _ 


गहरा निःश्वास छोड़ते हए 
अनिच्छापर्वक उन परियों को अपने 
रख लिया. जो थोडाबहुत पानी बचा: 
पी गया. पेट की आग तो जैसेतैसे aT 
पर अब यह जो कीचड़ भरे खड्ड में खडे 
की समस्या थी, उस से कैसे छुटकारा 
जाए, यह समझ नहीं आ रहा था. उस 
बड़ी समस्या यह थी कि जूतों के भीत, 
गलने को हो गए थे. असहनीय दर्द हो रह 
उस ass में ऐसी जरा सी भी सूखी 
थी, जहां जते उतार कर खड़ा रहा जा 
घटने अलग बरी तरह दुख रहे थे. 
खड़ेखड़े 18 घटे हो चके थे, पर जब 
गोलाबारी हो रही है, तब बैठने की बा 
सोची जा सकती थी 
शारीरिक यातना और मानसिक 
एकसाथ भुगतनी पड़ रही थी. ऐसे 
मनष्य तो बहत विचलित हो जाता है| 
साहसी व्यक्ति स्वयं को किसी न किसी 
अधीर होने से बचाए रखते हैं. साहसी 
का विचलित होने से बचने का एक 
तरीका, स्वयं को किसी भी काम में व्य 


लेने अथवा अतीत से जोड़ लेने का है एसे 
बलराम भी ऐसे ही संकट सें गुजर |. अप 
उस ने अपने अतीत के किसी था. 
याद कर इस विपत्ति से अस्थायी राह विः 
चाही, पर चाह कर भी कोई ऐसी घर| जी 


की स्मृति में नहीं आ रही थी. उस 
ऐसी घटना का स्मरण करना बड़ी % 
गया था, क्योकि ये सब बातें 
स्मृति में उभरा करती हैं, सायास 
उस ने फिर प्रयास किया, कछ यरद 
स्वयं को अतीत में भुलाने की चे 
उसे याद आया 
. - जब वह सेना में कार्य करने 
पश्चात, पहली बार बस्तर 
आसना गया था तो पिछले छः 
गांव काफी बदल चूका था. अर्व 
शहर भी इतना बड़ा हो चुका 
STIG आसना गांव 


लुलव Bis bona! fateh kul, Kangri © TE TEMEM 


min के अधिकतर 


| शाला 
` ६४८ दोड़ाई, as अल्यमिनिय्म की 
२३, चूल्हे पर अल्युमिनिय्य 


पुराने रीतिरिवाजों से हट कर अपने को नए 
सभ्य वातावरण में ढालने में असमर्थ थे कछु 
ऐसे लोग जरूर थे, जो नए वातावरण को 
हा चुके थे, उन के आचरण में परिवर्तन 
a! जो eet में थे, उन की स्थिति और भी 
ae a और जो अपने उसी पुराने ढर्रे पर 
a थे, उन की स्थिति बद से बदतर 
- न कोई ठौर न ठिकाना. ' 
ae ae) अपनी एकांत में खड़ी झोंपड़ी 
ही थी वही माटी की दीवार और फस की 


। . छत = ~ = 
Od. सामने दालान में वृक्ष की मोटी जड़ बैठने 


के का काम देती 
= aes काम देती थी. उस के मांबाप 
5? त चुक थे, अभी वे शिकार की तलाश में 


4 जगल ~ 
। नाति गएहए थे. भाई किसी ठेकेदार के यहां 


दो दैनिक 
रूपए दैनिक पर मजदूरी कर रहा था. 


उ भीतर राया और अपना 
e : उस का वहां स्वागत करने 
तमय कोईन था. उस ने इंधरउ धर 

थी, उस में एक कड़छी /ैड़ी थी. 


मुक्ता 


` बुरी तरह भयग्रस्त रहते हैं. ये लोग 


ऐक तरफ मिडी के 
AS; oF तझ > + नही = p 
Fe nina poe ul kon eon ल 


एक कोने में बेतरतीबी से एक बिस्तर पड़ा ५ 
था. हां, एक कोने में उसे सस्ते किस्म की ' 
टेरेलीन की दो कमीजें, लुंगी और दो फरिमा | 
(साड़ी) और एक ब्लाउज अवश्य प ञ्ञ दिखा. 
संभवतः भाई व बह के वस्त्र थे. उसे लगा कि 
उस के मातापिता भी समय के साथ अपने को | 
न बदल सके. - er 
उस के विषय में जानने की जिज्ञासा सब | 
को थी. गाँव में खूब कानाफूसी हो रही थी... 
घर से कछ दूर 10-15 वृद्धवृद्धाएं कछ || 
खुसुरफसुरु कर रहे थे: a 
बलराम बाहर निकला. हरी वर्दी 
लंबाचौड़ा हट्टाकट्टा जवान देखने में 
सरकारी अधिकारी से कम नहीं लगा रहा 
आदिवासियों को सरकारी अधिकारी का : 
हमेशा संताता रहता है, विशेषकर पालि 


~ 


वालों, वन विभाग वालों तथा पटवारी से : 
येलो इन्हें र 


लूटते जो हैं. oe aay 
अब वह चेहरे से भी 


आदिवासी 
दीक आया. | 


~ 


| बेटा?) 
f “at आरत्‌ काका, मुझे नर्ह 
॥ पहचाना." 
“मैं नी चीन्हें बेटा. (में ने नहीं पहचाना 
बेटा)" 


i मैं सकल गोण काका. फिर तो दूर 
. खड़े लोग समीप आ गए... भीड़ सी लग गई 
| . और वे सब यह देख कर चकित थे कि उन के 
गांव का एक लड़का इतना बदल गया था 
By घर के सभी सदस्यों से मधर मिलन 
हुआ. प्रेम का आदानप्रदान हंआ. शाम को 
वह आकर्षक वस्त्रों में घूमने निकला. उसी 
इंद्रावती के किनारेकिनार, जहां छः वर्ष पूर्व 
उस ने अपने जीवन का सब से बड़ा मानसिक 
` आघात झेला था. उस के जीवन की सब से 
अविस्मरणीय घटना उसी नदी से जड़ी थी 
| केसे भूल पाएगा वह उसे. वह ठीक उसी 
थान पर पहुंचा 
वह छ: वर्ष पश्चात भी उस स्थान को 
भूला नहीं है. वह उस स्थान को कभी नहीं 


संयोग ही है कि वह वृक्ष किसी लकड़ी काटने 
वाले की दृष्टि से अभी तक बचा है 


वृक्ष का सहारा ले कर वह सोचने 
लगा. सहसा उस का रोमरोम सिहर 
SF. उस से कछ ही दर बाधया नदी की ओर 
सल्फ की खाल का पात्र लिए आ रही थी. वह 

लगा कि वह सोच रही होगी कि उसे 
कर वह वृलाएगा. कुछ कहेगा, कुछ 


वह निष्ठुर है तो क्या, उसे भी तो यह 
और नदी का किनारा याद आता होगा 
वर्ष पूर्व की गई भूल का उसे अब रहेरह 

'मलाल होता होगा और यदि वह उसे भल 


' कम इस बात से तो अवश्य व्याथत होता 
कि उस ने बलराम का साथ नाहक 
यदि वह ऐसा न करती तो इस समय 
भी शहरी स्त्री की तरह बनीसंवरी उस 
आइ होती. जिस तरह बलराम परे 


मानती तो भी उस का स्वार्थी मन, कम से - 


: उस ने पछा, "कौ उ rays कीमे ही?" की धार eP धिषय x गयाः 


उसी तरह उस की भी सब कहीं चर्चा होती: पर व 
उसे देखता रहा. उस ने हृदय पल राम को 

पत्थर रख लिया. नहीं बुलाया उसे, औरही; के सर 
कछ पूछा. बिया ने सोचा, संभवतः सल्यर अब मर 
पीने के लिए वह उसे जरूर बुलाएगा, fs 
इन छः वर्षों में कितना आश्चर्यजनक 
परिवर्तन आ गया था बिया में. चेहरे एई 


- पहले जैसी न चमक थी और न ही शरीर जाएगी 


भूल पाएगा. वह वृक्ष आज भी वहीं है. यह : 


NS 
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वह आकर्षण. देह ढीली सी थी.मांतो क | चरन 
निस्सदेह बन गई थी, पर कितने बच्चे हाप समझते 

होंगे, यह नहीं कहा जा सकता था. चाहे जोहर 
और चाहे जिस की पत्नी बन कर वह रह री 
हो, पर उस के मानस में वह अब तक एका 


के क्षणों की एकमात्र कल्पना थी. उस का की 


मध्य रात्रि तक का समय इसी स्मृतिर्क 
सहारे किसी प्रकार कट गया. पर अब तर्क 
घुटनों पर इतना भार पड़ चका था कि उसकी 
कटोरियां असहनीय पीड़ा से दखने लगी रै 


विश्राम मांग रहा था. जूतों में जकड़े प 
कीचड़ व पानी के कारण बरी तरह गल गए 
थे. उंगलियां हिलाने से उन के बीच का स्था |, वहे | 
ऐसा दुखने लगता था मानो कोई तेज धार 
वाले चाक्‌ से खाल उधेड़ रहा हों. A 
यह थी कि न हिलने से घोर पीड़ा'हो रही 
बलराम, मेरा तो नींद से बुरा हाल 
रहा है” आंखें मलतें हुए चरण ने कांपतें स्व 
में कहा, "लगता है कि अब चक्कर खां 
गिर जाऊंगा Rs 
` ` ` धेर्य रखो, मित्र...” बलराम 
के कंधों पर स्नेह से हाथ फेरते हुए सी 
दी. ‘wart से कष्ट और बढ़ता है 
उप्त के इतना धैर्य ब़ं धाने से 
चरन को 


Bist 


= दी उस में समा गई थी उती गी 

Le पर वह सवा घंटा और बिता ,गया 

लराम को उस पर बहुत तरस आया. उस के 

रेके सम्मुख उस का बच्चा का सा खला 

अब मरझा गया चेहरा उभर आया. उस 

जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और उस 
जनी ओर बढ़ा दिया, "लो, नीचे झुक कर 

रेट सलगा लो. कछ समय के लिए नींद 

| जाएगी 

चरन अवाक देखता रह गया. बलराम 

पे हा ! समझते देर नहीं लगी कि वह उसे क्यों इस 

i देख रहा है, उसे नान्‌ मंइया को दिया 

वचन याद आ गया था कि वह कभी 

प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं 

रंगा. बलराम ने भी भाभी का पक्ष ले कर LA 

भटकने से बचाने का वादा किया था,. बड़ी गिद्ध दुष्ट है 

ज वही मित्र उस की हालत पर तरस खां. ' तुरंत ही चरन ने सिगरेट को कीचड़ में 
उसे अपनी प्रतिज्ञा को भंग करने के लिए फेंका और जूते से कूचल दिया, पर नींद फुर्र 
ET गई थी. गोला थोड़ा और इधर गिरा होता है 
तभी वह बोला, ''चरन, मैं जानता हं उन की इह लीला यहीं पर समाप्त हो चुकी 
, हम ने किसी को वचन दिया है, परंत इस होती 

वह वचन तोड़ना क्षमा योग्य है . रात्रि के दो बजे पनः झपकी आने लगी 
अब तक भीजी भी होतीं तो तुम्हारी इस दशा पर ` दोनों की आंखें मारे नींद के जली जा रही थीं: 
उसकी करतीं, जो में कर रहा हं. इस से कछ कनपटी फटने को हो रही थी. प्रकृति के नियम 
bp) RT नींद दूर भाग जाएगी को चनौती देना इतना सहज न था. खडखड 
असल में इस समय जिन पीड़ादायक सारा शरीर ट्ट रहा था. आखिर 23 घंटे से 

वे गजर रहे थे, उस से बचने के लिए निरंतर बिना विश्राम के खड़े थे. बूट के भीतर 

तरीका अपना सकते थे इसलिए . कापांव एकदम गल सा गयालगताथा.ऊपर | 
था| वह सिगरेट शरद ऋत की तीखी हवा काटने को दौड़ रहीं 
aks फि रेट सलगाने के लिए FA ही थी ु 
जज धा Tt बलराम ने उसे सचेत किया, 'जरा खड़ेखड़े ही सहसा चरन की आंख 
meat ye माचिस जलाना. शत्र की द्रष्टरि गई. दिन भर की थकान और दो रातों 
-हात हो [न a कहीं वह इसी का सहारा लेकर जागरण ने उन्हें AAA कर दिया. एकाएक 
ते स्वर | इस की त चिता उस के घुटने मुड़े और वह बलराम की. 
| और हरी चता न कर." कहते हुए लुढ़क गया. ORO नींद बलराम को 
सलगा ली से माचिस जला कर दबोचे हुए थी, परंतु वह अत्यंत चौकसी 
| "थाय," तभी तीन साथ खड़ेखड़े सुस्ता रहा था. चरनः 
फा एक न इंची मोर्टार (छोटी असंतुलित हो कर गिरते ही उस ने 

खाई के एकदम निकट आ 


ह IRN जमीनः 
“tart ने देख हिल गई = 
ही fear.” बलराम 


रन सिगरेट बचा दो, Han 


a 


i 
|] 
i 
| 
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उख्या, चरन की आँखें खली. बलराम ने उसे 


दीवार के साथ बैठा दिया और बोला, बस 
एक बार और हिम्मत कर ले, मेर दास्त फिर 
तेरे आराम का बंदोबस्त कर देता हु 

चरन ने अपने टीलेढाले शरीर को 


किसी प्रकार सजग किया. राइफल पर हाथ 


कड़ा किया और फिर दोनों ने एक साथ 
गोलियां दागना आरंभ कर दिया. सातआठ 
मैगजीन. गोली छोड़ने के पश्चात वे रुक 
दोनों ने आपनी अपनी राइफलों में गोलिया से 
भरे मैगजीन फिर लगाए. चरन ने राइफल क 
घोड़े का ताला लगाया 

विवाहपर्व चरन के शारीर में जो 
फर्तीलापन था, वह विवाह पश्चात नहीं रहा 
पहले उस में बहत अधिक शक्ति थी 


ने अपनी राइफल खाइ के 
बलराम ऊंपर निशाने पर रहने दी 
और चरन की ओर पलटा. उस ने उस के 
कंधों कों सस्नेह थामते हए खंदक की दीवार 
के सहारे उस की पीठ टिका दी और बोला, 


“त्‌, इंस खंदक के सहारे टिक जा, मैं तेरे साथ - 
सट कर खड़ा हो जाऊंगा. इस तरह तू आराम 


से दोएक घंटे सो लेना.” 
नहीं, मेरे भाई, चरन अपनी स्थिति 
को भली प्रकार समझ रहा था, उसे रात 
काटने में घोर कठिनाई हो रही थी, समची देह 
ट्ट रही थी, पांवों की स्थिति और भी बरी थी 
ठंडी हवाएँ अलगं अंदर तक कपा रही थीं 
खुद बलराम की हालत कोई खास अच्छी नहीं 
थी. ऐसे में अपना बोझ उस बेचारे पर छोड़ 
कर सोना, विश्राम करना; चरन को ठीक नहीं 
लगा 
उसने इस का विरोध भी किया, "तभी 
तो मेरी ही तरह एक मनष्य है, यार, हम दोनों 


एक समान सकट म॑ पड़ ह फिर ऐसे में अपना . 


बोझ तझ पर कैसे छोड़ 
देख, त्‌ यह सब मत सोंच. जरा मेरे 


` शरीर की ओर देख, तझ से मैं बहत स्वस्थ . 


और शक्तिवान हं. मेरे लिए ये तकलीफें 


कोई विशेष नहीं हैं, पर तेरे लिए अवश्य : 
ड मुसीवत हैं: लेमे A pibid bama GEERT Kangri Collection Haridwar 


. करूँगा, यह तो ठीक 


पहले त आराम कर ले फिर मै | 


Qa मौन हो गया. यह बात 
जंच गई. -बारीवारी से कः 
करना उसे न्यायसंगत लगा, अतः वह 
दीवार से लग गया. बलराम ने अपनी 
वाई ओर से खिसका कर अपने साई 
और अपने शारीर को चरन के शारीरम. 
कर दीवार की ओर हलका सा दवायाओ 
ने सिर को दीवार कें सहारे लगाकर 
लीं. > 
इस प्रकार यद्यपि अब चरत भ 
पांवों पर खड़ा. था, तथापि बलरामकेः 
के कारण वह हलकापन सा अनुभव| 
था. | 
कछ क्षणों में ही चरन को नींद 
उस का सिर:दूसरी ओर लुढ़कते की ` | 
था, तभी बलराम ने बाएं हाथ से || 
उसे अपने कंधे पर टिका लिया. _ 
गोलियां चल रही थीं, परंतुउस | 


नींद उसे भी आ रही थी. रह 
झपकी आती, पर वह कठोरतापूर्वर्क 
नियंत्रित किए हए था. आंखें बरी 
रही थीं. एक बार तो आंखों में जलत 
आंसू तक निकल आए थे. अपने हीर 
भार संभाल पाना कठिन हो रहा थ. 


कटोरियों को तोड़े दे रहा था. पर १ 
अलग-मानो सड़ चुकी थीं. और अर्ब 
भी टीस उठने लगी थी, पर दी श | 


जाने से कछ ताप सा महसूस है | ति 
अन्यथा पौष की जानलेवा/5४ | आ 
ठिठुराए जा रही थी. हाथों की na नए 


कट सी रही थीं, उस पर लोहे 
थामे रखना घोर कष्टपूर्ण प्रतीत 
फिर बलराम ने कसम खा 

= खुद नहीं उठाऊंगा. जब तर्क 
उगा 


ee -. = 


Se 
पर्यटन | 
.. विकास 

- निगम में 
फेरबदल | 


| हाल गत विका 
A सत्ता NCS काफी फेरबदल किया गया है. | 
| अधिकारियों x a और ` उच्च पदों-पर आसीन अनेक व्यक्तियों को. 
4. कारियों के आंतरिक _ हटा कर उनके स्थानपर ना; आदमी नियुक्त । 


शर्य, STS ने किए गए हैं. र्‌ 
सं हो| निगम ay SE विकास ५ इस फेरबदल की उद्देश्य निगम की | 
ठंड शः a छवि सुधारना नहीं था, बल्कि वह एक | 
At a नए यों में किए गए विशाल साम्राज्य काँ रूप धारण कर लेने वाले. 
aay, ए परिवर्तन निगस की पर्यटन विकास निगस का शासन एक गुट से 
)त हो बिगड़ी हई छवि को सधारने ` लेकर दूसरे गुट को सौंपना था. 
Aa में कहां स्‌ 1980 में संजय गांधी कें आशीर्वाद 
क्र सो सकेंगे हा तक सफल हो जब शशिकांत मिश्र को, जो सत्तारूढ़ 

ee Ss re 2. Fr महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करने 

ae A “की अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध इस 


CCO. In Public Domain, Guruku! «कमकअय गथा, ata || 


fe 


ही हआ था. तब ऐसे दरजनों अधिकारी लाए 
गए जो अपने राजनीतिक संरक्षकों के लिए 

- निगम को दुहने में मददगार हो सकते थे. 
परिणामस्वरूप एक ही साल में निगम 
` का शुद्ध लाभ 1.63 करोड़ (1979-80) से 
घट कर 46.50 लाख (1980-81) ही रह 
गाया. वह भी तब, जब निगम की मूल्य सूची 
में दरें 50 प्रतिशत बढ़ा दी गई. याती पर्यटन 
विकॉस.निगम, जिस का उद्देश्य देश की 
प्रतिष्ठा और छवि बढ़ाना है, सत्तारूढ़ दल से 


| 


AE 


-e 


गया और जब से इन लोगों के अलगअलग गट 
बने हैं, तब से तो स्थिति और भी विगड़ गई 


गुटों की अपनी आपसी लड़ाई की कहानी है 
निगम में सब से ताजे फेरवदल को तीन 
गुटों के हितों के टकराव का परिणाम कहा 
जाता है. ये तीन गुट हैं- भूतपर्व पर्यटन मंत्री 
अनंतप्रसाद शर्मा का गट, पर्यटन मंत्रालय के 
सचिव वेंकटरामन का गर तथा शाशकांत 
मिश्र का गुट, प्रत्येक गट में कांटे की टक्कर 
रही, क्योंकि तीनों wet की पहंच प्रधानमंत्री 
खास लोगों-अरुण नेहरू, राजकमार 
धवन तथा माखनलाल फोतेदार तक थी 


प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, क्योंकि 
उस समय उन के खिलाफ केंद्रीय गप्तचर 
भाग द्वारा जांच की जानी थी, लेकिन गह 
मंत्रालय के पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग 
की सलाह पर यह जांच रोक दी गई शी 
शशिकांत मिश्च ने अपनी निर्याक्त के 
पहले ही दिन से अपनी स्थिति मजवत करनी 
v शुरू कर दी. इसी बीच उन का सब से पहले 
 आमनासामना हुआ होटलों के महाप्रबंधक 
त्रश शर्मा से. 
जगतप्रकाश शर्मा इस व्यवसाय में 
अरसे से हैं और उन को काफी अनभव 


नौसिखिया या आ कर उन का मार्गदर्शन करे 
अच्छा नहीं लगा 
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संबद्ध लोगों के हाथों का खिलौना बन कर रह ' 


है. निगम की पिछले दो वर्ष की कहानी तो बस . 


` आधिकारियों द्वारा नियुक्त कराए गए गा 


अतः शशिकांत मिश्र के रूप में एक ` 


शाशकांत te होने दै कारण भारतीय 
COOSA pabiebaman Huu Kampet perparen ar 


अधिकारियों से भी हो गई, जो पर्यटन 
निगम पर अपनी इच्छानसार अपना 
चाहते थे 

इतना सब कछ होने पर शाः 
मिश्र बंसीलाल के पास पहुंचे, बंसीलाल 
समय सरकारी क्षेत्र के संस्थानों की समिति 
अध्यक्ष थे. ज्ञातव्य है कि जब वं 
हरियाणा के मख्य मंत्री थे तो शशिकांत 
उन के मख्य सचिव थे 

तब तक यद्यपि स्वयं बंसीलाल की छ 
धुंधली पड़ने लगी थी, फिर भी वह 
साथियों की मदद कर सकने के योग्य तो बेह 
और उन्होने शाशकात मिश्र को कछ A 
अधिकार दिलवा दिए. इन अधिकारों 


अशोव 


` उपयोग करते हए शाशकांत मिश्च ने 1g), निगम 
से 3,000 रुपए मासिक वेतनों पर 3 


सच है 


करीब 60 आदमी निगम में रख लिए. झ| 
उन्होंने अपने पुराने मित्र हरियाणा के ए “नत? 

अवकाशप्राप्त पलिस महानिरीक्षक के |. बरे 

तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के काफी 


रहने वाली एक महिला की ननद को भी 
लिया 


धर निगम मुख्यालय से उन्होंने अ, S 
विरोधी गुट के लोगों को कहीं अ 
स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार 7 
अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो ग 
लेकिन उन के इस कार्य ने मानो आग में धी 
काम किया और मख्यालय में ही 
लड़ाई शरू हो गई 


अपनेअपने गुट « 
निगम संवर्ग (कैडर) के लोगों ते भ 


भी अपना गट बना लिया और जो uy 

मिश्र के गुट के लोगों पर हावी हीना चा 

उन्होंने अपना एक अलग गुट बना 

सभी गृटों के लोग मात्र अपने fed 

लिए लड़ने लगे, न कि निगम की किसी! 
की-धोजना या कार्यक्रम पर आपसी 


FG 

ari ap अशोक होटल : भारतीय पर्यटन विकास 
joy निगम द्वारा दर्शाए गए खर्चे कहां तक 

सच हैं? A 


ram अनंतप्रसाद 'शर्मा : शशिकांत मिश्र के 


क केफ़ बरे दिनों में सहायक न बन सके. p 


चरणज़ीत सिह और सागर सरी 
व्यवसायियों तथा मोर्य होटल के मालिकों 
होटल मालिकों ने नएनए होटल खोलने 
याजनाएं हाथ में ले लीं 


राजनीतिक संरक्षण 


. अपने राजनीतिक संरक्षकों की वजह से 


UN setae डालते तो वह उस की 
करते. यदि उन्हें अपनी किसी 


"ज्यादातर 


पास करवा लेते 
$ ठेकेदारों ग जगतप्रकाश शर्मा ने होटल सम्राट 
=e 30 लाख रुपए अग्रिम देने के 
ऐसा का यह कह कर विरोध किया 
1 लिक नहीं हुआ है तो शशिकांत 
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दिया 


a 
er मिश्र निश्चिंत हो कर मनमानी | 
है. उन के मातहत आधिकारी यदि उन 


की पूरा करने में निदेशक मंडल, जिस _ 
T राजनीतिबाज ही भरे थे, अड्चनें. 
वेह अपनी योजना को सीधे | 


दसरे बरिष्ठ व्यक्तियों के 


se + 


जरतप्रकाश शामा को 
अनंतप्रसाद शमां का सहयोग भी. 
इस अनियमित काररवाई को नहीं रोक सका 
चनी इस सफलता से शशिकांत मिश्च को 
खशी तो बहत हई, पर इसे से उन के खिलाफ ` | 
एक माहिम सी चल पड़ी 
शशिकांत मिश्र के दौर में निगम क 
केवल मंगाफा कम हआ, बल्कि मुख्यालय 
उन के द्वारा की गई अत्यधिक ति 
कारण सफेद हाथी बन कर 


edad करता, निगम के अधीन आने वाले 
पांच सितारा 
द्वारा किए गए खर्चे के लगभगः 1.90 कराड 
रुपए अदायगी योग्य दर्शाए गए. इन में 88 
लाख रुपए अशोक होटल, 17 लाख रुपए 
जनपथ होटल, 45 लाख रुपए अकवर 
होटल, 10 लाख रुपए रंजीत होटल तथा 12 
a : . लाख रुपए लोदी होटल के खातों में दशाए 
a. गए, जैसे इन होटलों को इतना धन अभी 
ota को देना है. दिल्‍ली के इन होटलों के 
अलावा 17 लाख रुपए अशोक होटल, 
बंगलौर के खाते में भी दिखाए गए. 
; लेकिन शशिकांत मिश्र के लिए 
` परेशानी वास्तव में तब पैदा हुई जब पर्यटन 
सचिव वेंकटरामन से उन्होंने उपर्युक्त सारी 
` काररवाई का अनुमोदन कराया, क्योंकि वह 
भूल गए या वह.यह बात जानते ही नहीं थे कि 
निगम में और भी आदमी हैं, जो निगम पर 
इसी तरह अपना पंजा गड़ाना चाहते हैं 
लेकिन महीनों तक शशिकांत मिश्र को यही 
लगता रहा कि मंत्रालय को उन-के कार्यो पर 
आपत्ति नहीं है 
इस बारे में शशिकांत मिश्र के 
आलोचकों का कहना है कि वह यह भूल चके 
थे कि उन की रक्षा के लिए अब संजय गांधी 
 जिदानहीं हैं और इंदिरा कांग्रेस में भी काफी 

फेरबदल हो चुका है. अत: 18 अगस्त, 1982 

को सवेरे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि उन को, उन 


विश्वासपात्र मित्र अरुन जेटली को, जो 
इंडिया टोबेकों कंपनी से संबद्ध थे, उन के 
स्थान पर बैठा दिया गया है 


फेरबदल की काररंवाई 


जब शशिकांत मिश्र को हटाया गया 
-तब अनतप्रसाद शर्मा विदेश गए हए थे 


मिश्र के लिए किसी भी तरह अपने 


` क्योंकि तभी उन का मंत्रालय भी बदल दिया 
` गया और खुरशीदआलम खान को, जो राज्य 
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. खान भी अरुण नेहरू 


के पद से हटा दिया गया है और अरुण नेहरू 


` सरक्षण प्राप्त है. इसी लिए तो 4 


और जब वह स्वदेश वापस आए तो. 


' बने रहने के सभी सहारे खत्म हो गए 


रूप से कार्यभार दे दिया गया. 


दामाद 'खुरशीदआलम खान ने 196! 
1972 तक पर्यटन विकास निगम में महा ` 
प्रबंधक (यातायात) के रूप में कार्य 
फिर वह इंदिरा कांग्रेस के टिकट पर 
सभा के लिए चुने गए 

अतः निगम के वारे में उन्हें 
जानकारी थी व निगम में उन के अपने अग 
भी अच्छीअच्छी जगहों पर थे. निग 
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार खरशीद 
` के मित्र हैं और 


निगम के श्री काले और श्री द जैसे | 
के अपने ही हैं. ये दोनों व्यक्ति 190 
केंद्रीय संचिवालय-में अनुभाग अधिका॥ ' 
और पर्यटन निगम में आने के सात वर्ष 
मंडलीय प्रबंधक बन चुके हैं. निगम 
आपाधापी के चक्कर में उन के खिलाए 
मख्य सतकता आधकारी द्वारा जांच क 
जा रही थी. इन दोनों के लिए खुरशीदश$ 
| खान का मंत्री बनना लाभदायक रहा, Hy 
इन के विरुद्ध की जा रही जांच बद ही, 
खुरशीदआलम खान ने अपने एक AA 
श्री वर्मा को भी मंडलीय प्रबंधक (पर 
बना दिया. वर्मा एक ऐसे कशमीरी 1 
के दामाद हैं, जिस की पहंच काफी उप 
ह 
इस फेरबदल के दौरान वेंकट 
अपनी स्थिति बेहतर बना off “a 
प्रबंध निदेशक के समकक्ष होने की हि| से देख 
उन के लिए लाभकारी है. मंत्री का | 


मित्र श्री माथुर को अशोक होटल" 
. प्रबंधक बना दिया गया और GAN 


खान ने इसे चपचाप स्वीकार भी कर d 


” pela सजबत बनाइये, 
aici pe बढाड़ये 


fac aizeou मे ही | 
FS! को Aside लनाने लाला 


fasin ऐस्ट्रिजेंट है 2 


| इसका अनोखा स्वाद ही इसके असर का. सबूत है! 
2 Rice ऐस्ट्रिजंट और मज़बूत आधार 
LA Sitka सवा भाशा 
हमाल करता है. समने हैं, यहाँ तक कि 
ख पेस्ट मजबूत दोतों कोमी , 
स्वस्थ मसूड़ों की ज़रूरत d 
होती हे. इसीलिये 
आपको चाहिये 
फोरहेन्स-एऐ स्टेट 

, वाला अनोखा ट्र्थपेस्ट. 


= चाहिएँ di det काम लान 
मेरे परिवार कै लिए. | 
एक परिपूर्ण नियोजित आहार” 


काॉमलान a 


Vide लिए ज़रूरी 


` उन 


१९३ अत्यावश्यक पोषक तत्त्वों से परिपूर्ण है, A नः 


वाक्य 


सिर्फ़ कॉम्प्लान में ही वैज्ञानिक अनुपात से 
नियोजित २३ अत्यावश्यक पोषक तत्त्व हैं जिनकी 
शरीरको रोज़ाना ज़रूरत होती है प्रोरीन्स 
कार्बोहाइड्रेटस स्निग्ध-पदार्थ 
विरामिन्स ओर खनिज-पदा्थ 
यह एक ऐसा स्वास्थ्यवर्धक 
पेय है, जिसकी डॉक्टर 
अधिकतर सिफ़ारिश करते हैं «>. 


श देते : 

[म्प्लान चॉकलेट हक 

< इलायची-केसर और स्ट्रॉबेरी बोल प 
के स्वाद्‌-भरे जायकों में तथा 


प्लेन भी मिलता है 
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इस स्तंभ के लिए अपने रोचक 
संस्मरण भेजिए. प्रकाशित होने पर 15 
रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी 
जाएंगी, पत्र पर अपना नाम व प्रा पता 
अवश्य लिखें 

भेजने का पता 

संपादकीय विभाग, मक्ता, ई-3 
रानी ज्ञांसी मार्ग, नई दिल्ली-110055 


“राम शराब पीता है. इस वाकय में कौन सा भेद है?'' 
(^ वह लड़का कारक के भेद के संबंध में नहीं जानता था. उस ने जवाब दिया 
से वाक्य में तो हानिकारक भेद है. 


चार साल पहले की बात है. हम कछ मित्र अपनी अपनी साइकिलों पर कालिज जा रहे 
हिक हम ने देखा कि तीन लड़कियां भी पैदल ही कालिज जा रही थीं. मेरे मित्र विनोद ने 
लक्ष्य कर के कहा, "एकएक कर तीनों साइकिलों पर पीछे बैठ जाओ.” 
| षह सुन कर उन में से एक लड़की ने उत्तर दिया, "पीछे बिठाने का इतना ही शौक है तो 
एकएक तांगा क्यों नहीं खरीद लेते.” 
-बाबू लाल संखलेचा 'रवि' 
a 
|| हमारे भूगोल के अध्यापक सदैव अपनी बात अधूरी ही कहते थे और किसी को सजा 
p ee की ओर देखने की बजाए श्यामपट्ट की ओर मुंह कर के बोलते थे. पीछेकी |. 
देत जाए या तीसरी बेंच खड़ी हो जाए. किसी एक के शरारत करने पर वह पूरीबेंचको | 


ऐक दिन पीछे की बेंच पर बैठे अपनी आदत के 

; एक छात्र के शरारत करने पर अपनी आदत के अनुसार 
बोल पड़े पीछे की बेंच खड़ी हो जाए.' यह कह कर वह श्यामपट्ट पर लिखने लगे. हम ने 
खड़ी कर दी और आगे अपने अन्य सहपाठियों के पास आ कर बैठ गए. बाद में 


पीछे गई तो उन का चेहरा देखने लायक था 


वार हमारे जीव बिज्ञान के अध्यापक मेढ़क की आंख की रचना के बारे में बता रहे 
= Bee Te किया, ''बताओ, यदि मेढक की तरह हमारी आंखें भी पलक 
à तेही लिए शरारती छात्र ने कहा, ' श्रीमानजी, यदि ऐसा होता तो हमें 
- a कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ता.” 
सारी कक्षा हंस पड़ी, ज़िस में अध्यापक भी शामिल 


व्यग्य ७ HART 


ari को सकमार से मिलवाऊं. मेरा 
पुराना मित्र है. लंबा कद, दुबलापतला 
शरीर और साहित्यिक प्रवृत्ति. सुकमार के 
शरीर को देख कर जिस चीज का सब से 
अधिक प्रभाव पड़ता है, वह है उस का 
माइनस तीन चश्मा. उस को देख कर यही 
लगता है कि पहले एक चश्मा बना होगा और 
फिर उसी चश्मे पर नाक, कान, हाथ और 
पांव जोड़ कर सुकमार की रचना की गई 
होगी. 
सुकमार का हिदी और बंगला दोनों 
भाषाओं पर एक समान अधिकार है. वह 
कभीकभी बंगला में तथा अधिकतर हिदी में 
प्रेम कथाएं लिखता है. उस के उपन्यासो में से 
प्रथम प्रेम , पिया की गली' और 'लक्ष्मण 
रेखा ने बहत ख्याति अर्जित की है 
पाठकपाठिकाओं का एक विशेष वर्ग उस के 
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उपन्यासों को बड़े चाव से पढ़ता है 
फिर भी यारदोस्त उस की खिल्ली। 
रहते थे कि वह केवल घटिया 4 
उपन्यास ही लिखता है. इसी l 
कन्या ने, जिंस के प्रति उस के इरादे 
उसे छोड़ कर उस के आलोचक से शा 
ली थी. दुखी हो कर और अपने आलोक 
झूठा सिद्ध करने के लिए wi 
मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने ag 
कर लिया और आजकल वह SAS 
को लिखने में व्यस्त है 

उस के लिए यह एक नए 
उपन्यास था, इसलिए उसे बहुत | 


है Act पड़ रही थी. मनोवैज्ञानिक उपन्यास 
© iG पहले प्रयत्न में उस ने लिखा- 
iy | तःकरण की आवाज' जो जब समाप्त हआ 
| नहीं कैसे एक रूमानी कहानी बन 
we प्रयत्न परं उस ने लिखा- 
थार के रेगिस्तान में भटकते 
व्यक्ति की कहानी थी, जिस का अंत 
7 से स्बोधित एक सुंदरी 
| होता है. आलोचकों ने 
‘Giana WEAN का सुकमार भावनाओं से 

| LS? और रूमानी उपन्यास.” 
Fe आलोचकों हतोत्साहिय की इस सरासर ज्यादती पर 
पनया लिह नहीं हुआ. मनोवैज्ञानिक 
कहानी पे अपने तीसरे प्रयत्न में 
कि म कोई स्त्री पात्र रखा ही नहीं 
ite) लेकिन दृष्टिकोण से उसे रूमानी 
बढ़ाने में बिना स्त्री पात्र के कहानी को 
Ge _ उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ 


| धतत ३ मुंह लंबा तथा 


> 
1 
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“सुकमार की परेशानी से मेरा कोई 
विशेष संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या 
करूं, मेरे मित्रों की कोई भी परेशानी दोगुनी 
हो कर मेरे सिर पर चढ़ बैठती है. पता नहीं 
उस को कैसे विश्वास हो गया था कि उस के 
मनोवैज्ञानिक प्रयास को मझ से बेहतर कोई 
दसरा नहीं समझ सकता. वह रातदिन मझे 
बोर करने पर तला हआ था. ऐसीऐसी रचनाएं 
सुनाता था की सिर धनने कि इच्छा होती शीं 
एक उदाहरण लीजिए 


सकमार और बंटी की प्रेम 

कहानियों को सनतेसनते में _ 
प्री तरह ऊब गया था और | 
सै ने उस स्थिति से उबरने | 
की कोशिश की पर मेरी | 
परेशानी लगातार बढ़ती 
चली गई. a 


Se 'कणासी के #कि PROSE ote atN 
बैठी थी तो दसरे कंधे पर उस की आह. इस 
चाह और आह के वीच विराजमान था उस 
का व्यक्तित्व जो कर्तव्य रूपी बहंगी के बोझ 
से दबा हुआ था. : 

सबहशाम इस चाह और आह के 
चक्कर में मैं इतना चकरा गया था कि 
सुकमार से मुक्ति की युक्ति भी नहीं सोच पा 
रहा था. सकमार से लाख दर्जे अच्छा तो बंटी 
था, जो जहां लड़की देखता था सीधे उस के 
प्रेम में पड़ जाता :था. मनोविज्ञान का कोई 
वकर नहीं. जो बंटी को जानते हैं, उन्हें 
निश्चय ही आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं बंटी 
को केसे याद कर रहा हूं. 'आ बैल मुझे मार' 
` वाली कहावत कैसे चरितार्थ कर रहा हूं. यदि 
ऐसे लोगों से मैं पूछ कि सुकमार और उस की 
मनोवैज्ञानिक आह तथा बंटी और उस के प्रेम 
चक्करों में से वे किसे पसंद करेंगे तो उन्हें 
अपने आश्चर्य करने पर स्वयं आश्‍र्च॑य होगा. 

दिनों से बंटी से मुलाकात नहीं हुई 


लिहल, ऐसे भी मेरा उस से मिलने का 
दिल कर रहा था. यह ठीक है कि वह मेरे लिए 
हमेशा कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर देता 
था. फिर भी वह जैसा था, आखिर था तो मेरा 
यार ही, ऐसा यार जिस से मेरी बचपन की 
खट्टीमीठी यादें जुड़ी हुई थीं 
यदि आप मुझ से पूछें कि यादें कैसे 
खट्टीमीठी हो सकती हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता 
होगी कि कोई तो मेरी तरह सोचने वाला 
मिला. मेरी समझ में यह कभी नहीं आया कि 
स्वाद का विशेषण याद से कैसे जड़ गया. 
शायद किसी महापुरुष ने मनोवैज्ञानिक झोंक : 
में याद को खट्टामीठा कहा हो. मझे तो लगता 
है कि कनफ्यूशस ने ऐसा कहा होगा, क्योंकि 
वही इस प्रकार की बातें किया करता था. अब 
कनफ्यूशस ने कहा हो या कालिदास ने जब 
सब की यादें खट्दीमीडी होती हैं तो मेरी भी 
होंगी ही. मैं अपवाद नहीं बनना चाहता. मैं 
शायद विषयांतर जा रहा हूं. इस में मेरा कसर 
' नहीं है. निश्चय ही सुकमार के मनोविज्ञान 
का प्रभाव मुझ पर भी पड़ रहा है. 


Public Domain. 
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लीजिए और वह हाजिर. बंटी सशरीर भीन 


“aig तो आमी कहछी | नहीं है 
“यह क्या बक रहे हो?” में ने उसे] पड़ा था 


` 


में टोकते हुए पूछा. ) 
"चौंक गए न? आजकल मैं j 
श्यामल बंगाल की भाषा बंगला Ae | 


au fae 
है, जिसे 
अव हु 
ine 1 > 
"थोड़ीबहुत बंगला तो मुझे ge 
है. लेकिन तुम जो अभीअभी बक रहे॥| मेरे मुह 
किसी भी कोण से बंगला नहीं 4 j 
"तुम थोड़ीबहुत ही जानते हे 
इसलिए ऐसा कह रहे हो. यदि पूरी जाता 
ऐसा न कहते.'' i 
“ अच्छाअच्छा, रहने दो. यह बा 
अचानक बंगला सीखने की धुन केसे सवा 


"पता नहीं, मनु, जब peer 
उस समय तुम कहां थे. अरे भैया, य| 
वह जादू नहीं है. यह जादू है प्रेम का. 
है एक कोमल कृशांगी, कतिपय क| 
कल्पना नाम की एक बंगाली करी | 
तुम्हें यह जान कर प्रसन्नता होगी 
परम और चरम मित्र बंटी को मंजिले A 
मिल गई है. मैं फिलहाल घतषीर A 
सराबोर हूं. í 

“are मत करो, बंटी. तमतो 
रहे हो जैसे पहली बार प्रेम में पड़े 

"और नहीं तो क्या, ' इस ९ 
महान प्रेमी बंटी ने कहा. 

बंटी के बारे में यह प्रचलित 
उन सभी लड़कियों को एकत्र किया 
के साथ बंटी प्रेम में पड़ा था 
मैदान उन से भर जाएगा. अ 


{ 


prea उस और नहीं 
| वया. कहने पर मैं ने आंखे तरर कर उस से 
पछा. "तुम पहली वार प्रेम कर रह हां, 
| बंटी?” ees: ae 
“qe आंखें तरेरने की आवश्यकता 
' |. है, मतु. एकआध बार पहले में प्रेम में 
PSRs पड़ा था तो वह मेरा बचपना था. वास्तविक 
qa faa का उद्गम हृदय की गहराई से होता 
ल मैं $| है, जिसे बंगला में भालोवासा कहते हैं, वह तो 
गा thay अव हुआ है... कल्पना के साथ. ' 
“ar गए. 
झे भी “हां, कल्पना को पहली बार देख कर 
क रहे | मेरे मुंह से भी यही शब्द निकले थे.'' 
⁄ अब बंटी को क्या वताता कि ये 'मर 
नते A TT शब्द में ने अपने लिए कहे थे. बात यह है 
[री जानकि इधर वटी प्रेम में पड़ा और उधर मेरी 
` |शामत आई. कमबख्त का प्रेम में पड़ना मेरे 
यह वा लिए कोई न कोई वखेड़ा खड़ा कर देता था. 
“| लोग प्रेम में पड़ते हैं तो पता नहीं किनकिन 
श्तीवतों से गुजरते हैं. कोई कच्ची मिट्टी के 
यह एक 2 पर वेठ कर तूफानी नदी पार करता है तो 
गरके 6 O 
| टहलतेट्हलते मैं ने देखा कि बंटी अपनी 
' | प्रेमिका के साथ एक बैंच पर बैठा उसे 
¦ फछ समझाने का प्रयास कर रहा था. 
या, य| 


का कं की सही AORTA HPA FASTA Foundatn hanb जनता के फेंके 


हुए पत्थरों का जायका लेता है. He EG 
करता है तो कोई क॒छ. लेकिन यहा पर वात 
कछ अन्य प्रकार की थी. यहां आशिक तो 
होता था बंटी, लेकिन आशिक की मसीब्तें 
झेलनी पड़ती थीं मुझे. अभी तक यही होता 
आया था कि प्रेम तो बंटी कर रहा है और मैं या 
तो मार खा रहा ह॑ या बदनाम हो रहः हूं या 
कोई HA ब्लैकमेल कर रहा है 

में ने वंदी से कहा, बंटी, तुम हर बार 
यही कह कर शुरू होते हो कि तुस क़ | 
वास्तविक प्रेम हो गया है. अव की बार का 
तुम्हारा वास्तविक प्रेम तुम्हारे पहले 
वास्तविक प्रेमों से किस तरह भिन्न है?" 

“बकवास बंद करो और मेरी बात | 
सुनो,” बंटी ने कहा. 

और वह शुरू हो गया, "कल्पना कचि. 
की कल्पना हैं. कल्पना कल्पनातीत कल्पना 
है. रूप और बुद्धि का संगम है. तम देखोगे, 


~ 11 


मनु तो धांय हो जाओगे. कहने का मतलब | 


यह कि कल्पना यह है तो कल्पना वह है. 
लेकिन उन दोनों के वीच में एक विचित्र किल 


सत्य वाली शिवकरी) Arya SEthapHolation Cherie ands कहिए T बच कर; : 


कल्पना को हिंदी नहीं आती थी और बंटी को 
बंगला का ज्ञान एकदम नहीं था. 
बंटी के भाव भीने प्रेम के संवाद कल्पना 
या तो समझती ही नहीं थी या समझती भी थी 
तो गलत. अंगरेजी में बंटी से प्रेम नहीं किया 
जाता था. बंटी के अनसार अपनी प्रेमिका को 
आप 'चंद्रमखी' तो कह सकते हैं, लेकिन उस 
को 'मनफेस' कहने में जाने hal लगता हैं 
अतएव भाषा की दीवार को तोड़ना आवश्यक 
हो गया था. इस का उपाय था- या तो बंटी 
बंगला सीखे या कल्पना हिदी. कल्पना हिदी 
सीखने की इच्छुक थी.उस ने बंटी से कहा भी 
था कि वह उसे हिदी सिखाए. इधर बंटी उसे 
प्रभावित करने के लिए बंगला सीखना चाहता 
था. मुझे बंगला आती थी, इसलिए बंटी 
चाहता था कि मैं उसे बंगला सिखाऊं. 


बंटी को बंगला सिखाने में मुझे कोई ' 


हानि नहीं दिखाई पड़ रही थी. लेकिन दूध का 
जला छाछ/भी फंकफंक कर पीता है. मैं ने 
साफ मना कर दिया और आवश्यक काम का 
बहाना बना कर उसे बाहर खदेड़ दिया. 
दूसरे दिन शाम को मैं घर नहीं गया 
इस के दो कारण थे- एक सकमार तथा 
दूसरा बंटी. सुकुमार की मनोवैज्ञानिक कहानी 
| तथा बंटी की प्रेम कहानी- इन दोनों की 
मिलीजूली खुराक मेरे लिए बहत हो गई थी 
शाम को घर जाता तो दोनों में से एक या दोनों 
ही मझे धर दबोचते 


वांह, कया इत्तफाक है ! घर है लेकिन * 


मित्रों की मेहरवानी के कारण मैं घर नहीं जा 
सकता. लिहाजा यों ही निरुद्देश्य पार्क में 
घूमने लगा और दोनों से बचने का उपाय 
सांचने लगा. इतना तो निश्चित था कि बंटी 
मुझे बंगला सिखाने के लिए बाध्य करेगा 
वात यहीं तक रहती तो कोई बात नहीं थी 
लेकिन जैसा कि मैं ने अपने अनभवों से सीखा 
है, इतनी छोटी सी बात भी मझे आफत में 
डाल सकती थी. टहलतेटहलते मैं ने देखा कि 
बंटी अपनी रस मलाई के साथ एक बेंच पर 
aol था. अपने दोनों हाथों को नचानचा कर 
बहुत कष्ट के साथ कन्या को कछ समझाने 


` कोई माने या न माने, मैं अपनी बुद्धि 


सी हो गई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwagreret (प्रथम) 


निकल गया 
पार्क के दूसरी ओर एक बेंच 
सुकमार बैठा हुआ था. उस के हाथ में 
सामग्री थी और वह आसमान की तर 
किए, आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था 
के चश्मे से गंभीरता टपक रही He 
ही किसी मनोवैज्ञानिक दावपेंच में ऊ 
होगा 
उन दोनों को यहां Fara My O 
ओर बढ़ा. चलतेचलते मेरे मस्तिष्क hee सके 
विचार बिजली की तरह STAT. एक 
उपाय था कि मुझे सुकुमार और बंटी chef व 
छटकारा मिल सकता था. उपाय 


मान गया. ऐसा उपाय था बंटी को | नहीं 
सिखाने के लिए सकमार को भिड़ा दिया आवश्यक 
इस से बंटी से छटकारा तो मिलेगा ही = 
सुकमार भी बंटी के साथ व्यस्त war पू 
णवलपुर : 


कारण मझे बोर नहीं कर पाएगा पृ 
मेरी योजना काम कर गई ap कन्या 
विश्वास दिला दिया कि उसे बंगला CM मकता 
के लिए सकमार से अच्छा गुरू नहीं शा की 
सकता. मैं ने उस से यह भी कहा कि a आंध 
प्रेम कहानियों का लेखक होने के नातें ॐ का 
के रसीले संवाद भी सिखा सकता है. AT! आय 
के दिमाग में घर कर गई. सुकुमार ' 
सिखाने के लिए तैयार हो गया 
बंटी सकमार से बंगला 
वह सप्ताह में एकया दो दिन आ 4. 
बता जाता था कि अपने प्रेम में Sa 
प्रगति की है. सकमार को भी मुझ वी | 
के लिए कम ही सम्य मिलने लग E 
कहानी में मेरी भामका एक तटस्थ 


बंटी के अनसार उस का zam 
रहा था और वह इश्क BG 


अनुसार वह अब बंगला भी FAC a 
लेता था, लेकिन अपने बंगला जा | 
ब्रमूने उस ने पेश किए, उस 
विश्वास हो गया था कि वह बंगरी 


‘ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ 


खैर, वह निर्यामत रूप से मुझे अपनी 
{देता रहता था कि आज यह SAT, आज 
पू ना ना ने ऐसा कहा इत्यादि. बह कितना 
बताता था और कितना बढ़ाचढ़ा कर, 
E नहीं मालम. मैं ने भी मालम करने की 
उश्नावश्यकता नहीं समझी. एक दिन वह 
दास मेरे पास आया. मैं ने उदासी का 
व पूछा तो उस ने बताया कि कल्पना 
। जा रही है. मैं ने राहत की सांस ली. 
?कन्या प्रस्थान कर रही है तो यह समझा 
A सकता है कि बंटी और कल्पना की प्रेम 
ह नहीं कथा की इति होने जा रही है. यह मेरे लिए 
PREN अधिक प्रसन्न होने का विषय था,क्योंकि 
मेत कम वटी के इस चक्कर की चपेट में मैं 
भाया, पर अफसोस, बंटी के अगले 
cue प्रसन्नता पर पानी फेर दिया 
ol, पता 
करेंगे नहीं, मन, ये तीन महीने 


Ob भया, तीन महीने बाद क्या होने वाला 


तीन महीने बाद ही तो कल्पना 


“किन तुम ने तो ऐसी सरत बना रखी 
que लिए जा रही हो,” मैं ने 
a होते हुए उस से कहा 
गहीनहीं वह तीन महीने बाद 
लेकिन लौट 
2 7S महीनों में मैं क्या 
द वार जा है हमारे वीच 

है च. 

एने अपने प्रेम पत्र भी सकमार से ही 
i Be एक लंबी सांस छोड़ते ET 
कल और तह ही मह कछे वे हा 
पता कछ बड़बड़ाता 


O 
अब किस आइने में _ 
देखें और दिखाएं, 
दिल की धड़कनांमें 
बस नाम है उन का. . प 


हुआ चला गया. 
इस से आगे की कहानी इस प्रकार है 
बंटी ने अपना दिल उंडेल कर सकमार के 
सामने रख दिया. सकमार ने उसे साहित्यिक 
बंगला भाषा में कागज पर उतार कर बंटी को 
थमा दिया. बंटी ने उस में सेंट की शीशी 
उंडेल कर उसे डाक से कल्पना को भेजा. 
कल्पना ने समझा, बल्कि उसे समझाया गया 
था कि वह पत्र स्वयं बंटी ते रचा और 
लिपिवद्ध किया है. लौटती डाक से कल्पना का 
उत्तर आया, जिसे बंटी ने सकमार 
पढ्वाया. कल्पना ने लिखा था कि बंटी तो एक 
छिपा रुस्तम निकला. उस का बंगला पर 
इतना अच्छा अधिकार है, फिर भी वह 
सामने केसा वना रहता था. उसने लिखा था | 
"की दारुण लिखेछो तुमी. Mr. 
आप तो जानते ही हैं, बंटी को बंगला 
का क ख ग भी नहीं आता, फिर भी कल्पना के 
प्रशंसा करने पर उसे प्रा विश्वास हो. 
कि उसे थोड़ीबहत बंगला तो आती ही 
हालाँकि कल्पना का पत्र उस ने सकमार 
पढ़वाया था. उस पत्र का उत्तर उस ने तु 
सकमार से लिखवाया, जिस का उत्तर 
कल्पना ने फिर लौटती डाक से दिया 
बंटी ने सकमार से पढ़वाया. कहने का AAS 
कि यह सिलसिला चलता रहा. सुकमार बः 
मनोयोग से पत्र लिखता था, जिस की 
कल्पना अपने प्रत्येक पत्र में करती थी. 


= | रखा है. DERA Saa मनाऋह०१ Aerei ahdida ngori 


बंगला में प्रेम कथा लिखने जा-रहा हैं, जिस 
का शीर्षक है दारुण प्रेम. 


Sey बंटी ने कल्पना के भ्रम को अपनी 
२ ` ` तरफ से बनाए रखा. वह इसी में 
प्रसन्न था कि कल्पना परी तरह उस की 
कायल हो चुकी है. आगे की आगे देखी 
जाएगी. उसे बहूत आगे नहीं देखना पड़ा 
तीन महीने तो मान यों निकल गए और 
कल्पना अपना जबलपुर प्रवास समाप्त कर 
वापस लौट आई. 
में सोच रहा था बंटी और कल्पना के 
पुनर्मिलन में जो भी घटेगा, बहुत जोरदार 
घटेगा, लेकिन जब स्त्री के चरित्र और पुरुष 
के भाग्य को अच्छेअच्छे नहीं जानते तो मेरी 
क्या विसात. कोई धमाका नहीं हआ. कल्पना 


को पता चल गया था कि पत्र बंटी ने सकमार ' 


से लिखवाए थे. वह बंटी के प्रति एकदम 
उदासीन हो गई थी. बंटी के प्रति उस का 
व्यवहार ठंडा और अधिक ठंडा होता गया 
सुकमार के पत्रों पर तो वह फिदा थी 
ही, पत्रों से पत्र लिखने वाले पर फिदा होना 
बस एक छोटा सा कदम था. प्रेम की डगर 
निराली है. चलतेफिरते चश्मे पर भी 
लड़कियां फिदा हो सकती हैं, क्योंकि चश्मे के 
भीतर भी एक धड़कता दिल होता है 
सुकुमार और कल्पना के प्रेम पर कोई 
ग्रंथ तो नहीं लिखा गया, लेकिन जानपहचान 
बालों में अभी तक उन के प्रेम के चरचे हैं. अब 
ता उन का प्रेम वालबच्चेदार है 
बेचारा बंटी. मुझे उस पर कभीकभी 
दया आती है. कल्पना के ठंडे व्यवहार से ठंडा 
हा कर वह मरे पास आया और बोला, ''मन 
कैसी दुनिया है यह? कैसेकैसे लोग रहते हैं इस 
में ? इसी सुकमार को लो, उसे मैं अपना मित्र 
समझता था. इतना कह कर उसने एक ठंडी 
सांस खींची और आगे बोला, "वाह, क्या 
दोस्ती निभाई है पट्ठे ने.” 
“We सब तो होता ही रहता है, बंटी ”' 
में ने उसे समझाया, दिल के मामलों में तम 
HA से अधिक जानकार ठहरे. इतना बरा 
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मैं बुरा नहीं मान रहा हूं. Ha, | 
की मानसिकता के बारे में सोच रहार 
सुकमार मेरे ही शब्दों और मेरे ही भा 
बंगला में अन॒वाद कर के, मेरी ही कक 


कर ले गया. यही दिखाता रहा ह| 
निर्विकार रूप से अपने मित्र की सहाया 
रहा है; लेकिन निर्विकार मखोटे मे 
कितना विकारपूर्ण मन है उस का. बिर 
ने मेरी निर्विकार कित स्वस्थ च| 
विकारपूर्ण और अस्वस्थ आह में ब 
कोई कसर नहीं रखी.” | 
मेरा निचला जबड़ा आश्चर्य मेक. द्वित 
लटक गया. मैं मुंह बाए उस की न 
रहा. समझ में नहीं आ रहा था किम 
लूं या कुछ कहं. बंटी बोलता रहा, 1 
मन, इस चाह और आह के संघष | 
मनावैज्ञानिक चक्ष को धंधला नहीं कि | 
बंटी, यह कया बकवास लगा 
है? ' मुझे कहना ही पड़ा | 
यह बकवास नहीं है | 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया a 
ही इस विषय पर मैं ने एक पुस्तक 
है. सुनो, कह कर उस ने अपनी जेब 
कागज निकाला और पढ़ना आरभ 
बंटी पढ़ता रहा | 
और चारा भी क्या था. बंटी मेरा मित 
अविश्वासी पाठकों को अब तो रि | 
विश्वास हो गया होगा कि मैने पहत 
है, ठीक ही कहा है. अर्थात इश्क 
करते हैं और गम मैं उठाता हूँ ब 
से कहा कि मनु, जब तुम ने 
मनोविज्ञान सुना है तो बंटी का 
आज बंटी दुखी 
मनोविज्ञान. कल तक ठीक ही 
लेकिन हाय, बंटी ने पढ़ती स्म 
कहा, ' लेखन में यह मेरा पहला 
निश्चय ही सराहना करोगे. आर 
“कल फिर तुम को सुनाने जाऊ. a 
(i मरे HZ q डतता ही 
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| Po | 
नए अंकुर कहानी प्रतियोगिता \ 

1981 व 1982 संयक्त वर्षों के विजेता 


इस प्रतियोगिता के अंतर्गत वर्ष 1981 व 1982 में कुल 12 कहानियां प्रकाशित हुई 


T fat, 

ना संपादक की राय व पाठकों के विचारों के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार 
थ च|. इस प्रकार हैं- 

में बढ़ 


प्रथम पुरस्कार 200 रूपए देर आयद दुरूस्त आयद, अगस्त (द्वितीय) 1982 
रचय मे { द्वितीय पुरस्कार-100 रूपए और फिर सुलह हो गई, अप्रैल (ह्ितीय) 1981 


e तृतीय पुरस्कार-50 रूपए फूल कांटों में खिला था, मार्च (प्रथम) 1982 


पुरस्कृत रचनाकार 


रबीद्रकुमार वर्मा | युगलकिशोर शर्मा | सुषमा उपाध्याय 


| भम पुरस्कार प्राप्त द्वितीय परस्कार प्राप्त तृतीय पूरस्कार 
í कहानी म कमार | कहानी के लेखक युगल- |कहानी की लेखिका 

हानी में लेखक ने | किशोर शर्मा हैं. कहानी में 

लेखक ने पतिपत्नी के आपसी 

रिश्तों को सामने रखा है जिस 

में पति की व्यस्तता दोनों के | जो 
अलगाव का कारण बनती है. 
अंत में निर्णायक हल दे कर 


| लेखक ने 
oe सही दिशा दी | नहीं खोती और 
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प्रतिभाएं 


ग्वालियर की 20 वर्षीया अरुणा 


पुष्पद ने न केवल अपने 


म 


i 
महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा मे सके 198! 
स्थान प्राप्त किया है, अपित जीबई छात्रा 
विश्वविद्यालय की 1982 की प्रावीण्यम्‌} वी सः 
भी तृतीय स्थान प्राप्त किया है | 1982 
अरुणा प॒ष्पद ने हायर सेकंडरी बोझ प्रतिभ 
परीक्षा में ग्वालियर डिवीजन में ade उभर 
स्थान प्राप्त किया था. उसे सन 198% गमा. 
गाइड के राष्ट्रपति प्रस्कार से = 
किया गया था. सन 1979 में उम्र 
ग्वालियर की सर्वश्रेष्ठ छात्रा fae 
गौरव प्राप्त हुआ. सांस्कृतिक कार्यक्रमों] 
उस ने अपने विद्यालय और महाविद्याला॥ 
प्रतियोगिताओं के अलावा महाविद्यालया 
विश्वविद्यालयों की प्रतियोगिताओं में | RS 
भाग ले कर अनेक पुरस्कार जीते हुँ | महार 
खोखो उस का प्रिय खेल है. वह अब्द 
— ee प्रदर्श- 
अरुणा पुष्पद (ऊपर बाएं) व (Al os 
शरीर सौष्ठव का प्रदर्शन करते HAH _ 
रहमान. 


Fe 


a 


a 1981 में नेशनल Hee कार की सर्वश्रेष्ठ 
त जीव]. छात्रा कॅडेट व सन 1982 में विश्वावद्यालय 
प्य वी सर्वश्रेष्ठ छात्रा वक्ता घाषित की गई. सन 

| 1982 में जैसीज क्लब ग्वालियर द्वारा यवा 
stag प्रतिभाओं के सम्मान में उस को नगर की 
में सब, उभरती प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया 
र a J, इस समय अरुणा एम.ए. पूर्वार्ध 

“| (अर्थशास्त्र) की छात्रा होने के साथ 

f आकाशवाणी ग्वालियर पर काम भी करती 
d है. चित्रकला भी उस का शौक है. अरूणा 


मेरठ विश्वविद्यालय से qafa 
महाराजासह कालिज, सहारनपर TAIL क छात्र 
अब्दुल रहमान्‌ ने सर्वश्रेष्ठ शरीर सौष्ठव का 
शनि कर 1982 की मेरठ विश्वविद्यालय 
सौपयर्नाशप प्राप्त की 


प : ized by Arya Sa f aj Fotijdation Chennai 


धुवेश विश्वास दर्शकों को वाटर हीटर की कार्यविधि समझाते हए. 


Nicole 


अब्दुल रहमान बी.ए. द्वितीय वर्ष का 
छात्र है. उस ने मेरठ विश्वविद्यालय की ओर 
से करुक्षेत्र में हई आल इंडिया इंटर 
यनिवर्सिटी चैंपियर्नाशप में भाग ले कर 
विशिष्ट स्थान प्राप्त किया. अब्दुल रहमान ते 
गत वर्ष की 'सहारनपुर श्री में भी दूसरा 
स्थान प्राप्त किया था: 

आजकल वह पावर लिफ्टिग का 
अभ्यास कर रहा है और शिमला व पंजाब श्री 
में भाग लेना चाहता है a 

-दिवाकर वशिष्ठ, वि.वि.प्र. 


केंद्रीय विद्यालय, दर्गापर की बारहवीं 
कक्षा के छात्र धवेश विश्वास ने ब्लैक बॉडी 
सिद्धांत पर आधारित कम खरचीले 
हीटर का निर्माण किया है. इस a 
प्रदर्शन उन्होंने हाल ही में अखिल $ 
विज्ञान प्रदर्शनी, कलकत्ता में किया. 
-महमिया अजय, वि. 


a f 
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सहारनपुर के महाराजसिह महा- 
विद्यालय के छात्रछात्राओं की संस्था 'नाटय 
ने पिछले दिनों आज की सुलगती समस्या- 


/ राष्ट्रीय एकता पर आधारित कृष्णचंदर के 
' नाटक 'दरवाजे खोल दो' का सफल मंचन 


किया. उत्तर भारत में भाषा और धर्म कोले 
कर चल रहे अनेक विवादों को दिशा प्रदान 
करने की atte से यह प्रयास सफल कहा जा 
सकता हैं ; 


-“विजेश जोशी, वि.वि.प्र. 


प्रतियोगिताएं _ 


हाल ही में हैदराबाद में संपन्न छठी 
राष्ट्रीय पंजा मुकाबला प्रतियोगिता में 
रोहतक के राजकीय महिला महाविद्यालय की 
छात्रा संतोष अहलावत ने महिला वर्ग के 59 
किलोग्राम भार वर्ग में बंगाल की अपनी 
प्रतिद्वंद्वी को हरा कर प्रथम स्थान प्राप्त क्या, 
जव कि यहीं की सुशीला 54 किलोग्राम भार 
वर्ग में चौथे स्थान पर रही. संतोष को स्वर्ण 


नाट्य संस्था 'नाट्य' द्वारा मंचित नाटक 'दरवाजे खोल 
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वाली 
योगि 


का एक दृश्य. ) केरल 
Se S 
पदक मिला. कड़े मुकाबलों और gui 
कमी के कारण हरियाणा के पुरुष ए 
कोई खास करिश्मा नहीं दिखा À 
पुरुषों में केवल ओमवीरसिह 1 
किलोग्राम वर्ग में पांचवां स्थात प्रपत रि 
उल्लेखनीय है कि हरियाणा a : 
एसोसिएशन का गठन इस प्रतियात / 
मात्र एक माह पूर्व ही रोहतक में किया 
था. 


i 


€ 


: i 
-सर्वदमन सांगवान, fafi 


जोधपुर विश्वविद्यालय 
दिवसीय अंतरक्षेत्रीय विः a4 
वालीबाल प्रतियोगिता संपत्न ह न 
वर्ष के विजेता केरल ने 11 बार वि र 
चुके पंजाब को हरा कर विजय 1 । 
3३वीं वालीबाल प्रतियोगिता ays 
प्रतियोगिता के मुख्य आकर्षण. 
कप्तान जार्ज सैमुअल रहे. तू af 
आंध्र प्रदेश टीम के जोशी बाबू के. 
खिलाड़ी चुना गया. . | 


व्यि 
पश 


जोधपर Fer IFA RY Bins ager fauncation ००५५११३०५३ or 


“gua. एलहांस ने समापन समारोह के 
अतिथि राजस्थान के राज्यपाल एव भूतपूव बातचीत ; 
m चीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा को ee 
प्रतियोगिता का स्मृति चिह्न दे कर स्वागत महू शहर में क्यो E a सामाजिक 
| किया, राज्यपाल ने विजेता व उपविजेता एवं रचनात्मक कार्यों को अजीबोगरीब ढंग 
ee को परस्कार प्रदान किए से करने वाली एक संस्था है-'बातचीत'. 
= p आर.सी.जाल fata महाविद्यालय एवं 
शासकीय महाविद्यालय महू के मात्र $0 
छात्रों की इस संस्था ने हाल ही में नगर में 


वालीबाल प्रात 
| योगिता में विजयी 


'बातचीत द्वारा 
आयोजित “व्यक्तित्व 
विकास गोष्ठी का 
एक दृश्य (ऊपर) व 
(बाएं) राष्ट्रीय पंजा 
मकाबला प्रतियोगिता 
में भाग लेने वाली 
हरियाणा टीम के 
सदस्य. bi 


प्रतियोगिता काफी रोचकै रही, परंत दूसरी बार व्यक्तित्व विकास गोषी का | 
soe आनद नहीं ले सके, क्योंकि आयोजन क्या, _ e o z 
था ठीक नहीं थी. कछ विशेष इस andr में विभिन्न क्षेत्रों के वक्‍्ताओं | 
तरह आनंद ले सके. कई को बला कर व्यक्तित्व के विकास पर भाषण 
Din चढ़ कर खेल देखे. कराए गए. 'बातचीत' हमेशा नगर में 


की भी खास सविधा प्रदान नहीं अनौपचारिक कार्य करती है. प्रचारप्रसार 


vl को निराशा ही हाथ इस संस्था का विश्वास नहीं है, न ही इ 

श्चमी क्षेत्र की उपविजेता कोई प्रविष्टि शंक अथवा किसी कि 
काकःहे 

रामबाबू शर्मा मुदगल’, वि.वि.प्र -दिनेश सोलंकी, वि.वि. 
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+ 


0801 4 है ; 
फ्रांस के राष्ट्रपांत।मतरां यूरोपीय देशों 
की परेशानी का कारण बने. 


YAA और द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध का 

केंद्र बिदु रहने वाला यूरोप इन 
feat फिर राजनीतिक उथलपुथल का केंद्र 
बनता जा रहा है. पहले यह युद्ध का था, अब 
राजनीतिक परिवर्तनों का. जून 1981 से 
नवंबर 1982 तक सात देशों की सरकारें 
बदल गई. क॒छ अन्य देशों में भी राजनीतिक 
/ उथलपृथल चल रही है. सब से मजेदार और 
© आश्चर्यजनक बात यह है कि यूरोप में इन 
दिनों समाजवाद की लहर चल रही है. रूस 


शिकंजा और प्रभुत्व विस्तार की योजनाएं 
असफल हो रही हैं. एक तरफ रूसी शिकजे 
वाले यूरोपीय देशों में रूस के प्रति नाराजगी 
- उभर रही है तो दूसरी तरफ कूछ यूरोपीय 
देशों में बनी नई सरकारे राष्ट्र हित को ध्यान 
में रख कर और बड़े देशों की टकड्राहट वाली 
नीति से तटस्थ रह कर अपने ही एक अलग 
रास्ते पर चल पड़ी हैं : 
यही नहीं, पश्चिमी यूरोप के अनेक 
देश अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति 
बढ़ाने के बाद रूस और अमरीका के बीच केंद्र 
के रूप में उभरने लगे हैं. कूछ देशों की 
अंतरराष्ट्रीय तनाव और युद्ध के खतरे को 


और अमरीका दोनों का ही राजनीतिक , 
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समाप्त करने के लिए q की गई ai 
योजनाएं, पासपड़ोस के अन्य TA 
वाले देशों से बनते मैत्री संबंध तथा i 


गठबंधनों के प्रति बढ़ती उदासीनता: a 
अमरीका के यूरोपीय सुरक्षा योजना ae; दोनो 
और रूस के परेशान होने के हालात का Be 
es -E 

यूरोपीय गैस पाइप लाइन योजना ji ea 
यूरोपीय मित्र राष्ट्रों के बीच तनाव $ are 
अविश्वास की स्थिति बना दी है TD थ 
ने अमरीकी प्रभुत्व को काफी क्षति TEA a 
ब्रेजनेव की मृत्यु के बाद TH AMY उ 
परिवर्तनों से यूरोपीय राजनीति केंप्रभा दन 
होने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही दा । 

जून 1981 में यूरोप की राजनीति 
धमाका हुआ और फ्रांस 1 चुताव| के ह 
सोशलिस्ट पार्टी जीत गई. पिछले BAY दिल 
फ्रांस में दिगाल समर्थक शासन कर | अमः 
और सोशालिस्ट पार्टी से पूर्व विलरी गिर गआ 
डी एस्तां पुरानी विचार धारा का निवह | आलल 
रहे थे. सोशलिस्ट राष्ट्रपति मितरां बी“ दून 
और मंत्रिमंडल में चार कम्यूनिस्ट J a 
नियुक्ति से अमरीका समेत यूरोप क| कीर 
देश परेशान हो गए. यूरोप मे मितरा बी*| ue 


लेख ० मनमोहन वाशिर्ष्छ_ a, 
कई देशों की z 
सरकारों और देश | 
अंदरूनी मामलों ने wey 
बार यूरोप को झकझोर गो म 
है. आज किस प्रकार R, | 
'एक नई करवट ले रहीं ६ करा 


| 


ITA से अमरीका की नीतियां बरी तरह प्रभावित 
fee 

ma TÈ अन्य देशों की तरह फ्रांस भी 
ran | pat और बेरोजगारी से पीड़ित है 
a ETIA जीत का एक बड़ा कारण ये 
लात का दोगों समस्याएं रही हैं. फ्रांस में इस समय 

| 125 प्रतिशत मद्रास्फीति और 8.2 प्रतिशत 
पेज बेरोजगारी फैली हुई है. मंत्रिमंडल में 
न हे कम्यूनिस्ट मंत्रियों की नियक्ति से जहां 
द मितरां ने कम्यूनिस्ट देशों की तरफ मैत्री का 
e राव बढ़या है, वहां रोजरोज की होने वाली 
aa i मजदूर हड़तालों से मुक्ति पा ली है. देश की 
ऊपरि ॥ सब से बड़ी मजद्र यनियन 'जनरल 


ii ah तो आफ लेबर पर कम्यूनिस्टों 
राजनीति ET e 


चनाव i मितरां ने हाल मं लेबनान में इजराइल। 


त की एल साल्वाडोर और निकारा- 
Ns oc जा रही नीति की 
र पश्चिम एशिया, तीसरी 
att ef देशों और लैटिन अमरीकी देशों में 
Tom बनाया है. हाल में अमरीका 
भा योजना के प्रति दिखलाई 

पा खलाई 
गत और अमरीका की परवाह किए 
रा aby योजना में अपनी 

| पराप की राजनीति में 
pg Paz E 
f कर दी है. मितरां की भारत यात्रा से भी 
f RO उलझी समस्याओं 
समाधान में सहायता मिलेगी 


"cath भे ना भयर, 1982 में यूरोप में राजनीति 
र्‌ A ti. T आया जब नीदरलैंड 

घरो AN TRE, स्विटरजलैंड, 
र डेनमार्क 


चेकोस्लावाकिया = जरमनी 
बसे पश्चिमी 
ता भेता परिवर्तन हुआ आठवर्ष तक 
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हमले के निदा कर, दक्षिण अफ्रीका के 
बिलाफ अपने विचार प्रकट कर और _ 
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अमरीका के राष्ट्रपति रेगन : नीतियों 
का विरोध? 
पश्चिम जरमनी में शासन करने वाले 
सोशल डेमोक्रेटिक चांसलर, हेलमट शिमट 
के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया 
और अन॒दारपंथी नेता हेल्मर कोल को नया 
चांसलर चना गया 
पश्चिमी जरमनी के इतिहास में यह 
पहला अवसर था. जब संसद ने पदासीन 
चांसलर को अपदस्थ किया. 52 वर्षीय कोल 
पश्चिमी जरमनी के छठे और सब से कमः 
आय के चांसलर हैं. पश्चिमी जरमनी में सत्ता 
परिवर्तन से और नए चांसलर से अमरीका को 
भले ही कोई राजनीति परेशानी पैदा न हो 
कित सभी मामलों में सहमति प्राप्त करना | 
अब थोड़ा मशकिल जरूर होगा. तए. 
चांसलर देशों को मदद देने, अपने देश में बढ़ 
रही बेरोजगारी को खत्म करने की बातें कहीं | 


पश्चिमी जरमनी के इस से पहले कें | 
,चांसलरों-डा. Bare एडानोर, डा. कर्ते | 
किसिजर, विली ब्रांट और हेलमेट श्मिट ते 
यद्ध के बाद की आर्थिक और राजनीतिक 
क्षेत्रों में तथा यरोपीय राजनीति में महत्त्व 
सहयोग दिया है. यही नहीं, द्वितीय 
के बाद के वर्षो में अमरीकी नीति 
प्रदान करने में पश्चिमी जरमची 
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मार्गरेट थेचर 
आशंकित. 


लेबर पार्टी से 


रहा है. अब पश्चिमी नए चांसलर के नेतृत्व 
में किधर जाता है, यह आने वाला घटनाचक्र 
ही बताएगा. 


डांवाडोल स्थिति 


ब्रिटेन की स्थिति पिछले कूछ अरसे से 
डांवांडोल है. फाकलैंड युद्ध ने इस की आर्थिक 
नीति को काफी चरमरा दिया. इस देश में 
पिछले कुछ अरसे से तेजी से बेकारी बढ़ रही 
है, जिस के फलस्वरूप आम असंतोष उभर 
रहा है, हाल के कूछ संसदीय चुनावों में लेबर 
पार्टी ने कूछ सीटें जीत कर सत्तारुढ़ मार्गरेट 
थैचर की कजरवेटिव पार्टी के आगे विकट 
स्थिति पैदा कर दी है. रूस की पाइप लाइन 
योजना में सक्रिय सहयोग और अमरीका से 
अनेक मुद्दों पर बढ़ती असहमति से ब्रिटेन 
यूरोपीय राजनीति को अब धीरेधीरे प्रभावित 
करने लगा है. राजनीतिक समीक्षकों 


ने राष्ट्रपति 
की कस कर्‌ 


आगमन को रोकने के लिए खूनी गृह युद 
गया था. आज इसी स्पेन में 50 साल बा 
वामपंथ आ पहुंचा है. जनरल फ्रैंको के क 
नियंत्रण में रहे स्पेन में सात वर्ष पूर्व फक 
मृत्यु के बाद सेही इस बात की आशाकाएंड| असंतो 
रही थीं कि स्पेन जल्दी ही नई दिशा की तह बाद म 
चल पड़ेगा. अक्तूबर 1982 में हुए चुनावों॥| कर ज 
सत्तारुढ़ दक्षिणपंथी पापुलर गठबंधन 
काफी जोर लगाया, कित्‌ सोशलिस्ट वर्क लैंड में 
पार्टी के नेता के फेलिपे गोंजालेज के धुआंधा 
प्रचार में स्पेन पर सोशलिज्म की मुहर लग 
दी. 

स्पेन में सोशलिस्ट शासन से अमरीक्र 
को कछ परेशानियां अवश्य उठानी Ti 
स्पेन में अमरीकी अड्डे और एटलाँटिक साह 
में स्पेन की सदस्यता पर पुनर्विचार की पू 
संभावना है. यही नहीं, स्पेन अब अमरीका 
साथ अपनी रक्षा संधि की शर्तों पर भ 
पुनर्विचार कर रहा है. इ धर स्पेन की HA 
काफी घबराहट है. स्पेन के सेनापति ते कई) 
बार प्रजातंत्र को उखाड़ कर पौर्ण 
तानाशाही की असफल कोशिश की है. से 
के राजा हुआन कार्लोस भी सेना की प्रशा 
में दखलअंदाजी के खिलाफ हैं. लेकिन y = 
का क्या भरोसा है? इधर स्पेन में बेकारी ते | < 
से बढ़ रही है. देखना है कि AREI + 
मंत्री कितना आर्थिक और usta 
कायाकल्प करते हैं RR hil 

यूरोप के पूर्वी भाग में पोलैंड में 1% | 
में कम्यूनिस्ट शासन के खिलाफ उ al 
स्वतंत्र मजदूर संगठन सालिडेरिदी ६ 
आंदोलन अभी भी सुलग रहा है. jih 
शासन को दी गई इस संगठन की चुर्त 
सरकार के साथसाथ रूस भी परेशान है: 
में 1] महीने की नजरबंदी के बाद 
जारूजलस्की सरकार ने 


= i 


ब्रिटन के अंदर एक स्वशासी राज्य बना हुआ 
है, जबकि दक्षिणी आयरलैंड एक स्वतंत्र 
गणराज्य है. इस स्वतंत्र गणराज्य में नवंबर 
1982 में आठ महीने पूर्व बनी प्रधानमंत्री 
चार्स हाडगे की सरकार के खिलाफ विपक्षी 
पटी 'गील' द्वारा लाया गया अविश्वास 


प्रस्ताव पास हो गया. 


1982 में इटली के 43वें गैर ईसाई 


i प्रधन मंत्री गिओवानी स्पाडोलिनी ने जो 


सकत पार्टियों के नेता थे, इस्तीफा दे दिया. 
a के कुछ अरसे बाद ही इटली के 74 
at AR चार बार प्रधान मंत्री पद पर रह 

| ae क्रिश्चियन डैमोक्रेटिक पार्टी के 
फानफानी को सरकार बनाने के 


| लिए a Ea 
er gate सेंडो परटीनी ने निमंत्रण दिया 


| Rie Stier की सरकार आर्थिक नीतियों 

रण i पार्टियों के मतभेद के 

| 0५८ ~ "हुई है. इटली को विश्व में 
16 के बाद z इटली को विश्व में सन 


शित समाचार काफी रोचक 
स्‌ अलबानिया में महमद शेहू 


; को पकाय कहे हाल ी मं 


"कम्यूनिस्ट पार्टी के 
| शटर 

Tera, A अमरीका, रूस तथा 
| निदा है. सफिया एजेंट बता कर उन 
Ta अनवर qe a है कि हाल में 
भा शेहू में गोलियां चलीं, 


w 


लेक वालेसा : मजदूर संगठन सालिडेरिटी 
के एकमात्र नेता. 


जिस में शेहू मर गए. दूसरी तरफ यह भी कहा 


जाता है कि शेह ने भयानक मानसिक संतोष 
में रहते हुए आत्महत्या कर ली. बहरहाल 


कछ भी हो अलबानिया में सत्ता परिवर्ततसे 


कूछ भी फक नहीं पड़ा. 


उत्तरी यूरोप में फिनलैंड तथा नारबेके ' 
बीच बसे स्वीडन देश में पिछले काफी अरसें | 
से राजनीतिक गतिविधियां में तेजी आई हुई Y 


है. हाल में हुए चुनावों में स्वीडन की सोशल 


डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रधान आल्फ पाम के | 
फिर से प्रधान मंत्री बनने की उम्मीद हो गई 


है. पाम विएतनाम युद्ध के कट्टर आलोचक 
और यूरोप में शांति आंदोलन के समर्थक रहे 
हैं. स्वीडन की ही दूसरी पार्टी सेंटरराइट 
कोआएलेशन के प्रधान थोर्वजोर्न फालडीन 
अमरीका समर्थक हैं. स्वीडन में बढ़ते 
बेरोजगारी चुनाव का सब से बड़ा मुद्दा 


यूरोप के कुछ अन्य देश | 
फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड नीदरलैंड, 
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i 


T ? श्रीशचंद्र मि” 


एशियाई खेल अब ea वीं 4 

हैं. 16 दिन तक जो कछ हुआ ड 

अब सिर्फ यादें बाकी रह गई हैं. जित 

या-रोया तो लगातार जा नहीं सकती: 
सफलता से प्रेरणा ले कर आगे 
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अधिकारियों 

वादे और fer 
जोरशोर से 
अभ्यासों के arasta 
एशियाई खेलों में भारतीय 


Ve 
n निराशाजनक क्यों 


\ Sees 
ji मेफेलता 
a और ज मी रा की जा सकती है 
। सेसी 
af फिर न दोहराने ले कर गलतियों को 
| E | की शपथ ली जा सकती है 
स॒ बर्त { 2l a TRTE खेलों में पहली बार 
7 a | ay न इ मे से घुड़सवारी, गोल्फ 
त f ही वार एः ग शयन व महिला हाकी ने तो 
EE स्वर्ण TS खेलों में मुंह दिखाई की. 
र प्रतिशत होड़ में शामिल हए 
ते स ज्यादा सफलता दो 


` से जो पदक झड़ गए,वे बाकी देशों ने 


* मानौ में जापान का कड़ा प्रतिद्वंद्वी | 
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चीन और इंडोनेशिया के मध्य पुरुषों के 
डबल बैडमिटन मुकाबले में चीन विजयी 
रहा (ऊपर), 3,000 मीटर दौड़ में 5: 
दक्षिण कोरिया की स्वर्ण पदक 
विजेता-ओक सोन किम (बाएं) 


देशों के हिस्से में ही. आई. चीन ने सात | 
मकाबले जीते, दो में वह संयुक्त विजेता रहा 
जब कि जापान चार मुकाबला म॑ विजयी 
रहा. 


कहने की एशियाई खेला में तगड़ी | 
टक्कर हई, लेकिन अगर आंकड़ों को सही | 
चैमाना माना जाए तो एशियाई खेलों कमदान' 
में सिर्फ दो ही देश रहे. चीन ने 6। स्वरणं पदक 
जीते जब कि जापान ने 57. दोनों क कूल 
पदकों का योग समान ही= 153 रहा 

दोनों देशों की झोलियों से नहीं बल्कि बोरियों 


1951 के बाद पहली वार चीन 


a aa Wan SINS 
फिलीपीन की महिला धावक लिडिया 
डी वेगा: 100 मीटर की fere दौड़ में 

_ स्वर्ण पदक प्राप्त किया. 


सथान पर रह कर जो रिकार्ड कायम किया 
उसे 1982 के नवें एशियाई खेलों के 
आयोजक भारत ने दोहरा दिया. 
चीन व जापान के ही नहीं, बल्कि दोनों 
/ कोरियाई देशों के खिलाड़ियों की तुलना में भी 
भारतीय क्यों पिछड़ गए? उन का अपना 
मैदान था, अपने दर्शक थे, फिर क्यों सभी 
खेलों में हिस्सा लेने वाला व 350 खिलाड़ियों 
को मैदान में उतारने वाला भारत उतने भी 
पदक नहीं ले सका, जितने चीन ने अकेले 
स्वर्णिम सफलता में पा लिए. चीन ने 6 | स्वर्ण 
` पदक जीते, जब कि भारत के कल पदक ही 
57 रहे, चीन व जापान के कल पदकों की 
तुलना में 96 कम. 
कहने को भारत ने महिला हाकी, 
घुड़सवारी व गोल्फ में सर्वोच्च सफलता पाई, 
SC कश्ती, एथलेटिक्स व निशानेबाजी में 
उसे at तरह मुंह की खानी पड़ी. 
जिमनास्टिक, तैराकी, टेबल टेनिस, 
हैंडबाल, नौकायन में भी भारतीय खिलाड़ी 
किसी भी स्तर की सफलता के पास नहीं 
दिखाई दिए. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hariguarp- ( प्रथम 


Foundation | ने दिल्ली Sin) मकान 


कहा था- हम 60 से ज्यादा स्वर्ण ae थे, बा 
जीत कर जापान को दूसरे स्थान पर a) इंडोते| 
देंगे.” और सचमुच ऐसा हुआ भी. | 1978 

भारत के बूटा सिह ने कहा- "हा पत्ते 3 
एथलेटिक्स में 12 स्वर्ण पदक जीतेगे.'३ सिगाप 
कुछ सामने आया वह उन के लिए सब से क प्रतियो 
मजाक साबित हुआ. लोरिय 

ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमारे खिला) एंशिय 
हारते ज्यादा रहे और क्यों चीनी, जापानी विज्य 
कोरियाई खिलाड़ी हमारे घर जीतते | पिरत 
गए? क्यों तमाम अधिकारियों के दावे परीक्ष था. वि 
की घड़ी में झूठे सावित हए? tet aay) और 
थी, जो अन्य खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक दि | सुक व 
गई और हम कांस्य पदक को भी टापते पुरुष 
गए? चीन व जापान चोटी पर क्यों रहे! 
भारत को पांचवें स्थान से क्यों संतोष कल 
पड़ा? 

क्यों न बात सिलसिलेवार ढंग से शै 
जाए? 


सात « 
3,728 
! महिल 
| रिकाः 

तीरंदाजी को 1978 के पिछले खेलों! स 
शामिल किया गया था. तब कूल चा| ४1 
See ~ 


ASN CEM E 
चांदराम: 20 किलोमीटर चाल में ps 
के लिए एथलेटिक्स का पहला स्व 
पदक जुटाया. 


३३ पकाबले के [2 TREANA Sah Foun 
5 बाकी छः के लिए चीन, दोनों कोरियाओं, 
इंडोनेशिया में वटवारा हुआ था. जापान ने 
1978 में पुरुष व महिला वर्ग का टीम खिताब 

ले ही जीता था, लेकिन पिछले साल 

came में हुई तीरंदाजी की एशियाई 
| प्रतियोगिता में दोनों ही क्षेत्रों में दक्षिण 
| जरिया ने बाजी मारी. जापान में इसी साल 

र खिन एशिया ओसियाना मुकाबले में भी यही देश 

जापाबी विजयी रहा. महिला वर्ग में दक्षिण कोरिया 

तते क|. पिछली विश्व प्रतियोगिता में उपविजेता रहा 
पवे परीक्ष था. किम यंग बन, ली योग हो व एयुम सूव की 

[यावज्‌ और किम जिन हो, किम आइ यंग व पार्क यंग 

दक दिता सुक की मदद से इस बार दक्षिण कोरिया ने 

Bae पुरुष व महिला वर्ग के टीम खिताब जीते. i A 

igh पुरुष वर्ग में (0 व महिला वगं में कूल qa महिला धावक वालसम्माः 

गीप कल| सात टीमों ने हिस्सा लिया था. पुरुष वर्ग में ५00 मीटर की बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक 
| 3728 अंक दक्षिण कोरिया ने पाए जबकि. विजेता 

ढंग से व| ae वर्ग में उस ने 130 अंकों on -- ७.७०.७ ७.७७ 

5 J हा दिया, = जापान के साकामोतो त्सुतोमः 1000 

लें खेलों।/ व्यक्तिगत मुकाबलों में भी महिलाएं मीटर की साइकिल दौड में स्वर्ण पदक 


कूल | Aaa आगे रहीं. जापान के हिरोशी पाया 
न Be m ye 
pare | “इ 1 cn 
र स्वर्ण «« 


4 


यामामाता ने = का नवां (1975 1 
बनाया, लेकिन महिला वर्ग में दक्षिण कोरिया वह 22 FEAT पर रही थी), रुमाहे 
की किम यंग यन ने 1,295 अंक ले कर ।!शवाव काबेरी दास को 19वां स्थान 
हिरोशी को भी पछाड़ दिया t 
« परुष वर्ग में 90 मीटर व 70 मीटर की A t 
दरी की तीरंदाजी में पिछले एशियाई रिकार्ड एशियाई तीरंदाजी महासंघ 
ze जब कि महिला वर्ग में 70 मीटर का अधिकांश भारतीय हैं. एशियाई खेत 
एशियाई रिकार्ड ध्वस्त हुआ व 60 मीटर में दौरान हुई महासंघ की साधारण बैठ 
विश्व रिकार्ड की बराबरी हुई सभी अधिकारियों ने अपनी पूरी ferme} 
भारतीय टीम के मैनेजर पियस अपनेअपने पदों पर टिके रहने में ही दिशा 
पंडेरवानी ने आश्वस्त किया, "आशा है कि. हालांकि बैंकाक में 1978 में तय किया ण हि 
हमारे तीरंदाज अच्छा प्रदर्शन करेंगे.” यह था कि जहां अगले एशियाई खेल i क| 5 
आशा ही नहीं असल में महिला वर्ग में भारत के पदाधिकारी महासंघ का काम संभाली|' we 
को पांचवां व पुरुष वर्ग में नवां स्थान मिला. ईमानदारी से बारी दक्षिण कोरिया ag ' 
व्यक्तिगत मुकाबलों में छः में से कोई भी . लेकिन भारतीय खेल अधिकारी आ 
भारतीय 1,200 अंक तक नहीं बना सका. राजनीतिबाज.की तरह हाथ में आई कर #& 
जब कि ओलंपिक खेलों में प्रवेश पाने केलिए को आसानी से कहां छोड़ता है? 
1,200 अंक होने जरूरी हैं. प्रदीप कंड को दौड़ने, कदने व फेंकने के मुकावलंवा 
21वां, अभिनव गुप्ता को 23वां व सोमेन दास एथलेटिक्स में टक्कर 40 सेट पदकों के ह 
को 24वां स्थान मिला. 22 महिला थी, यानी कल 120 पदकों के लिए | ji 


Maeda एथलीट बहादुरािहः गोला Sa चस्प बात यह रही a T 
फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया ay 
में 107 पदक पांच देशों में ही बंट गए. MM एशी,। 


; A 15 स्वर्ण, 12 रजत व 10 कांस्य पदक |. उ 


थे. अपेक्षाकृत कम खिलाड़ियों की व र 
1978 में आठ स्वर्ण पदकों सहित 18% भली 
जीतने वाला भारत इस वार चार स्वर्ण" 
सहित 21 पदक ही ले पाया. दक्षिणी 
को तीन स्वर्ण, तीन रजत, चार कॉर्स्य 
मिले. उत्तर कोरिया भी तीन स्वर्ण सरि 
पदक ले कर कोई ज्यादा पीछे 
फिलिपीन, इराक व मलयेशिया 
एकएक स्वर्ण पदक ही मिला. दिले | गटर दे 
atta} प्रभुत्व को तीनों ने बड़ी ९ ज: 
तोड़ा 
भारतीय दल को इस बार 
कितनी उम्मीदें थीं. टिस्को ( 
काम कर रहे aed वोरोमियों 
खिलाड़ी से 1980 में एथलीट बरे < 
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| भारतीय मुक्केबाज जावियर (बाएं) ने 
a मंगोलिया के मुक्केबाज को 
aM भें स्वर्ण पदक जीता हरा कर फैदरवेट वर्ग 


a H. डी. वालसम्मा 
A मारी भरकम बहादरासह न ही स्वर्ण पदकों 
i पूरी की. साविर अली, गीता 
E शिवनाथ, गोपाल सेनी, सरूप सिह 


` उषा, एजेल मेरी, ATs 
यादव 
रजत करने के लिए ही खेले T निराश 


say 10 
बस मे द fan 0 q 200 मीटर की फराटा दौड़ के 


FA m भारतीय खिलाड़ी क्वालीफाई ही 
CTT. 4x400 मीटर रिले दौड़ में 
तक सव से आगे रहने हने वाले 
| नहीं र एसे पिछड़े कि कांस्य पदक 
शशो बनेन. क में मसी मैथ्यून 
इन भ॑ चार वार फाल्ट घोषित की 
चार कोशिशों में एक प्रयास उसे 
सवेण पदक दिलाता, 200 
खाली पेट दौड़ने की बजह से 
ae नहीं जीत सकी. 800 
जुत्शी शरू में ही इतना 
के 200 मीटर में अपनी 

रख सक्री 
गड़बड़ियां .थीं 
से लोकप्रिय मिलखा 
' गलत प्रशिक्षण ने 


भारत को कम से कम सात और स्वर्ण पदक 
नहीं जीतने दिए. 
एथलेटिक्स मुकाबलों का हीरो 
निश्चित रूप से जापान का 38 वषीय क” 
अध्यापक सिगेनोव मरोफशी रहा. 1961 में 
उस ने पहली बार तार गोला फेक में रजत 
पदक जीता था. उस के बाद वह लगातार 
स्वर्ण पदक जीता. हर बार उस ने अपना ही 
पिछला रिकार्ड तोड़ा. दिल्‍ली में हालांकि उस 
ने 71.14 मीटर की ही दूरी पाई, लेकिन इसी 
साल टोकियो में वह 75.20 मीटर की दूरी 
हासिल कर चका है. अब कौन कह सकता हैं 
कि उम्र सफलता के रास्ते में आड़े आ सकती 
? 2 दिसंबर को उसे एशिया के सर्वश्रेष्ठ 
एथलीट के रूप में स्वर्ण कप दिया गया 
मलयेशिया के 25 वर्षीय पुलिस 
इंस्पेक्टर राबसन के लिए यह पहला 
अंतरराष्ट्रीय मकाबला था,जिस में 100 मीटर 
का फर्राटा जीत कर वह एशिया का सब 
तेज धावक बना. यही सम्मान फिलिपीत की 5 
लीडिया डी वेगा ने महिला वर्ग में पाया. 18 | 
वर्षीया चलबली डी वेगा ने स्वर्ण पदक 
जीता ही. मनीला वापस लौट कर वह. गोल्ड 
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i See 


मडल फिल्मी Aha AGT ता सीको नही 


जिस की वह नायिका है. Z 

पुरुष वर्ग में कोई भी एथलीट स्वर्ण 

पदक नहीं जीत सका. महिला वर्ग में जापान 

की हिरोमी व उत्तर कोरिया की यंग ने दोदो 

पदक पाए. भारत की गीता जुत्शी व पी. टी 

i उषा दोदो व्यक्तिगत रजत पदक जीतने में 

\ जरूर सफल रहीं. 

भारत के प्रकाश पादकान व 

मलयेशिया के मिसबुन सिदेक की 

अनुपस्थिति में बैडमिटन के सात मुकाबले 

जीन व इंडोनेशिया के बीच मुठभेड़ का केंद्र 

बने. जापान की तरफ से थोड़े संघर्ष की आशा 

थी. लेकिन अप्रत्याशित रूप से चीन व 

इंडोनेशिया को चुनौती दी दक्षिण कोरिया ने, 

जिस ने 28 में से 14 पदक चीन व इंडोनेशिया 

में बंट जात्ते के बाद बाकी बचे एक स्वर्ण पदक 

सहित छ: पदक हथियाए. चीन को चार व 
इंडोनेशिया को दो स्वर्ण पदक मिले. 

* पुरुष टीम फाइनल में चीन ने 
इंडोनेशिया को 3-2 से हरा कर यह साबित 
कर दिया कि टामस कप में इसी साल शरू में 
5-4 से मिली जीत सिर्फ तुक्का नहीं थी. चीन 
के हान जियान ने इंडोनेशिया के वरिष्ठ 
खिलाड़ी लीम स्वी किग के मुकाबले दो गेमों 
में बिना सर्विस गंवाए 17 अंक बटोरे, जियान 

y के शक्तिशाली ड्राप व स्मैश दर्शनीय थे 

महिला वर्ग में चीन ने लगातार तीसरी 
बार खिताव जीता. उस ने जापान को बड़ी 
आसानी से पीटा. व्यक्तिगत मुकाबलों में 
पुरूष एकल में पहले नंबर के हान व तीसरे 
नंबर के किग का मुकाबला बेहद कांटे का 
रहा. किगमानों टीन मुकाबले में अपने 
आत्मसमपंण के कलंक को धो डालने के लिए 
तत्पर था. हान ज्यादा फ़रतीला साबित हआ 
और यही उस की जीत की खास वजह रही. 
SA महिला एकल में पिछले दो एशियाई 
खेलों की तरह इस बार चीनी खिलाड़ी पहले 
दो पदक जीतने में सफल रहीं. युगल में तीसरे 
` नंबर की कोरियाई जोड़ी ने अपने ही देश की 
` दसरे नंबर की जोड़ी को पीटा, मिश्रित युगल 
में वरीयता सूची की पहली चार जोड़ियों में 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridvggerertt= (प्रथम 


कल 13 देशों के वीच पांच देश 
ले कर चले गए. बाकी आठ देशों के 
सिफ खेले ही. ता त 

प्रकाश पादकोन की अनुपस्थीवविश्चर्य 
संकल्प और पैनेपन की कमी की ap हा कः 
भारतीय टीम का प्रदर्शन सामान्य ही र्न हर्षविभो 
उसे पांच कांस्य पदक मिले. महिला बा मैदान मे 
एकमात्र मैच हार जाने के वाद भी जज 
प्रतियोगी मैदान में न होने की वजह मेन मिला. | 
को कांस्य पदक मिल गया. पुरुप T फिलीपी 
सेमीफाइनल में कम से कम दो fam व थाह 
निश्चित जीत की हालत में हारे. 19827 

सब से afen खेल सैयद a के पाश्व 
ब्रिसबेन राष्ट्रमंडलीय खेलों के इस छ | 
पदक विजेता खिलाड़ी ने चौथे नंबा TE. 
हादियानों को हरा कर कांस्य पदक जी] MAT 
लेराव डीच व कंवल ठाकूर सिह की || भयम | 
अच्छी सफलता रही- दाक्षण कॉट TE 
तीसरी जोड़ी को हरा पाने की. 


अभ्यास को ले कर विवाद भा 

भारतीय खिलाड़ियों को. | oe 
स्टेडियम में अभ्यास का ज्यादा ः जा 
मिल सका. 3 नवंबर को जब खिला Tina 
इस के विरोध में भूख हड़ताल की तो 5 | 
सुलझा, लेकिन तीन चार दिन वाद j ए | 
को अंतिम तैयारी के लिए बंद कर दिया ‘ z 


40 मिनट तक खेले जाने वाले $| 
खेल-बास्केटबाल में चार साल से ते. 
एशियाई खिताब जीतने वाले चीनकी “| 
वर्ग में दावा काफी मजबूत था. महिला wi 
ary कोरिया की चुनौती अजेय 1 as पा 
रही थी. A 

वास्केटबाल मुकाबलों के लिए ५ his 
जो वर्गीकरण किया गया था, UA TA EA 
उस में फेरबदल कर दिया. पहल हा ले 
सऊदी अरब, सीरिया व उत्तरी यर्म “4 


साथ रखा गया था, लेकिन सीरिया T ioe 
अरब के नाम बापस ले लेने के वाई दई : 
इराक व उत्तर कोरिया के साथ पर || भाप 
रखा गया. 


कल 

ओन ने अप्रत्याशित रूप से दक्षिण 
पर को हरा कर महिला वर्ग का खिताव 
तो दक्षिण कोरिया ने उस से ज्यादा 


रकौ टीम को 85-84 से 
शी arad पैदा किया पुरुष 
की बन हुए कर. अपनी टीम की इस जीत पर 
ही रा हविभोर हो हाकी खिलाड़ी दो की हियांग तो 


लावा मैदान में ही बेहोश हो कर लूढ़क पड़ी 

॥ जापान को दोनों ही वर्गों में कांस्य पदक 
भला. एक समय था जब बास्केटबाल में 
फिलीपीन का बोलबाला था, फिर इजराइल 
| व थाइलैंड ने जोर आजमाइश की और अब 


7 के पाशवं में खाड़ी के देशों ने आगे आने वाले 
AMAT में कोई करिश्मा दिखाने की गंजाइश 


sl चला पाना भी मशकिल हो गया 
| भारतीय महिला टीम परी तरह 
Pash, परुष ठीम जरूर सपर लीग में 
MPT वहां उसे आठ देशों में आखिरी 
भधान मिला. तालमेल की कमी, बेजान 

व गद को ज्यादा से ज्यादा अपने पास 
मनोवृत्ति ने भारत से कई मैच 


= खेल कूद संस्थान ने मोटी 
cae रूसी प्रशिक्षक इस्त्रोइलोय 
गा a लेकिन प्रारंभिक लीग मच में 
aoa राजन को उस की जगह 

ग्र मावी* गया. एम. राजन सरगई 
pr सरगुई का 


यक्त 
tte अमीरात के साथ लीग 
ee म॑ ओमप्रकाश को भेजना 
ह ने मना कर दिया. टाइम 
रोजिन ही खिलाड़ियों को 
खल खत्म होने के बाद 


टीम को बधाई दी और 
बाहर चला गया 


7 13 देशों digao Aya daka] Foundation daeina eGhngori से बड़ा फायदा 


वन गई. सरगई ने स्थानापन्न - 


भारतीय खिलाड़ियों को यह हआ कि अजमेर 
सिह व सुनील पंडा व्यक्तिगत रूप से सब से 
ज्यादा अंक बनाने में सफल रहे, लेकिन दलीय. 
प्रतियोगिताओं में तो वही टीम जीतती है, जिस 
ने टीम के रूप में सब से ज्यादा अंक बनाए हों 
मुक्केवाजी में पहली बार 12 वजन 
वर्गों के मुकाबले किए गए और पहली ही बार 
ऐसा कारिश्मा घट गया जो पहले कभी नहीं 
हुआ था. यों तो कोरियाइयों का म॒क्केबाजी में | 
पिछले एशियाई खेलों में काफी जोर रहा है. | 
इस वार भी इन्हीं दोनों देशों के जोर की 
संभावना थी, लेकिन इस बुरी तरह ये दोनों 
देश मुक्केवाजी पर हावी हो जाएंगे, इस की 
कल्पना ही नहीं की गई थी. 12 में से 10 बजन 
वर्ग के मुकाबले इन्हीं दोनों देशों ने जीते. यही 
नहीं तीन Wid व छः कांस्य पदक भी उन्होंने 
बांटे 


12 में से दो ही मुकाबले फ्लाइवेट 
हैवी वेट के ऐसे थे जिन में इन दोनों दे 
कोई भी मक्केबाज फाइनल में नहीं. 
सका. जो दो खिताब उन के हाथ से निकलें: 
थाइलैंड व भारत को मिले. 

एथलेटिक्स के बाद यही एक ऐसा: 
था जिस में सब से ज्यादा देशों ने पदक जीतने 
में हिस्सा बंटाया. 12 स्वर्ण, 12 रजत व 
कांस्य पदक 11 देशों में वितरित हए 

भारतीय मुक्केबाजी संघ के 
एन. डेविन जोन्स ने दावा किया- 
मुक्केबाज 12 वजन वर्गों में कम से कम 
में पदक जीतेंगे.'" 


लिए गए, पणे के सैनिक स्कूल में 
शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए 
मेहनत की गई. अमरीका से 
हिकमैन को प्रशिक्षण के लिए 
हिकमैन की टिप्पणी थी- जीत 
जाने में भारतीय मक्केबाज 


जझने की भावना नहीं 
बैंकाक की किग्स 
सियोल की uf [या 


B 


वेट में 32 ग्राल्मा/न्‍कं०छत् AgS aha] Aourfdation मंचाची Sedna MAT जा } hi 200 


1982 का तीसरा स्वर्ण पदक जीता, जो 
एशियाई खेलों में भारत का एकमात्र स्वर्ण 
पदक साबित हुआ 
साइकिल दौड़ में 19 वर्षीय मैक्मवेल 
ट्रैवर (जनवरी 1981 में उस ने इस खेल में 
दिलचस्पी ली और एक पखवाड़े में ही अंतर 
राज्य मकाबलों में जूनियर वर्ग में पांच स्वर्ण 
व एक कांस्य और सीनियर वर्ग में एक स्वर्ण 
व एक रजत पदक जीत लिया. एक महीने बाद 
। जनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उस ने सभी 
; पांच स्वर्ण पदक हाथियाए. सितंबर 82 के' 
pa परीक्षण खेलों मे उस ने दो राष्ट्रीय रिकार्ड 
; तोड़े) से काफी उम्मीदें थीं. डेनमार्क के 
ee प्रशिक्षक किम रेफसटैमर को आशा थी कि 
अमर्रासंह, सी.एन. करनी, इंदरजीतसिह 
कवलजीतसिह की चौकडी 100 किलोमीटर 
टीम ट्रायल में कोई न कोई पदक जरूर 
दिलाएगी 
> यह ठीक है कि भारतीय खिलाड़ियों ने 
ia. अपनी तरफ से प्री कोशिश की, लेकिन कडी 
| प्रतिद्रंदिता की वजह जह से उन्हें कोई पदक नहीं 
-~ मिल सका. 1951 में साइकिल दौड़ में मिले 
चार पदक ही इस बार भी हमारी धरोहर बने. 
मुकाबला कितना कड़ा था, इस का 


| संकेत : रि. : (नया रिकार्ड) 
(1) तीरंदाजी 


प्रुष 
महिला 


| व्यक्तिगत प्रतियोगिता पुरुष 

; | | महिला 
(2) एथलेटिक्स | 
प्रतियोगिता विजेता 
पुरुष वर्ग A 
is मीटर दौड़ 
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एशियाड-82 के स्वर्ण पदक विजेता 


“ रावब॒अन पिट (मलयेशिया) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridvegereret 


180 किलोमीटर की रेस 4 घटे3) ell 400 


48.07 सैकंड में जीती गई. TTA 800 
का समय 4 घंटे 31 मिनट 9.58 droll 1.50 
लेकिन उसे ।छेवां स्थान fami 5,00 
किलोमीटर रोड रेस में 2 घटे18 |. 100 
47.65 सैकंड का भारतीय समय भ्रात 20 
सर्वश्रेष्ठ रहा. लेकिन वह पांचवां ead] 50 £ 


दिला सका. 4000 मीटर व्यक्तिगत पर - मैराः 


सिकंदर सिह को चौथा स्थान मिला, हालां 3,00 
दौड़ उस ने 2 मिनट 18.61 सेकंड के कक बाधा 
समय में पूरी की . 110 

कल सात मुकाबलों में चार | 400 
कीर्तिमान बने. जापान 5 स्वर्ण व 3] 1४ 
पदक जीत कर चोटी पर रहा. ATTA 44 
दो व्यक्तिगत व एक दलीय स्वर्ण पदक ऊंची 


जब कि उसी का साथी सारुदते! 
व्यक्तिगत व एक दलीय स्वर्ण पदक गीता त्रिक 


सफल रहा. जापानियों ने 12 साइकिल गि 

मैदान में उतारे जिन में से 8 ने पदक "लि 

दक्षिण कोरिया ने 2 स्वर्ण, 3 रा प 

एक कांस्य पदक जीता. चीन दोनों क| भाल 

चुनौती नहीं दे सका. तीन कांस्य a 

फिलीपींस ने aara i 
क्रम! 


दक्षिण कोरिया 3728 अंक 
दक्षिण कोरिया 3953 अंक | 
हिरोशी वामामोता 1272 He 
(जापान) 
_ किम यंग यून 1295 अंक 
(दक्षिण कोरिया) 
समथ /दूरी 


10.68 से 


AE Digitized d ANa Gath Haan Conn Ink Sand = : 2 


ससम ताकानां (जापान) 

चाल्सं वोरोमियो (भारत) - 1 मि. 46.81 से. (रि.) 

फुलेह एन जराना (इराक) 3 मि. 43.49 से. (रि.) 

100 मीटर दौड़. माशानारी शिराके (जापान) 13 मि. 53.49 से 
0000 मीटर दौड़ गुओवेइ झेग (चीन) 29 मि. 37.56 से 
9 


(रिः) 

(रि.) 
चांदराम (भारत) 1 घं. 29 मि. 29 से. (fe) 
ऊंआक चुटाक (चीन) 4 घं. 0.9 मि. 36 से. (रि.) 
याग कोन किम (कोरिया) 2 घं. 22 मि. 21 से 


$ क| बाधा दौड़ तादास्‌ काउआनो (जापान) 8 मि. 47.36 सें. 
| ।|0 मीटर बाधा दौड़ पोशी फूमी फजीमोरो (जापान) 14.09 से. (रि.) 
| 400 मीटर बाधा दौड़ ताकोहाशी नागाओ (जापान) 50.60 से er 
| 4400 मीटर रिले दौड़ चीन 39.82 से. (रि.) 
44400 मीटर रिले दौड़ जापान 3. मि. 06.75 से. 
चियान हुआ च्‌ (चीन) 
चोग इल किम (कोरिया) 
हेगं शिआन (चीन) 
तोमोमी ताकाहाशी (जापान) 
बहादुरसिह (भारत) 
उइनान ली (चीन) 
तोशीहीको ताकेदा (जापान) 
शिगेनोवू मुदोफर्शी (जापान) 
वेंग कांग (चीन) 


लिडिया डी वेगा (फिलीपीन) 

हिरोमी राजोसाकी (जापान) 

हिरोमी राजोसाकी (जापान) 

यंग आक चांग (उत्तर कोरिया) 2 मि. 05. 
यंग चांग (उत्तर कोरिया) 4 मि. 
किम ओक सोन (उत्तर कोरिया)$. 

एकी आकीकोतो (जापान) | 

एम. डी. वालसम्मा (भारत) 

जापान 

जापान 


eee 
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टीम प्रतियोगिता पुरुष 
: महिला 

एकल प्रतियोगिता पुरुष 
महिला 


युगल प्रतियोगिता पुरुष 


महिला 
मिश्रित यूगल हादिनाता व रचान ली 
(4) बास्केट बाल 
पुरुप वर्ग 
महिला वर्ग 


(5) मुक्केबाजी 


वजन वर्ग 

लाइट फलाइवेट 
फ्लाइवेट 

बैंटमवेट 

arda 

लाइटवेट 

लाइट वैल्टरवेट 
वैल्टरवेट 
लाइट मिडिलवेट 
मिडिलवेट 

लाइट हैवीबेट 
eae 
सुपर हेवीवेट 


fs 


5 4, BES 


qm गिल मन (दक्षिण ale 
रयोन सिक ओ (उत्तर ae 


किस किल डोग (दक्षिण 
यंग विओन चुग ( 


चीन 
चीन 
हान जियान (चीन) 
झेंग ली (चीन) 
इसक सूगियातोंव | 
हादिनाता (इंडोनेशिया) || 
सून ऊल हनांग व हेदा 
कांग (दक्षिण कोरिया) 
(इंडोनेशिया) 


दक्षिण कोरिया 
चीन : 


विजेता 
यंग मो हिओ (दक्षिण 
संगम ओ तेरोयोर्त ( 


जी उंग चोंग (उत्तर कीर 


दक्षिण को 
हाद जंग ली (दक्षिण की 
नाम ag ली (दक्षिण 
हो होंग (दक्षिण १ 


A 


कार 


` 


वाग गिल चो 


| 
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का संगम 
लेख ० विवेक वर्मा 


® N 
ee स्वयं भारत का eu आधुनिक पुणे का क्षेत्रफल 150 वर्ग 
पक स्वप्न की प्रतीक ae मराठों के किलोमीटर के करीब है. पुराना नगर आकारे 
और आधनिकता का नगरी पुणे में. में छोटा था. पर इसी छोटे से शहर ने 
पुनिकता का अद्भुत संगम निरंकुश मुगल साम्राज्य को झकझोर डाला 


था. एक अवसर तो ऐसा भी आया था जब 
मराठे मुगल शासन को समाप्त करने में 


सफल हो गए थे. 2 
महत्त्व रखने पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा क॑ | 
नगरी आज भी भग्नावशेष आज भी बड़ी संख्या में पर्यटकों 

को आकर्षित करते हैं. मराठों के स्वप्न को यह 


आकर्षण का केंद्र. आज भी संजोए हुए दिखाई देता है. इस का 
चले प्यक इस की और मुख्य द्वार दिल्ली दरवाजा कहलाता 
बाजीराव पेशवा का, जिस ते सन 17 

इस की नींव रखी थी. का विचार था कि 


: 
Riss 
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महाद्वार AREY दिश्‍्सी०मन् "शासका! Chermarana eSaroete THTT रहा था 


बनाएगा 
दिल्‍ली दरवाजे पर चांद और सूरज 
चित्रित हैं, जिन में बाजीराव का यह स्वप्न 
निहित है कि जब तक चांदसूरज रहेंगे, मराठों 
का शासन बरकरार रहेगा. 
'शनिवार वाड़ा के खंडहरों के बीच खड़े 
होते ही हर इतिहास प्रेमी गुनगुनाने लगता है 
है गंगा तू बहती चल. तू भी बह 
कावेरी, तू भी कृष्णा, तू भी गोदावरी. 
केसरिया सिध्‌ के उस पार शान से लहरा रहा 
है. भारत के वीर योद्धाओं ने प्रतिज्ञा प्री कर 
ली.” ये पंक्तियां गोंमांतक की हैं. शनिवार 
वाड़ा में पेशवा दरवार में मराठा भाट इसे 
गाते थे. यह गीत 1758 में मराठों की उस 
विजय का प्रतीक है, जब मराठों ने मगलों को 
सिध के उस पार खदेड़ दिया था 
वीर सावरकर के अनसार भारतीय 
इतिहास के छः स्वर्णिम यगों में यह विजय 
एक है. भारतीय इतिहास के छः स्वर्णिम पृष्ठ 


नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने इसे 305 ईसा 


पर्व ग्रीक सेल्युकस पर चंद्रगप्त मौर्य की 
विजय के बराबर ही माना है 


_ सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के 


शनिवार वाड़ा : आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र. 
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अंगरेज भारत में प्रवेश कर चके थे 
उन का प्रभाव न के बराबर था. इ 
लगता था कि शिवाजी के, जो सन |6 
शासनारूढ़ रहे, वंशज इस सपने कोण 
दिखाएंगे, पर नियति को कछ और ही 
था. 
सन 1758 के वाद के तीन गो 
भीतर ही पानीपत के मैदान में माई) 
सपना चूरचूर हो गया. 1761 की 
तीसरी लड़ाई में अफगान अहमद! 
अब्दाली ने उन्हें करारी हार दी 
इस के बाद भी मराठा पुणे से मह 
पर शासन करते रहे, पर पुणे अब 


जगह कलकत्ता ने ले ली, जहा मे भ | 
समूचे भारत को अपनी पकड़ में लेगा fi 
थे और अंततः दौड़ में दिल्ली पर पर्छ| 
और पृणे पीछे पड़ गया 
दिल्ली द्वार पर चित्रित सूरज भी नारी 
उन सैकड़ों पर्यटकों का मखौल उड) * 
आते हैं जो मराठों के प्राचीन वैभव का 
के लिए शनिवार वाड़ा आते हैं. || 
उद्यान की जगह यह वाड़ा अब गए बकरी 


Arya.Samaj Foundation Chennai and eG 


राजा केलकर संग्रहालय. 


| TA सपनों की कब्र ज्यादा जान पड़ता है 
o गन 1818 में लगी आग में इस की सात 
a i इमारत जल कर राख हो गई थी 
म्र) "स महल की नींव और बाहरी दीवारें ही 
whe 

aw WMA तिलक और गोपालकृष्ण 
a गे ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए 
| ही प्रतीक चना था 


|| बा ऋतिकारी दामोदर सावरकर ने भी 


Ei जीवन यहीं से शरू किया 
उस समय वह फरर्यूसन कालिज के छात्र 


के भारत छोड़ो आंदोलन 
Ts सहित यहीं कैद किया गया 
pera aM और महादेव देसाई का 
Gees ag था. आगा खां महल 
ae गारें जहां उन्हें निर्वासित 
पे बात की मुक साक्षी हैं कि 


का भारत की स्वतंत्रता की | 


योगदान रहा है 


A 


पुणे को दाक्षिण की रानी कहना ठीकही | 


grata सौंदर्य 


पहाड़ियों से घिरी यह नगरी अत्यंत 
स्वास्थ्यवर्धक और अद्भत प्राकृतिक सौंदर्य 
की स्वामिनी है. पणे का ऐतिहासिक अथ क्या | 
है यह तो ज्ञात नहीं, पर अगर आधुनिक 


परिभाषा दी जाए तो संस्कृत शब्द TTT 


तात्पर्य इस नगरी के पर्ण भारतीयकरण से ही 
हो सकता है 

यहां आते ही जो चीज पर्यटक को | 
सर्वाधिक प्रभावित करंती है वह e शुद्ध 
भारतीय संस्कृति. भारत की संस्कृति में जो 
शांति और गांभीर्य है, वही यहां झलकती हैं 
देश में पणे ही एकमात्र ऐसा शहर हैं, जो हर | 
यग में आधनिकता के साथसाथ चलते हए भी 
अपना पराना स्वरूप अक्षण्ण रखे हुए हैं 

भारत भर में जिन पश्चिमी aad 
अमरीकी erate, मिनी या विकिती 
भरमार है, पर यहां आपको येवे 
नहीं मिलेगी. यहां तो 10 साल 


ITs A i | 
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लगभग हर पणेवासी के पास अपनी 
साइकिल है. नगर की सभी सड़कें, यहां तक 
कि प्रमख सड़क लक्ष्मीमार्ग भी इतनी तंग है 
कि मशकिल से दो कारें एक साथ वहां से 
गजर पाती हैं. इस का कारण यही है कि आम 
तौर पर सभी सड़कें साइकिलों से पटी रहती 
हैं. भारतीयता के बाद साइकिल इस नगर की 
दूसरी तथा सफाई तीसरी विशेषता है. सब्जी 
मंडी तथा ALAA के इलाके बुधवार पेंठ को 
छोड़ कर शेष सारा शहर बेहद स्वच्छ है. इस 
का श्रेय यहां के 10 लाख निवासियों को ही है. 
परंतु अन्य महानगरों की तरह यहां भी 
झोंपड़पटिटयों (झूगिगयों) के रूप में गंदी 
बस्तियां हैं. इस क्षेत्र में गंदगी ही गंदगी है. 
यहां के लोग दिनरात झगड़ते रहते हैं. हर 
दरवाजे पर शराब की छाया है. बंबई में भी 
झगी क्षेत्र हैं, पर इतनी बेकारी और नाकारी 
कहीं नहीं. शायद बंबई की तरह यहां के 
झुग्मीवासी शेष पृणे से एक रस नहीं हैं. 
इसे छोड़ दें तो शांति जो किसी 
आधूनिक शहर का पहला शिकार होती है 
पुणे की सब से बड़ी विशेषता है. वैसे भी यह 
शहर अवकाश प्राप्त लोगों और विद्यार्थियों 
का शहर है. यहां के विद्यार्थी अवकाश प्राप्त 
Y लोगों की तरह शांत हैं, यह एक अजबा है 
गगनचुंबी इमारतें यहां नहीं हैं. 250 
वर्ष प्रहले शनिवार वाड़ा यहां की सब से 
ऊंची इमारत थी और आज भी ऊंची से ऊंची 
इमारत इस से अधिक ऊंची नहीं है 
ग्रामों से विद्यार्थी यहां बहत बड़ी संख्या 
म॑ आते हैं, अतः छात्रावास व्यवसाय यहां खब 
पपा है. कई गृहिणियां 10-10 विद्यार्थियों 
का खाना बनाती हैं. इस प्रकार उन्हें रोजगार 
मिल जाता है. सरकारी और निजी हर प्रकार 
कं छात्रावास यहां पर हैं. कई छात्रावासों में 
अंधाधुंध किराया लिया जाता है 
अभी कछ दिन पूर्वं तक रजनीश का 
मुख्यालय भी यहां के कोरगांव पाक क्षेत्र में 
था. यद्यपि स्थानीय लोगों को उस आश्रम का 
तामझाम कभी पसंद नहीं आया, फिर भी इस 


से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रजनीश . 
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दिलवाया. 


पुणे में पर्यटन स्थल ज्यादा नही. 
जो सब से पुरानी और दर्शनीय जगह हैक 
पातालेश्वर की गफाएं. पाताल शब्दक+ 
है भूमिगत और ये गुफाएं भी जमीन केक 
बनी हैं. वास्तव में यह शिव का अधूरा 
है और ऐसा विश्वास किया जाता है किह 
ही रात में वनाई गई हैं. कहा जाता है किए 
पांडवों द्वारा बनाइ गई. अतः इसे TM 
भी कहा जाता है. परंतु कछ इतिहासाग्ञ 
ईसा की नवीं शताव्दी में वना मानते हैं. 

शिदे छतरी भी पुणे का दर्शनीय स्र 
है, जो महादजी शिदे नामक महान पेशवा 
यादगार है. पेशवाओं का शाही Hee पा 
पहाड़ी पर बना है. 108 सीढ़ियां चढ़ क 
तक पहुंचा जा सकता है. यहां से समूचे श 
का दृश्य देखा जा सकता है. | 

बंबई और पुणे के बीच का क्षेत्र देश | 50! 
सब से अधिक घना औद्योगिक, 1१ 
अनुसंधान का केंद्र तो यह है ही. र 
रासायनिक प्रयोगशाला, भंडारकर # 


संस्थान, भारत इतिहास संशोधन 7 
राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, सैनिक इजी 
कालिज और किलॉस्कर उद्योग पुणे र 
या उस के आसपास स्थित हैं. _ | 
महात्मा गांधी के हत्यार We 
गोडसे का निवास भी यहीं था और 
भाई तथा साथी गोपाल गोडसे ।4 वर्ष 
काटने के वाद यहीं दक्षिणी जिमखीर्ग 
रहा है. उस ने घर के CATT, 
का विशाल चित्र लगा रखा हैं. चिर 
नाथूराम की अस्थियों का कलश 
की आखिरी इच्छा के मुताबिक सिर 
तब बहाया जाएगा जब वह फिर 
हो कर बहेगी. आज भी प्रति वर्ष I 
को जिस दिन गोडसे को फांसी लगी पा 
तरह के लोग यहां एकत्र हो कर प्रति 
हैं कि विभाजित भारत को एक 
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बच्चों को जी जरल cages 
स्वाद में निराले 
i से भरपूर 


~D घट हा 


वर्ष पहले shia N 

ऊंची इमारत थी और आज भी ऊंची से ऊंचा 

इमारत इस से अधिक ऊंची नहीं महात्मा गांधी के हत्यारे TY 
ग्रामों से विद्यार्थी यहां बहुत बड़ी संख्या गोडसे का निवास भी यहीं था और उ 

; म॑ आत है, अतः छात्रावास व्यवसाय यहां खब भाई तथा साथी गोपाल गोडसे 14 वर्ष 

| R त्र 

| गाह. कई गृहिणियां 10-10 विद्यार्थियों काटने के बाद यहीं दक्षिणी Farrel 

| ` खाना बनाती हैं. इस प्रकार उन्हें रोजगार रहा है. उस ने घर के द्वार पर नाथूराग 

| 


मिल जाता है. सरकारी और निजी हर प्रकार का विशाल चित्र लगा रखा है. चित्र 
| FENER यहां पर हैं. कई छात्रावासों में नाथराम की अस्थियों का कलश है 
अंधाधुंध किराया लिया जाता है की आखिरी इच्छा के मताविक सिंध a 
अभी कूछ दिन पूर्व तक रजनीश का तब बहाया जाएगा जव वह फिर से 
| मुख्यालय भी यहां के कोरगांव पार्क क्षेत्र में हो कर बहेरी हेगी. आज भी प्रति वर्ष | 
| था. यद्यपि स्थानीय लोगों को उस आमका को जिस दिन गोडसे को फांसी लगी यी. 
` तामझाम कभी पसंद नहीं आया, फिर भी इस तरह के लोग यहां एकत्र हो कर प्रश 
से कोइ इनकार नहीं कर सकता कि रजनीश - हैं कि बिभाजित भारत को एक कर ह 
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सांस की बढ़ acre. 
दांतों की et ADe ` 


ये देखिए कैसे : 
8888 दांतों में छिपे aai में सांस में बदबू ही 
= aga पेदा करनेवाले कीटाणु बढ़ते हैं. 


aaa 
gasp कोलगेट का अनोखा असरदार am cial Ë 


कोलगेट से जब भी 
आप दांत साफ करते हैं, उसका 


भरोसेमंद फार्मूला आपकी ०५2 + Po tr 

सांसों छिपे कणों और कीटाणुओं की 

सांसों को महकाता है. ; a : ; ih 
उनमें ताजगी लाता है.साथ ही आपके नतीजा: आपकी सांस तरोताज़ा, दाती की i E 
दांतों को मज़बूत व स्वस्थ बनाता है. TE बचाव, दांत स्वस्थ और मज़बूत. 


इसीलिए हर भोजन के बाद बिना भूले कोलगेट डेंटल FF T । 
दांत साफ कीजिए. सांस की बदबू हटाइए, दांतों की सड | 


कोलगेट का ताज़ा पेपरमिंट जैसा zarg मन में बस जाता है. 
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a BF 
; Emam! \ 
Sinem तेल की बुँदे त्वचा के लिए प्रकृति के DOLD CFA 
कोर राजो का निचोड़ ह- १ सिर्फ़ इमामी 
में ही हैं। बादाम तेल की इन अनोखी 
A % 
et TA मिटाये, सूखापन हटाये, त्वचा की 
हर a रणो सा कोमल बनाये। 
ae at rity । TA अपनी त्वचा को इमामी कोल्ड क्रीम से 
देत" बदाम कषी 
तिक ag री का दुलार, त्वचा में लाये 
t ऐ मीम ह से मने महक उठे बार-बार | 
| „® णिए एक SANA नाइट क्रीम भी । 


ज अनीता राज 


नया अंदाज़,यही तो है 
बूँदों असली राज - 
CC-0. In Public Domain. Gurukul A 


_ आर्किटेक्ट ` फाइव -स्टार 
re: होटल 


सब के सब 
` एक बात से सहमत È 


सैनिटरीवेर लेने हों 
तो पेरीवेर ही लिया जाये ! 
an. ` वर्षो से कायम उच्च गुणवत्ता : 
के कारण ५रीवेर का नाम एक स्थायी ख्याति a 
बन गया है। पैरीवेर क सभी नमूनों ae” 
. आइएस आइ निशान अंकित है 
"ओर ये IN k कई मोहक 
eo रंगों में उपलब्ध हैं, 


सभी उत्पादनों की क्वालिटी - सुपरफाइन 
pee CC- In Public Domain. G! 
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Sam क़ व प्रकाशक 
श्वनाथ 
जनवरी (द्वितीय) 1983 

अंक : 395 
सजग, सफल, सरस जीवन की पत्रिका 
कथा साहित्य Pm | 
16 चंद्रकुमार मिश्र स्वप्न भंग 26 कुसुम गुप्ता हि 
38. अजय सिन्हा' इज्जत का सवाल 54 मयंक सीतापुर | 
afar 51 हवासिह हुड्डा युद्ध भूमि 77 महेंद्र अधिकारी |. 
डयनोसोर 60 अजयकुमार मैं शादी नहीं... 104 चंद्रशेखर 


त | विमला देवी 68 ` मीरारानी a कविताएं ee 
` ॥ प्ली का.मंदिर 88 दिनेश खरे eS 


'म्रेंद्रपाल 94 स. खान कितना अच्छा... 35 

11 चोर के धर मोर 115 रजनी माथूर  मुञ्ञे वफा करने... 50 _ 

| i 120 तोमल पनकल बुलाए नहीं . 83 दि 
श |खांफिल्म... ` 126फिल्म प्रतनधि £: ˆ a 

एशियाड समीक्षा 132 श्रीशचंद्र मिश्र , 


op संपादक के नाम 7 85 | 
ड la _ मुक्त विचार 12 98 
: दास्ताने दफ्तर 37 114 
ये शिक्षक 44 138 में क्या 
छ शादाश 


| a Fe कार्यालय : इं-3, रानी झांसी मागं, नई दित्ली-110055 
सपरा व प्रकाशन प्रा.लि. के लिए विश्वनाथ द्वारा दिल्ली प्रेस, नई दिल्ली व दिल्ली 
लि, गाजियाबाद में मद्रित 
प्र प्रा a रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है. मवना में प्रकाशित सभी रचनाओं के सवा धकार दिल्‍ली प्रेस 
I a हारा सुरक्षित हैं.(८) दिल्‍ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा. लि. 1983 
3.25 रूपए;एक वर्ष 78,00 रूपए. विदेश में (AST डाक से) एक वपं: 160 
डाक से) एक वर्ष 400.00 रुपए. यूरोप में (हाई डाक से) एक वर्ष : 3 
वार्षिक शुल्क भेजने का स्थान: दिल्‍ली प्रकाशन वितरण प्रा.लि: राती झांसी 
` विज्ञापन विभाग: एम-1 2, कनाट सरकस, AS दिल्‍ली-। 10 
मित्तल चैंबर्स, नारीमन पाइंट, बंबई-400021. मद्रास कार्यालय 
1,2 ए पेंथल रोड, खलील शिराजी' एस्टेट, मद्रासः 
अकाशित कथा साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएं व संस्थाएं 


oe 5 by Arya Samaj Foundation Chennai ngotri 
` 50 लाख बच्चों की प्यारी 
रंगीन पत्रिका 


हर पक्ष चंपक में प्रकाशित मनोरंजन व | कि 
शिक्षाप्रद कहानियां, कविताएं, पहेलियां, | 
चुटकले और लेख बच्चों को नई जानकारी be 
देते हैं, उन का चरित्र संवारते हैं और नए | भारती 
स्वरूप में ढालते हैं. | उत्कृष्ट 


अंग्रेजी, हिदी, मराठी, fara 
गुजराती, तमिल, तेलगु और | परहा 
मलयालम भाषाओं में . 


अपने बच्चों को चंपक लेकर दें - 
उन का मनोरंजन भी करें और 
भविष्य भी संवारें. ' 


दिल्ली प्रेस प्रकाशन = 
R CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


ganna iea e के अपनी स्वतंत्र 


z हाकी के बारे में आप के 
विचारों (मुक्त विचार /दिसंबर / द्वितीय) को 
। भारतीय हाकी टीम ने एसांडा हाकी में अपने 
। उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा गलत सावित कर दिया 
| वहां पर उस ने पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि 
! पाकिस्तान को बुरी तरह हराने वाली टीम 
। हर्लेंड को भी पराजित किया. एशियाई खेलों 


१ भी पाकिस्तान के विरूद्ध अपनी नाटकीय + 


| हर से पहले भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी 

था. -मधसदन काली 
* 

` _ हाकी भारत कारराष्ट्रीय खेल है. प्रारंभ 

| री a ire में अपनी धाक जमा 

| लक लेकिन पिछले कछ वर्षो से हाकी में 

थति she SRE होती जा रही 

l ए जो भी लोग जिम्मेदार 

हैं, उन का पता ही नेहीं लगाना होगा, उन्हें 
| करना होगा 

ity रहा Sue खेलों में राजनीति 'की 

पेठ कर रखी a क्षेत्र में ही राजनीति ने 

6. अगर राजनीति को खेलों 

अनेक समस्याएं अपने 

साथ ही खेलों का स्तर 

-अशोक बजाज 


y शत विचार. के संबंध में आप के विचार 
| 4 दिसंबर/द्वितीय) सामयिक हैं. 
4 (न की जो यह कहा है कि भारत को 
tr भांति अमरीका व रूस की 
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नीति अपनानी चाहिए, -वह आज की 
परिस्थितियों में संभव नहीं लगती. स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पंश्चात से हीं भारत के नेता कहते 
आ रहे हैं कि भारत की विदेशी नीति तो किसी 
भी महाशक्ति के गट से अपने को अलग 
रखने की है. कितु 1971 में जब भारत और 
सोवियत संघ ने मैत्री सधचि पर हस्ताक्षर किए, 
तब विश्व भर में यही प्रतिक्रिया हुई थी कि 
भारत ने एक महाशक्ति के साथ सौध कर 
अपनी गुट निरपेक्षता की नीति का परित्याग 
कर दिया है. 

फ्रांस शस्त्रास्त्रों के मामले में पूर्णतया 
आत्मनिर्भर है, जब कि भारत अन्य राष्ट्रों 
विशेषकर सोवियत रूस पर निर्भर है. ऐसी 
अवस्था में भारत का फ्रांस की तरह गुट | 
निरपेक्ष हो पाना असंभव है. हां, अगर वह 
रूस के साथसाथ अमरीका से भी काफी अच्छे 
संबंध बना. कर रखे तो गट विरपेक्षता के 
मामले में अपनी नीति में संतुलन कायम कर 
सकता है -हरीश मंगलानी 


मेरे विचार में विदेश नीति के बारे में 
भारत को मध्य मार्ग अपनाना चाहिए 

एशिया में भारत से पहले चीत् रूस का _ 
मित्र था. दोनों के संबं धों में दरार आने के बाद 


पसंपादक के नाम' के लिए 
मुक्ता की रचनाओं पर आप के 
विचार आमंत्रित हैं. साथ ही आप 

: देश के राजनीतिक, सामाजिक, 
आर्थिक आदि विषयों पर भी अपने. 
विचार इस स्तंभ के माध्यम sb 


. पूरा नाम व पता होना चाहिए, 
: बह आ लिए न हो. पत्र इस 


_- i: i ee = 


ही भारत औएछाएब्मे Bry Sapa] Rodnyation Chenndidind Bco गह (मुक्त कि 


कल्पना कीजिए, यदि रूस और चीन के संबं ध 
पूर्ववत हो गए तो भारत का क्या होगा. और 
फिर भारत श्रीलंका, नेपाल या बंगलादेश 
जैसा नहीं है कि उसे मजबूरन रूस की हां में 
हां मिलाना ही पड़े. एकतरफा नीति त्यागने से 
भारत और पाक तथा भारत और अमरीका के 
बीच आर्थिक सामाजिक और राजनीति दृष्टि 
से नए संबं धों के द्वार खुले सकते हैं 
-PAR पवन 


४4 भवता ` `: 
स्तंभों के बारे में सूचना 
मुक्ता में प्रकाशित होने वाले 

विविध स्तंभों के लिए चुटकुले, अपने 

रोचक अनुभव, संस्मरण व अन्य सामग्री. 
भेजने के लिए अलगअलग लिफाफा 
करने की आवश्यकता नहीं है 

a ही लिफाफे में एक से आधिक स्तंभों 

योग्य सामग्री भेजी जा 


> लग. 


विचार्‌/नवंबर /द्वितीय) में आप व 
यह गलत बात है, क्योंकि वे तो अ 
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दिसंबर/द्वितीय पढ़ा. आज किसान a 
क्रयशक्ति बिलकुल नहीं है. खेती घ). 
सौदा बनती चली जा रही है. सरकार पर| 
खेती के काम आने वाली चीजों gap 
खाद, बिजली, कृषि यंत्र आदि के ash 
बेतहाशा वृद्धि करती जाती है,परंत काड 
पदार्थो के म्यों में उस अनुपात में वुई] तो 
करती 
किसानों के साथ ऐसा सौतेला गक | 
क्यों? किसानों को अपने उत्पादन aay 
मूल्य न मिलने से उन का मनोबल fe 
चला - जा रहा है. व्यापारी, स 
अधिकारी सरीखे समाज के अन्य मं 
विलासितापूर्ण जीवन को देख कर TR? 
अंदर आक्रोश जाग रहा है. ऐसी. वि 
परिस्थिति में यदि सरकार खेती को उद्यो 
दर्जा नहीं देगी तो इस के परिणाम भयका, 
सकते हैं. -रामकेश चौ 
'हायहाय सर॒मायादार'' (मुक्त विवा 
दिंवर/द्वितीय) में आप के विचार ब 


उत्पादकता वर्ष में इतनी लंबी ह| 
चला कर डा. दत्ता सामंत ने देश के हित 
कब्र. खोदी है. वह भले ही दीष 
हड़ताल को अपनी उपलब्धि समझें, 1९5 
तबाही और बरबादी उन्होंने की है #* 
लिए भावी पीढ़ियां उन्हें watt, | 
सुनिश्चित 

दुनिया में कहीं भी एक ही वी. 
श्रमिकों ने वह सब क॒छ प्राप्त तही | 
जिस की उन्हें चाह रही है. निरंतर T 
बाद ही अधिक वेतन एवं fa | 
कस्ने में वे सफल हुए हैं at 


— 


x 
बीमार उद्योगों को मरते दी | 


लिखा है कि कर्मचारी अनुर 


करते हैं और अपना खून पसीने 
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देते हैं. यह जरूर मान सकते हैं कि कूछ फसाते हैं. लोगों का ऐसे यौन विशेषज्ञों के. 
करने की सोचते हैं, पर सब पास जा कर फंस जाने का मुख्य कारण है 
_-धर्मराज शर्मा सेक्स शिक्षा का अभाव. रुढ़िवादिता में फंसे 
i लोग सेक्स से संबंधित बातें करने से घबराते 
| यौन विशेषज्ञों से संबंधित लेख हैं तथा सही जगह चिकित्सा के लिए न जा. 
satel दिसंबर/द्वितीय) बहुत उपयोगी रहा. सच कर लालची और अनुभवहीन चिकित्सकों | 
Hates] तो यह है कि ये तथाकथित विशेषज्ञ अपने पास जा फसते हैं. -गुरबीरसिह चावला | 
॥ Fe प्रचार से लोगों को उल्लू बना रह है ate ce Mia Be 
ला ग्न कितु दुख तो इस बात का होतां हैं कि अनपढ़ आज के यौन विशेषज्ञ नवयूवकों की | 
[pan पहेलिखों के साथसाथ उच्च शिक्षित यौन संबंधी अज्ञानता का फायदा उठा कर | 
पह लोग भी इन ठगों के छलावे में आ जाते हैं अजीबोगरीब gape अपनाते हैं. और । 
| वस्त्स्थिति यह है कि ये विशेषज्ञ नवयुवक भी उन के बहकावे में आकर अपना 
| आयुर्वेद के बारे में मामूली सी जानकारी पाने सत्यानास कर लेते हैं 
। के बाद आयर्वेदिक दवाइयां खरीद कर अपने आजकल अधिकांश पत्रपत्रिकाओं में 
| विशिष्ट बीमारों' का इलाज करते हैं ˆ ऐसे ही विज्ञापनों की भरमार देखने को 
| शरदचंद्र मिलती है. -रविशंकर गुप्ता 
* 
| रायपुर में हर दूसरेतीसरे दिन यौन कहानी 'शोधकार्य' (दिसंबर /द्वितीय 
| विशेषज्ञ आते रहते हैं. बड़ेबड़े व आकर्षक निम्न स्तर की होने के साथसाथ वास्तविकता 


पिछले 


विज्ञापनों द्वारा वे लोगों को अपने चंगल में से भी दर है. इस में कोई शक नहीं कि पिछ 
सारा ते लोगों को अपने चंगल में सेशी दरु द IS 


© विश्व के सब से प्राचीन व हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ 


सरल, सुलभ भाषा में पहली वार प्रकाशित 


gey 
| 


~ 


(ऋग्वेद की संपूर्ण 'शाकल संहिता' का हिदी भाषांतर). 
भाषांतरकार 
oa गंगासहाय शर्मा एम.ए. (संस्कृत), पीएच.डी. व्याकरणाचा , | 
* कया है, कया नहीं है, दूसरों से न सुन कर स्वयं पढ़िए. यह बही वेद है 
आज तक एक गोपनीय विधा रहा है और जिस के लिए शास्त्र कहते हैं _ 
Re कान में यदि इस का एक अक्षर भी पड़ जाए तो उस के कान 
` पिषला सीसा भर देना चाहिए । 


हर हिंदू परिवार के लिए आवश्यक 
मूल्य 65/- डाक व्यय 10/- अतिरिक्त 
पूरा मूल्य अग्रिम भेजने पर डाक व्यय्‌ केवल 5 रुपए 
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दोतीन दशकों में देश में व्योप्त ET अत्यते ASAE. 


और भ्रष्टाचार से भारत से शिक्षा संस्थान भी 
प्रभावित हुए हैं. कछ प्रोफेसर . अपने 
विद्यार्थियों से अनुचित काम भी लेते हैं. परंतु 
जिस प्रकार की स्थिति कहानी में वर्णित की 
गई है, वह अतिश्योक्ति के सिवा HS नहीं है 
कहानी के रूप में ही सही, शोध विद्यार्थियों 
और उन के प्रोफेसर पर इस प्रकार के आरोप 
लगाना सरासर गलत है ! 
मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार 
पर यह कह सकता हूं कि बहुत सीमा तक 
शोध विद्यार्थी कठिन परिश्रम करने के स्थान 
पर प्रत्येक संभव रीति से प्रोफेसर को 
प्रभावित करने का प्रयत्न करते रहते हैं ताकि 
मुफ्त में ही डिगरी मिल जाए. इस समय 
विश्वविद्यालय में पीएच :डी. के लिए जितने 
विद्यार्थी पंजीकृत हैं, उन में से. 20-25 
`. प्रतिशत ही गंभीरता से शोधकार्य में लगे हए 
` हैं. शेष वजीफा पाने व छात्रावास में स्थान 
` पाते के लिए अपना नाम पंजीकृत करा लेते हैं. 
ऐसे विद्यार्थियों से शोध की आशा कैसे की जा 
सकती है? फिर डेढ़ वर्ष में किसी भी 
विश्वविद्यालय में पीएच डी. का काम करना 


संत कवियों को प्रशंसा को परंपरा 

_ चलो तो ग्रालोचकों ने तुलसी को हिदी 
- साहित्य का सूर्य घोषित कर दिया. 
Dim की चकाचोंघ में किसो ने यहु. 
साजने को चेष्टा नहीं क्रो कि तुलसो 
वास्तव में fgg समाब के पथप्रदर्शक 

_ ये या पथश्चष्टक ट 

तुलसो की वास्तविकता पाठकों के 


-CC-0. In Public Domain. Gurukul 


` के लिए 50% को विशेष छूट: 


सामने ला कर रखना ही इस पुस्तक 


angri CONCH eee 


x 


कहानी 'शोधकार्य' वास्तविक 
स्पर्श करती हुई लगी. मैं स्वयं $. 
विश्वविद्यालय से शोधकार्य कर ह्वा 


विश्वविद्यालयों में आज पीएच. ह 
सामान्य डिगरी बन गई है. aet) 
जनवरी, 1973 से जब से विश्वविदा 
अनुदान आयोग के वेतनमान लागू किए 
हैं, शोधकार्य कराने वालों ने इसे व्यापा, 
रूप दे दिया है और शोध कार्य काश 
दिनप्रतिदिन गिरता ही जा रहा है. 
>सुभाषचंद्र 

* ५ | 

लेख 'खचाखच भरे वायुयान (i 
द्वितीय) सभी कोणों से खतरे का सृक्ष| 


का उद्देश्य है. इस से पाठकों को gt 
साहित्य के बारे में एक नई दृष्टि 

सोचने को प्रेरणा मिलेगी. 
मूल्य रु. 4, डाक खच रु. 2. jane so: 
पुस्तकालयों, बिद्वार्थियों a 


मनीम्राडर द्वारा उ रुपए भें 

वी.पी पी. से भेजना संभव a है 

` दिल्‍ली बुक कंपनी 
fact 


एम-12, कनाट सैरकस, नई 


नहते. FES प्रति हमारा 


को भी उठाना जाना चाहिए और उन का बड़ा 


है बल लाव वाह की है अहिक रधी किय सनी हिरं. यदि ऐसा नहीं 
हर हिसा का ff होता a 
` एक वात और लेख की भाषा स्पष्ट 
y सहनही पाठकतक arie A 
q विचार में इस लेख की एकएक प्रति उन हि 


| ग्राहित्यकारों को अवश्य nb सामान्य 

| विषयों पर भी ऐसी हिदी में लखते हैं, जिसके 
बो बामे पूछना पड़ता है कि यह किस देशप्रदेश 
TH कमी भाषा है. कदाचित उन्ह ari H AT 
` बतः |. बाए तक एकदम तकनीक विषयों पर भी इसी 
| देश की भाषा में इतना लंबा लेख 
| पफलतापूर्वक लिखा जा सकता है. -प्रीति 

Í * 

त. मार्च 1983 में नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष 
म्मेलन होने जा रहा है. यदि इस में डिएगो 
| UAT के मसले कों ले कर आलोचना की 

me है तो न्याय का तकाजा है कि उस में 
वियत संघ के विविध विस्तारवादी प्रसंगों 


आंवले के गुण । 
प्यवनप्राश का इतिहास ! 
दोनों ही आप जानते हैं। 


किया जाता तो यही समझा जाएगा कि हम 

अमरीका का तो विरोध करना चाहते हैं और 
रूस को खुली छूट देना चाहते हैं ; 
-र.क. सहगल 

* 

भारत सरकार द्वारा सूखे या अतिवृष्टि | 
की आशंका मात्र से 40 लाख टन गेहूंका | 
आयात करना निश्चय ही एक गलत कदम है. | 
देश में इस बार अभूतपूर्व मात्रा में गेहूं का 


उत्पादन होने का अनुमान है और हमारे पास. 


किसी भी संकटकालीन स्थिति से निबटने के 


लिए अनाज का पर्याप्त भंडार है. करोड़ों ' || 


रुपए के विदेशी कर्ज से लदे होने के बावजूद 
इस प्रकार के अविवेकपूर्ण निर्णयों का क्या _ 
औचित्य है? क्या इस के पीछे कोई व्यक्तिगत 
स्वार्थ तो नहीं छिपा हुआ है? 

“एक पाठक ७ 


अब, ज़रा देरिवये हमदर्द का 


ष्यवनप्राड़ा क्‍या है? 


*बनप्राश के निर्माण के लिए नुसले के 
हद Ea भी कई बातें आवश्यक हैं ! 
| ३ नए ह अधिक गुणकारी बनाने 
| सो = पर विशेष ध्यान देता है । 
Co और दूसरे द्रव्यो को काम में 
क लिए उनकी कड़ी जांच । पूरी तौर पर 


द्वारा वज्ञानिक र्विः 
ध से 
पर प्रोक्षण । निर्माण। 


PN 


nS संपादकीय 
I E CL Cs paramere 


Ne जनवरी ( 
Sa 


साहस, रोमांच से भरा 
अभियान 


किसी भी देश की समृद्धि व उन्नति का 
` कारण उस के निवासियों में जोखिम लेने व 
कुछ नया करने की भावना में छिपा रहता है 
| ` द्वितीय विश्वयुद्ध में तहसनहस हो जाने के 
: बाद केवल 25-30 वर्षो में ही जापान कैसे 
संसार का दूसरा सर्वाधिक समृद्ध राष्ट्र बन 
गया, इस का एक उदाहरण वे. दो साहसी 
जापानी पर्वतारोही हैं, जिन्होंने हाल ही में 
एवरेस्ट पर्वत शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न 
IED 
उन के इस प्रयत्न की सब से बड़ी 
विशेषता यह थी कि वे केवल दो व्यक्ति थे. 
उन के.साथ शेरपाओं का लावलश्कर नहीं 


पर्वतारोही चढ़ाई के लिए गरमियों के दिन 
चुनते हैं, इन्होंने सर्दियां चुनी. - 
A सर्दियों में एवरेस्ट पर अधिक ठंड ही 
हीं पड़ती, जल्दी अंधेरा हो जाने के कारण 
? Ta चढ़ाई ee लिए समय भी कम मिलता 
: इन दिनों एवरेस्ट पर तापमान शन्य से 
He डिगरी नीचे था. a 
a हिम्मत, शारीरिक बल, कष्ट सहने की 
५ क्षमता की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी. इन 
` ` दोनों जापानी पर्वतारोहियों के पास चढ़ने का 
| सामान भी सामूली ही था, क्योंकि कलियों के 
¦ अभाव में अधिक सामान ले जाना संभव ही 
॥। १९ tel था. 
इन पंक्तियों के लिखने के समय यह 
आशाका प्रकट की जा रही थी किये दोनों ही 
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/ था. दूसरी विशेषता यह थी कि जब अन्य 


, कोई आश्चर्य की बात नहीं है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद लौटते समय Poa 
किसी ase में गिर गए हैं या बर्फ से जग्गा 
हो सकता है कि उन का रोमांचकारी क़ 


दुखांत हो, लेकिन उन की हिम्मत बी केलिए 
दिए बिना नहीं रहा जा सकता. ee 
प्रा के 


चुके हैं और आम तरीके से चढ़ना way कर 
विशेषता नहीं रह गई है. इसी लिए Hy ATT 
युवकों ने प्रतिकूल मौसम में नए तरीके की or 
चढ़ने का अभियान शुरू किया. |. वन 
जोखिम उठाने और नया कले वी]. TF, 


प्रवृत्ति के कारण ही पश्चिम के देश & ni q 
अधिक प्रगति कर पाए हैं. हमारे देशे । ak 


का उलट ही हुआ है. यहां बचपन gag + 
बुढ़ापे तक हमेशा लकीर पीटते के ही | दं 
दिए जाते रहे हैं. समुद्रपार जागे मे 


विरोधी करार दे दिया गया. जो कार्म] an 
ने नहीं किया, उसे करने की मताही T 
गई. : ae q| किराए 

यही वजह है कि अब तक ए a 
दो भारतीय दल ही जा सके हैं. यहा मिल स 


और खतरनाक खेलों की परंपरा Ss होने 
यदि कोई ऐसे खतरे मोल लेते शी |. 


# भीम ; 
नट या बाजीगर, जिन्हें समाज IA aa किराए 
आया है और जिन्हें सामान्य शिक्षा eo 
रखा गया. zat में मिल 

सौ वर्षों की पश्चिमी Pe th ञो 
हमारे यहां जोखिम उठाना पा प्त ३ 
जाता है. हमारे यहां आज भी na tive 


मिलती है, जो हाथ पर हाथ 4 
बेवकूफ बना कर पैसा ऐंठ सकें, 


जनवरी (6 ) 


E .. 
| केस ER 


RE ओं 
| वान भी नेताओं की दया पर 


आंध्र प्रदश,व कर्नाटक के चुनावों में 
। श्रीमती इंदिरा गांधी सहित लगभग स भी दलों 
क्रमों ने दोनों राज्यों क सभी धार्मिक 
| लों की यात्रा अवश्य की. तिरुपति के 
| (द्यात वेंकटेश्वर मंदिर से ले कर छाट स 
7 मंदिर तक नहीं छोड़ा गया. देश की 
सेजमर| रक्षा, उन्नति, समृद्धि के लिए जिम्मेदार या 
| उम्मीदवार पंडेपुजारियों के आशीर्वाद पाने 
1 केलिए नतमस्तक हुए खड़े रहे. 
मजेदार बात यह है कि भगवानों के 
Hl के यही रखवाले और उन के एजेंट 
के शंकराचार्य वगैरह उन्हीं राजनीतिबाजों के 
॥ दरवारों में हाथ जोड़ने के लिए राज धानियों 
तरीक A यात्रा करते रहते हैं, क्योंकि उन के 
as खुद अपने एजेंटों का काम नहीं करा 


गे पुष हस्तयो में से हैं. उन्हीं के बल पर हिंद 
| धटिका है. लेकिन बह बेचारे भी सरकार से 
sm aus और बारबार प्रार्थना करते हैं कि 
d देने वाली a संपत्ति को राज्य के टैनेंसी (किराया 

| गाली काश्तकारी) कानून से मुक्त कर 
गी z इस कानून के अंतर्गत यदि किसी 
A o A IN भूमि किसान को 

तर| पकता और उसे है तो वह उसे निकाल नहीं 
| भि षे कानून द्वारा मान्य किराया हीः 


= KAE यह शहरी मकानों पर लागू 
र किराया कानूनों की तरह ही है और 
i au पर कानूनी किराया वास्तविक 
५ 9 ig कम होता है. - 

। i भारत के हर मंदिर के पास दान 
न नोआ₹ई के ae त 
भड २ मंदिरों के पडेपुजारी बहुत 


| Se हए शंकराचायंजी सरकार से 
| ह पे मरो की संपत्ति मुक्त करने 
` णा कर रहे है मुक्त करने 


areia y Kya Sahay Foundation haa ane beung जब इन मंदिरों 


कांची के शंकराचार्य हिंदू धर्म की : 
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के भगवानों के पास मुख्य मंत्री व प्रधान मंत्री 
बनाने तक की ताकत हैं तो वे अपना मामला 
स्वयं क्यों नहीं सुलझा लेते? 


भवन निर्माण में बाधाएं 
केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को 
सलाह दी है कि शहरों में मकान बनाने योग्य 
भूमि के दाम घटाने के लिए तुरंत उपाय किए 
जाएं ताकि लोगों को सिर छिपाने के लिए । 
जगह मिल सके. इस कार्य के लिए राज्यों को | 
कई सलाहें दी गई हैं. 
एक तरह से यह संतोष की बात है 
क्योंकि अब तक सरकार हर भूमिपति को. 
देशद्रोही, शोषक, बेईमान और न जाने 
क्याक्या समझती थी. अपना मकान बना कर | 
रहने वाले को राजनीतिबाज से ले कर 
सरकारी चपरासी तक सब दिनरात कोसते | 
थे. कई वर्षों तक तो मकानों का 
सरकारीकरण किए जाने के भी नारे लगते रहे 
और राजनीतिबाज तथा सरकारी अधिकारी 
यह सोचसोच कर खुश होते रहे कि एक बार 
सरकारीकरण हो जाए तो उन के पौबारह हो ५ 
जाएं. ` : 
अब मकान बनाना अर्थव्यवस्था की 
मजबूती के लिए आवश्यक माना जाने लगा है 
और इसे घृणित कार्य माना जाता बंद हो गया 
है, लेकिन केंद्रीय सरकार के सुझाव असल में 
ज्यादा. महत्त्व नहीं रखते, क्योंकि नीति 
निर्देशक अभी भी मकान बनाने वालों को 
इज्जत देने को तैयार नहीं हैं. । 
इन-सुझावों में राज्य सरकारों से कहा | 
गया है कि वे बेकार पड़ी भूमि को तुरंत बेचने. | 
का प्रयत्न करें और नई भूमि का अधिग्रहण | | 
कर के सहकारी संस्थाओं को देता शुरू कर | 
दें. जिन लोगों के पास भूमि है, पर वे मकाल | 
नहीं बनाते, उन पर कर लगाने का भीसुझाब | 
दिया गया है ताकि वे या तो मकान बनाए या 
अपनी भूमि ऐसे व्यक्तियों को बेंच जो 
मकान बना सकें. . «57 eee A 
राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है. 


—— जल fhe ५ 


« कि मकान ब Hh गा आर्थिक सहायता 
देने वाले न्‍्यासों का गठन 
ऐसी सरकारी समितियों के गठन की भी 
सलाह दी गई है, जो दामों को बढ़ने से रोकें 

कूल मिला कर सारे सुझाव प्रभावहीन 

व मात्र ढोल पीटने के समान हैं. जो काम 
केंद्रीय सरकार को खुद करने चाहिए, उन के 
बारे में इन सुझावों में कहीं चर्चा तक नहीं. 
मकान बनाने में सब से बड़ी बा धा आय 

कर, किराया कानून व संपदा कर हैं. आज 
मकानों की लागत इतनी अधिक है कि कोई 
भी व्यक्ति अपनी घोषित आय से न तो मकान 
बना सकता है, न उस के रखरखाव की 
“व्यवस्था कर सकता है. आय कर और संपदा 
` कर देने के बाद उस के पास बचता ही क्या है? 


व्यक्ति के पास आय कर देने के बाद मुशकिल 
से 50 हजार बचते हैं. इतने में घर खर्च, 
गाड़ी, कपड़े; बच्चों की शिक्षा का प्रबंध भी 
मुशकिल से हो पाता है. आज तीनचार कमरे 
. वाले अच्छे ढंग के मकान को मुफ्त की जमीन 
R भी बनाना" हो तो दोतीन लाख रुपए तो 
चाहिए ही. यदि वह डेढ़ दो हजार रुपए 
मासिक भी बचाए तो इस तरह कहीं 10-15 
| साल बाद जा कर ही वह मकान बना सकेगा. 
/ मकानों पर मकान कर भी बहत 
४ अधिक है. विरासत कानून के अंतर्गत बच्चों 
मकान लगभग बेचना पड़ जाता है. आय 
| कर में मकानों के रखरखाव के लिए we 
` केवलनाम की है. किराए पर दे दें तो किराया 
` कानून इतने खराब हैं कि एक बार मकान 
` किराएदार को दे दें तो किराएदार न तो 
निकलता है, न लाभदायक किराया देता है. 
मकान मालिक किराएदार के आगे भिखमंगा 
बन जाता है. इन सब के लिए केंद्रीय सरकार 
जिम्मेदार है, पर स्वयं RO करने के स्थान पर 
` वहःदूसरों को उपदेश दे रही है. 
= राज्य सरकारें तो इस मामले में परी 
तरह उदासीन हैं. उन के शासन में तो जंगल 


मकान केवल वही वना पातें हैं, जो 
राजनीतिबाज; और सरकारी कर्मचारी को 


एक लाख रूपए वार्षिक कमाने वाले . 


राज चलता है. जिस की लाठी, उस की भैंस. . 


MES अतुल साहब 
जाए धार ४66 सब जानते 


K 
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मोटी fread दे सकें. अंतले 


भवन निर्माण को यदि प्रोत्साहन 
तो एक ही तरीका है. सरकार आम 
के बीच से हट जाए. किराया कानून हरा > Mg अत 
मकानमालिकों और किराएदारों को आफ़|. 
समस्या निबटाने दे. भवन निर्माण म 
और आखिरी सरकारी संस्था क्र 
नगरपालिका होनी चाहिए, जो इङ्ग 
सफाई, पानी आदि की व्यवस्था और मक? 


अ 
की ऊंचाई का नियंत्रण करे. | रजकी : 
न | उ 

कारों के लिए नई कर दरें | तामा 
Be =|. वर्तमान 


संजय गांधी की विरासत के रूपमे पाएगी : 
पर थोपी गई मारुति कार परियोजना मे$ 
कोई लाभ हो या न हो, सस्ती और अच्छी गा 
अवश्य मिलने लगेंगी: पर यह देत सरका करों के 
कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड की नही हो| वासी ब 
बल्कि इस कंपनी को जिंदा रखने के लिएश ' व 
की छूट के रूप में होगी. : 

भारत जैसे लंबेचौड़े देश में Be 
अब इतना विलास का साधन नहीं ए॥ होगी जो 
बल्कि एक आवश्यकता हो गई है. लोग मै 
में सैर के लिए नहीं जाते, काम के लिए Ra 
हैं. अधिक गाड़ियों का मतलब है- a नागरिक 
उत्पादन, अधिक उद्योगधंधे, १% 
कुशलता और अधिक आवागमन. रकि 
देशु की प्रगति के लिए ये बातें आवई 

फिर भी सरकार पिछले तीन दशं i 
कार उद्योग पर सांप की तरह कंडली 
बैठी थी. कहीं देशी कार उत्पा a 
न बन जाएं, इसलिए इन sel 
तरहतरह के नियंत्रण और कर लग 


को इस क्षेत्र में घुसने नहीं दिय 


| जकी कंपनी से कारों के oof मंगाएगी और 
7» उल्हें यहां जोड़ कर बेचेगी. सरकार यह 
joan जानती है कि यदि कारों की 


| 


m पाएगी और प्री परियोजना ठप हो जाएगी 
ना से ay 


al खासी कटौती होगी 
॥ ` वर्तमान 'एंबेसेडर' और 'पदिमनी' इस 
Metra gare, इसलिए कहा जा रहा 
A madl कि उत्पादन कर में उन गाड़ियों को छट 
नहीं है| होगी जो कम ईधन खर्च करें. वैसे यह सरकार 
| “परासर बेईमानी है कि जब खुद जरूरत 
hoe म॑ मनचाहा परिवर्तन कर लो, पर 
| क रोना रोते ag मांगे तो राजस्व की हानिं 
es ही सही, जनता को कछ 
दुस्तान मोटर्स व प्रीमियर 

पने (३. वाइल्स को भी इस चक्कर में अपने 
उपभोक्ता को बदलना पड़ेगा. प्रतिस्पर्धा 
पे माल भी अच्छा मिलेगा और 


तार यही कहती आ रही है कि 

करोड़ रुपए के लगभग रहा है 
लोग | 000 करोड़ के खर्च 
है. प्रशन यह उठता है कि 
खच इतना हुआ तो आया कहां 


पर पेरीत PAi Bama Foundation Shan क्रेता ज्ञाऽ धान न ता माच 


` सरकारी कंपनियों के उत्पादन की मूल्य वृद्धि 


खर्च के बारे में - 
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1982 में रखे गए बजट में था, न योजना में 

इस का उत्तर सरकार ने स्वयं दिसंबर 
के दूसरे सप्ताह में दे दिया. चुपचाप केवल 
सरकारी ऑआधिसचना जारी कर के पहले 
सरकार ने सभी प्रकार के आयात पर पांच 
प्रतिशत के शल्क की alg कर दी. इस ate 
का अधिकार पहले ही बजट रखते समय ले 
लिया गया था, पर जानबूझ कर इस की बात | 
नहीं की गई.केवल इसी मद से सरकार का. 
200 करोड़ रुपए की आमदनी हो गई. 

तीनचार दिन बाद एक और 

अधिसूचना की गई, जिस के अनुसार सिगरेटों 
पर लगने वाले उत्पादन कर में से छट वापस 
ले ली गई है. इस से लगभग 100 कराड़ रुपए. 
वार्षिक की अतिरिक्त आय का अनुमान है. | 

यह तो शुरुआत है. अभी तो इसी 
प्रकार कई और कर बढ़ाए जाएंगे. सरकारने | 
कर बढ़ाने का यह एक नया रास्ता खोल लिया 
है. बजट प्रस्तृत करते समय यदि नए 
होने वाली आमदनी कां अनुमान स्पष्ट कर 
दिया जाए तो उस परर बहुत होहल्ला मचता 
है. यदि सिर्फ कर बढ़ाने का आधिकार संसद से 
ले लिया जाए और उस से होते वाली आमदनी _ 
का जिक्र न किया जाए तो किसी को कुछ पता 
ही नहीं चलता 

एक और तरीका एकाधिकार प्राप्त 


का है. यदि रेलों, पेट्रोल, राजकीय व्यापार 
निगम आदि के द्वारा उपलब्ध सामान क मूल्य 
बढ़ाए-जाएंतो ऊपरी तौर से लगता है कि यह 
पैसा संबद्ध मंत्रालयों या सरकारी-उद्यम 
जी रहा है. वास्तव में यह केंद्र के राजस्व 
वद्धि करता है. इस से यदि संस्थान 
कंपनी है तो आयकर और डिविडेंड 
सरकार का राजस्व बढ़ता हैं 
>मंत्रालय है तो केंद्र सरकार के व्यय में 


सफल रहे हों, Ae तमा३ 
और जनता को कई वर्षो 
तथाकथित मौज के लिए 


\ 


i 


i 
| 
i 
| 
i 
+ 


काबल में रूसी सेनाओं के प्रवेश को 
> ` ` तीनवर्ष पूरे हो गए हैं. इस बीच 
काबुल दरिया ने, जो काबुल शहर के मध्य से 


गुजरता है, अनेक प्रदर्शन देखे, जिन में स्कूली: 


लड़केलड़कियां, विश्वविद्यालय के 
छात्रंछात्राओं ने भाग लिया और रूसी 
मशीनगनों के शिकार हए: काबुल के 
दुकानदारों ने हड़तालें कीं, जिन्हें रूसी 
सैनिकों ने जोरजवरदस्ती तुड़वाया. फिर 
अफगानिस्तान में विभिन्न स्थानों पर 


'मुजाहिदों और रूसी sist के मध्य संघर्ष 


हुआ, लेकिन अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप 
बरकरार रंहा. 

अफगानिस्तान की समस्या आज भी 
वैसी की वैसी है. जो रूसी सेनाएंहफीजउल्ला 
अमीन ` के तथार्काथत आमंत्रण पर 


< -CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri‘ Collectio 


अफगानिस्तान में आई कं वे अव aaa l (ईरान) 
जगह बैरकों में रह रही हैं. रूसी सेना वेश ATM 
अफसर अपने साथ अपनी ड red 


आए हैं. इस से जाहिर है कि रुसी | प्रांत हेरा 


अनुसार अफगानिस्तान के उत्तरपर्व] 
वारवान प्रांत में रूस ने अपने सैनिकों पंजाब 


प्रांत की सीमा सामाजिक afte से अल की अप 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यहां चीन, aA प्रयास प 
भारत की सीमाएं मिलती हैं. 
अफगानिस्तान में रूस की दिल त 
उस समय प्रारंभ हुई, जब उत्तर भाज वास 
अंगरेजी हकूमत के पांव जमने लगे थे, MET 
की मुगल सलतनत की नींव भरभर प 


n, Hariaren (पढती ) 


चंद्रकमार मिश्र 


| | और पंजाब में महत्त्वाकांक्षी EE राजा 
| सिह का राज्य था. भारत की अंग 
। ततथा रूस दोनों ही एकदूसरे से शंकित 
| और एकदूसरे को सीमाओं में वाधना 
` न 1828 में रूसी सेनाओं ने फारस 
बे (ईरान) को परास्त किया और इस प्रकार रूस 
प्रभाव ईरानी दरबार में स्थापित हो गया. 
बर 1837 में अफगानिस्तान के पश्चिमी 
' प्त हेरात को रूसी सलाहकारों की सहायता 
ig) सेफारसी फौजों ने घेर लिया. ये फौजें मैसाना 
समाचा॥ तक पहुंच गई थीं 

[मोष भारत में तत्कालीन अंगरेजी ताकत ने 
पंजाब के महाराजा रणजीतसिह की 


| Wh का मुख्य अस्त्र अहमदशाह अब्दाली 
| वंशज शाहशुजा को बनाया, जो भारत में 
5 Galiigi जीवन व्यतीत कर रहा था. 
शाहशुजा को काबूल के तख्त पर पदारूढ़ 


<- -< CC-0. In Public Doma 


Digitized by Arya Samaj Foundation 
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जहीर शाह : आत्मस्वार्थी शासन से देश 
में कम्यूनिस्ट गुट का उदय हुआ. | 


करने के लिए फरवरी 1839 में पंजाबी और 
अंगरेज फौजों ने सम्मिलित आक्रमण कर 
दिया. शाहशुजा का 8 मई, 1839 को कंधार 
में राज्याभिषेक किया गया और वह अगस्त 
1839 में काबुल के तख्त पर बैठा. इस प्रकार | 
अंगरेजों ने अपने कठपुतले को काबुल में / 
स्थापित कर दिया. a 
इस - आक्रमण से पूर्व अंगरेजों, 
रणजीतसिह तथा शाहशुजा के मध्य विपक्षी ९ 
संधि हुई थी. इस संधि में कहा गया था कि | 
महाराजा रणजीतसिह की सहायता के बदले... 
'में बह और उस के सब उत्तराधिकारी | 
पेशावर सहित सिंधु नदी के दोनों किनारों के 


अफगानिस्तान का इतिहास | 
सत्ता संघर्ष और महाः | 
"शक्तियों की जोरआजमाइश 
का रहा है, पर रूसी सेनाओं | 
नेकिस प्रकार अफगानिस्तान 
“को अपने चंगल में फांस कर 
-छटपटाने के लिए बाध्य कर 


on हन hea META प्राप्त को 


मुहम्मद दाऊद: सत्ता हथियाते ही 
. नीतियों बदलीं. pe 


` उन भागों पर से अपना प्रभुत्व त्याग देंगे जहां 
महाराजा रणजीतसिह कब्जा कर सकें. 
__ शाहशुजा केवल नाममात्र का शासक 
रहा. अंगरेजों ने उस की सुरक्षा के लिए 
` काबुल और कंधार में छावनियां बनाई और 
. उन में अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे, कितु 
इस विदेशी उपस्थिति को अफगान बरदाश्त 
नकर सके और दोस्त मुहम्मद के पुत्र वजीर 
अकबर खां के नेतृत्व में अक्तूबर 1841 में 
काबुल की सड़कों पर खुला विद्रोह हुआ. 
फलस्वरूप सभी अंगरेज सैनिक मार डाले 
गए और शाहशुजा की भी हत्या कर दी गई, 
._ इस हार का बदला लेने के लिए अंगरेज 
फौजें सितंबर 1842 में वापस आई और 
काबुल को जीत कर पुन: दोस्त मुहम्मद को 
सत्ता सौंप दी. दोस्त मुहम्मद ने अपने देश को 
संगठित किया और आंतरिक व्यवस्था कायम 
कितु विदेशी मामलों में वह अंगरेजों पर 
ही निर्भर रहा. È 
द्वितीय अंगरेज अफगान युद्ध 1878- 
1879 में हुआ. 1878 में अथक प्रयत्नों के . 
फलस्वरूप रूसी दूत को काबुल के दरबार में 
प्रवेश की अनुमति प्राप्त हो गई, कित जब 
अंगरेजों ने प्रवेश चाहा तो उसे तत्कालीन 
अमीर शेर अली ने अनुमति नहीं दी. 
फलस्वरूप अंगरेज फौजों ने जलालाबाद पर 
अधिकार कर लिया. उधर अमीर-शेर अली 


भाग कर उत्तरी अफगान रूस की सीमा पर - 


और इस सदमे से उस की फरवरी 
मृत्य हो गई. मई 1879 में उस के पत्र े 
खां ने अंगरेजों से साध की, जिस के. 
काबुल में अंगरेजों को अपना दूत रह 
अधिकार मिल गया और उस ने आगे 
सलाह के अनुसार विदेशी मामत 
संचालन करना मान लिया. ' 

ay 
अफगान बहुत दिनों तक बरदाश्त TR, आरेज 
सके और अंगरेज राजदूत तथा wil विजय 
साथियों की हत्या कर दी गई. El दही अं 
अंगरेज फौजों ने फिर काबुल पर afm थे, अ 


` कर लिया और अमीर याकूब खां को ग] अफर्गा 


~ 


उतार ,दिया. लेकिन इस कन्ने से |) 

अफगानिस्तान में विद्रोह फैल गया 3 

स्थिति को सुलझाने की दृष्टि से are 

याकूब खां के चचेरे भाइ अब्दुर TEA 

सत्ता सौंप दी. a g 
लेकिन अब्द्र रहमान को रूसियों Te उ 

अंगरेजों ने चैन से नहीं रहने दिया. हम 

अपनी सीमा से लगे अफगानिस्तान 

हेरात पर आक्रमण कर दिया तथा' 

किले पर कब्जा कर लिया. इस से स्स 

अंगरेजों के. मध्य भी तनाव उत्पन्न 

और अंगरेजों ने अफगानिस्तान पर 

कर उसे जीतने की योजना बनाने के सा 

रूसियों को सलाह दी ie वे आपे § 

अफगानिस्तान-के मध्य सीमा निर्धारित | गा 

लें. > å 

इस प्रकार अफगानिस्तान 

सीमा का निर्धारण सन 1887 में रस 


` सीमा आयोग ने किया और अफगातिरत नहीं rf! 


इस संबंध में कूछ पूछा भी | 
अफगानिस्तान तथा तत्कालीत 
भारत के मध्य सीमा निर्धारण स 


` हुआ. इस सीमा रेखा को डूरंड 


यह डूरंड रेखा ही आज पाकिस्तान 
अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा 
अफगानिस्तान नहीं मानता... 

सन 1907 में रूसियों और 


= अन्य संधि हुई जिस के अनुसार 


की मान्यता दी गई. इस ATT पर जिस 
अफगानिस्तान रूसी प्रभाव क्षेत्र 
के बाहर माना गया अफगानिस्तान के 
| तत्कालीन अमीर हबीबुल्लाह ने हस्ताक्षर 
| हीं किए. कितु अफगानिस्तान विदेशी 
tal प्ररो मं पूर्ववत अंगरेजों की सलाह मानने 
| के लिए बाध्य रहा 
% अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता तृतीय 
॥( आरेज अफेगान युद्ध में अफगानिस्तान की 
१ विजय के उपरांत प्राप्त हुई. प्रथम महायुद्ध से 
| दी अंगरेज अब और युद्ध नहीं करना चाहते 
धम| थे, अतः उन्होंने 3 जन, 1919 को 
म द| अफगानिस्तान से संधि कर उसे पूर्ण स्वतंत्रता 
पे (प्रदान कर दी, लेकिन काबूल के शासन में वे 
$| परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करते रहे 


Wa कै उद्देश्य 


aa इस के पीछे स्पष्टतया अंगरेजों के तीन 
॥ पथ उद्देश्य थे. प्रथम रूसी प्रभाव को 


TOME के कूटनीतिक संबंधों पर भी 
ANG को आपत्ति थी. इस उद्देश्य की 
ए तृतीय अफगान अंगरेज यद्ध 
या और अंगरेजों के मध्य संधि हई 

जिस के अनुसार अफगानिस्तान को 
राज्य का दर्जा दिया गया था और 
i भाना गया THT को रूसी प्रभाव क्षेत्र से बाहर 


इसी प्रकार अंगरेजों का रक्तचाप उस 
i अनियंत्रित हो गया जब ततीय अंगरेज 
oe से पूर्वं जरमनों व तर्को का 
आया और उस ने 
पा सी प्रथम महायद्ध में घसीटने 
ऐसरे 
क इसी यके अनुसार काबल को न 
देशी मित्रता रखनी थी वरन 
मो में Sak आगरेजों की सलाह भी 
गे SrA पति के लिए ही 


को Alera Senet ०००झ्लश कशव्थी पीकर द्वितीय यद्ध का 


कि जब भी अंगरेज चाहें, उस पर आसानी से. 


रूसी 


` भारत में नहीं, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति 


IRI अफगान यद्ध - | 
का मुख्य कारण हेरात का 


PAES PIESE ISAE SART EE 
रूसी सलाहकारों के नेतत्व में फारसी सेना | 


कारण भी काबूल में अनिमंत्रित रूसी मिशन 
था. इसी युद्ध के फलस्वरूप अंगरेजों को 
काबुल दरवार में प्रवेश प्राप्त हआ 

सन 1919 में हुए ततीय तथा अंतिम 
अंगरेज अफगान यद्ध का कारण 
अफगानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 
थी. इस निर्णायक युद्ध के फलस्वरूप ही 
अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हई 
तथा उसे विदेशी मामले स्वयं देखने की 
अनमति प्राप्त हई ai 

तीसरे उद्देश्य के अनसार | 
अफगानिस्तान को ऐसी सीमाओं में रखना था 


आधिकार करें. डूरंड रेखा को जो, वर्तमान 
में पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य की 
सीमा रेखा है, खींचने में इसी उद्देश्य को 
ध्यान में रखा गया था: आश्चर्य की बात यह 
है कि रूस व अफगानिस्तान के मध्य की सीमा 
निर्धारण का कार्य रूसियों व अंगरेजों 
संयक्त आयोग ने सन 1887 में किया 
. अफगानिस्तान के शासकों पर 
और अंगरेजों का विश्वास नहीं था 


पर विश्वास नहीं किया जा सकता 


फे उपरांत. 


द्वितीय अंगरेंज अफगान युद्ध के 
सन 1885 में हेरात के उत्तर में स्थित पंज 
किले पर रूसी सेनाओं ने कब्जा कर लिया 
अतः अंगरेजों के सामने यह समस्या 
रूसी विस्तार को कैसे रोका जाए तथा 
में अंगरेज विरोधी शासन न हो. 
अतिरिक्त यदि कभी अंगरेजों को रूसियों 
लड़ना पड़े, तो युद्ध अफगानिस्तान 


रूस अफगान सीमा तथा 


` अब्दुर रहमान ने रूस से घबरा कर अगरंजों 
से सहायता स्वीकार की थी तथा उन्हें विदेशी 


सौंप दिए थे, कितु उस ने आंतरिक 
` स्वतंत्रता को बनाए रखा था. अंगरेजों ने 
अमीर के सामने रेल मार्ग, दूर संचार सेवा 
इत्यादि के लिए अनेक प्रस्ताव रखे, कित्‌ 
अमीर अब्दुर रहमान ने एक भी प्रस्ताव 
स्वीकार नहीं किया. इस से अंगरेज खिन्न रहे. 
अमीर अब्दुर रहमान ने स्वयं ही देश का 
विकास किया... ` j 
thea अंगरेजों के सहायता प्रस्तावों के 
पीछे भी अंगरेजों की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी. 
उन्हें अफगानिस्तान के विकास में रुचि नहीं 
वरन वे विकास के इन मार्गों का उपयोग 


हा की सत्ता को अपनी इच्छानुसार 
चलाने के लिए करना चाहते थे: काबुल को वे - 


जासूसी अड्डा बनाना चाहते थे 
ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री सर 


कब्जा करने के लिए अत्यंत अनिच्छुर् 
कितु ऐसा हम कभी भी कर सके हैं. 
उद्देश्य तो अफगान शासक को हमार 
की गई सधि की शर्तों को मानते रहते 
उत्प्रेरित करना È.” 

वैसे तत्कालीन भारत के अंग | पा 
सेनापति किचनर ने आवश्यकता पड़ी देश 
अफगानिस्तान पर कब्जा करने की. 


` व्यवस्था कर रखी थी. उस ने तर 


'वायसराय को सूचित किया था, a 
अफगानिस्तान के उत्तरी भाग पर onl 
लेता है तो हमें अपनी सीमा fet 
तक बढ़ानी होगी. 

. अफगानिस्तान में केवलं भी 
अंगरेजों की ही दिलचस्पी नहीं 
में स्थित जापान की भी वि जाप 
अब भी है). सन 1905 में fareal 
संधि के अनुसार जापानी सेना वी एव 


` एडवर्ड ग्रे ने एक पत्र में ब्रिटिश नीति 

निम्नलिखित शब्द में व्यक्त की थी, "यद्यपि 

हम अफगानिस्तान को जीतने अथवा उस पर 
OOS. 


_ को अंगरेज फौजों के साथ अ' 
` विजय के लिए जाना था. इस 
` संभवतया रूस जापानं में व्याप्त 


जब तक भारत िं'खिढाफेगा^क Samaj ४०० ठनि afad ०हच्चाक्ृ/काबल का हवाई 
अफगान शासकों का भारत क प्रति अड्डा बनाया तो अमरीका ने कंधार का 
मित्रता का भाव रहा. यद्यपि ae अड्डा बनाया. यदि रूस ने | 
अफगानिस्तान में आंतरिक स्वतंत्रता लगभग बनाया तो अमरीका ने 
देव रही, कितु उसे यह भय हरदम रहा कि इंजीनियरिंग कालिज स्थापित किया. यदि. 
आरेज या रूस कभी भी उस पर कब्जा कर रूस ने काबुल में विशाल आटा मिल बनाई तो | 
एकते हैं. अफगानिस्तान के शासकों का मुख्य अमरीका ने उस में गेहं भरा, लेकिन सब 
रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल मिला कर अमरीका रूस का मकाबला नहीं 
तथा बड़े शहरों तक ही सीमित रहा. देश के कर सका 5 
| भीतरी भागों में स्थानीय सरदारों अथवा रूस की सब से महत्त्वपूर्ण देन सालांग 
Rae का हीं शासन रहा. अफगान राष्ट्रीय मार्ग है. यह मार्ग सालांग सरंग से हों | 
| शासक भी अपने शासन को बनाए रखने में. कर जाता है. सालांग सुरंग 2,675 मीटर की | 


व्यस्त रहे और आपस में ही झगड़ते रहे. 
; | बुलाई 1973 में अफगानिस्तान में जो तख्ता 
पल, वह भी कछ अंशों में इसी झगड़े का 


ऊंचाई पर हिदक॒श पर्वत को काट कर बनाई 
गई है और 2.7 किलोमीटर लंबी है. इस 
निर्माण कार्य अगस्त 1958 में प्रारंभ हुआ 


परिणाम था. जो कछ भी प्रगति देश में 
दिलाई पड़ती है, वह केवल बड़े शहरों तक इस मार्ग के निर्माण के 
ही है और इस उन्नति के पीछे भी बड़े राष्ट्रों अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव बहुत तेजी 
आपसी होड़ है बढ़ा. अफगान सेनाओं को आधुनिक 
प्रशिक्षण, साजसज्जा और हथियारों से लैस 
करने का रूसी प्रस्ताव शाह जहीर शाह 
सन 1963 में स्वीकार किया था, क्योंकि 
वर्ष पख्तनिस्तान के मसले पर पाकिस्तान 


तथा नवंबर 1964 में पूरा हुआ. 


विवादों का मसला 


ft महायुद्ध के उपरांत 

अफगानिस्तान स्तात में अंग्रेजों का स्थान 

अमरीका ने तथा भारत की अंगरेज सरकार 

धान पाकिस्तान ने लेने का प्रयास किया 

र = पाकिस्तान ने 'बड़े भाई के रूप में जमने 

n किया. अफगानिस्तान एक ऐसा 

सीमाएं सागर को नहीं छतीं 

पाकिस्तान रे Ae तथा रूस के रास्ते ही उस 

से संपर्क बना हुआ है. अत 

g a Ou पर अपना प्रभाव 

रानि पख्तूनिस्तान के 

गान और अफगानिस्तान में 

रही (अफगानिस्तान के 

तथा बलच भाषायी 

nee कितु इन सब का 

रूस अन्य देशों 

के अधिक निकट 
प्रभाव काबुल दरबार में - 


सहायता की. उस ने उसे शवकर, चाय 
- गेहूं, मोटरकारो, बसा, ट्रमटरा इत्यादि 
आप्ति की और बदले में गेस, फल 
मेवे भरपर मात्रा में प्राप्त किए 
अतः काबल की आंतरिक राजनीति 


at 
जिगा. इस प्रभाव' को 
सहायता अमरीका 
ist थे समाप्त करने का - 


मंसलिम ब्रदरहहक्कोःमहा ASH] otk dation Biche ERETON ASA TAT में लगाए 


भी कम्यनिस्टों का प्रभाव बढ़ता गया. यहा 
तक कि अफगान सेना में भी उन्होंने घर 
बनाना शुरू कर दिया 
यह सत्य है कि HAS का प्रथम सफल 
सैन्य विद्रोह सेना के राष्ट्रीय तत्वों तथा 
पश्चिमी कम्यनिस्टों के सहयोग से 17 
जलाई, 1973 को हुआ था और जहीर शाह 
के चचेरे भाई तथा बहनोई मुहम्मद हाऊद ने 
सत्ता staan ली थी. (लेकिन उक्त विद्रोह भी 
बगैर रूसी अनुमति के नहीं हुआ होगा). 
दाऊद रूस की इच्छाओं के अनुरूप 
नहीं था. वह बहुत जिद्दी और स्वतंत्र 
विचारों तथा राष्ट्रभक्त शासक था, जिसे रूस 
इच्छानुसार तोड़मरोड़ नहीं सकता था. प्रारंभ 
में वह कृतज्ञता प्रदर्शन के लिए रूस की ओर 
झुर्का. उस ने रूस समर्थक पश्चिमी 
कम्यूनिस्टों को किनारे लगा दिया. 
वास्तव में दाऊद अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 
तथा fide शासक था और शीघ्र ही रूसी 
` चंगुल से निकलना चाहता था. जैसे ही वह 
सत्ता पर नियंत्रण कर पाया, उस ने जम्हरी 
चोगा उतार फेंका और निरंकश शासक की 
भांति शासन करने लगा. जहीर शाह के 
स्थान पर उस के बड़ेबड़े चित्र स्कलों 
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RAG 
= मद्रा में उस का चित्र अकत | 3 ल 
गया. यहां तक कि एक भारतीय igl रजते ह 
नाम 'बादशाह बेगम गुलाम' से aap उन पर उ 
गलफाम' कर दिया गया क्योंकि पहले रीय ए 
में 'बादशाह' शब्द आता था. जहीर) तीय : 
अपने शासन में पूर्ण स्वतंत्रता na aaah 
खुशी में जश्ने इस्तकलाल मनाता था बड़ बाद में क 
ने जश्ने जम्हरी मनाया, जिस में करोड़ों सा| 
खर्च हुए. उस ने मुल्लाओं को भीतर म के प 
हवा देनी शुरू कर दी. मिस्र के अनसरतात पश्चिमी 
और ईरान के शाह मुहम्मद रजा पहल] प्रप्त था 
साथ कर्जों के लिए समझौते किए. aal विद्रोह 
कूल परिणाम यह निकला कि कर्म] Teale 
सरकार से हट गए. इस बीच कवु के 
खल्की कम्यूनिस्टों ने हफीज उल्लाह i नका 
के नेतृत्व में अपना प्रचारप्रसार तेज क्राय व 
उन्होंने सेना में भी घुसपैठ की और aay अगीत क 
विचारधारा का प्रचार किया हि श 
यह निर्विवाद है कि अफगान मूर औं 
स्वतंत्रताप्रिय हैं. वे व्यक्ति का सम्मात क SET 
हैं और चाहते हैं कि भी उन कासम iy ! 
. अफगानिस्तान के ate सूस "|. नि 
प्रशाक्षित होने के बावजूद e) 
से अफगानी ही हैं | 


ction, Haridwar- 


उनका fmigis DARA bara) 7०५विदीणिआ०क मत्रत7 5 हप्ेवपक् इन कबीलों ने 


ला पर वे मरनेमारने के लिए तैयार 
इन गुणों के कारण जहीर शाह 
उतना ही शासन करता था, जितना 
cca एकता के लिए आवश्यक था. सना क 
तटीय तत्व रूस में प्रशिक्षित होने के 
प्राणई| ae दिल और दिमाग से पहले अफगान 
| ae में कम्यूनिस्ट (खल्की या परचमी ) 
| पन 1978 में जो सैनिक विद्रोह हुआ 
तर के पीछे खल्की कम्यूनिस्ट थे. वैसे इसे 
arava पश्चिमी कम्यूनिस्टों और रूस का भी समर्थन 
पहलवी॥ प्राप्त था. (खल्की मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट हैं) 
इन Waa] EG विद्रोह के फलस्वरूप नर मुहम्मद तराकी 
कमयी Teta तो वना, कित्‌ सत्ता हफीजल्लाह 
काब अमीन के पास ही रही, लेकिन रूस तराकी या 
अमन का शासुन नहीं चाहता था. तराकी को 
शायद वह वरदाश्त भी कर लेता, कित 
ga) अमीन को बरदाशत करना असंभव था 
अमीन भी दाऊद की भांति स्वतंत्र कित 
POA निर्दयी शासक था. एक समाचार 
अनुसार काबुल की जेलों में अप्रैल 1978 से 


1979 तक लगभग 12,000 कैदी . 


(काबुल की जेलों में बंद कैदियों को 

atten) "ग नहीं दिया जाता है. यह जहीर शाह के 
| ase परंपरा है, जो अभी भी बरकरार है 

मन देने का कार्य कैदी के परिवार का है.) 


उत्पीड़न की 
बाहर आने लगी शिकायतें भी जेलों 


«| संभवत: इन 
फगन अत्याचारों का प्रभाव 


धार पर न पड़ता. यदि भमि 
| Tage से लागू न किए जाते. इन 
रदार कानूनों का सी धा प्रभाव कबीलों 
३६ पड़ा. इस के अतिरिक्त काबल 


लेनदेन पर भी रोक लगाई . 


पर असर पड़ा. (काबुल 


आधुनिक इलेक्टानिक' 


a भाकरी तथा सोने के बिस्कुट 
चा भारत को चोरीछिपे भेजे 
कार्य teta: वे कबीले करते 
अफगान सीमा पर रहते हैं) 


पाकिस्तान में बसे अनेक बंगलादेशियों को 
चोरीछिपे पाकिस्तान से काबल पहंचाया 
इस संबंध में यह समाचार भी 


« महत्त्वपूर्ण है कि पाक अफगान बलच सीमा 


पर क्वेटा से लगभग 150 मील afer- 
पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित मश्की नामक 
कसबे में अफगान (पठान) शरणार्थियों तथा ` 
उस कसबे के मल निवासियों में खनी झड़पें 
आए दिन होती हैं. इन झड़पों का कारण 


` स्थानीय कवीलीं युवतियां हैं, जिन्हें पठान _ 


'शरणाथीं उठा या बहका कर ले जाते हैं तथा 
पाकिस्तान के अन्य प्रांतों विशेषकर सिंध में 
बेच देते हैं. इन घटनाओं के कारण न केवल 
स्थानीय शांति और व्यवस्था भंग होती है. 
वरन शरणार्थी कानन और व्यवस्थां की | 
समस्या बन गए ; 


भूमि सुधार कानूनों से प्रभावित सरदार | 


काबल के पर्व शासक भी इन कबीलों. 

को प्रसन्न रखते थे तथा अपनेअपने कबीलों में 
पर्ण स्वतंत्र थे. सरकारी सेवा में सेवा लेने 

छात्रवृत्ति तथा अन्य सवि धाएं देने में विभिन्न 
कवीलों का ध्यान रखा जाता था, लेकिन 
कम्यनिस्ट शासन से कबीलों और उन के 
सरदारों पर जोरदार असर पड़ा और उन्हें 
आर्थिक धक्का TEA. उन के तस्करी के धं 
पर भी असर पड़ा. भमि सुधार कानूनों से 
कबीलों के सरदारों पर असर पड़ा aa 

अत: काबुल की कम्यूनिस्टसरकार का 
विरोध तो होना ही था और वह हुआ. पहले 
विद्रोह में कबीलों ने अपनी बंदूकों का उपयोग 


Rear, फिर अमरीका, चीन, पाकिस्तान 


में फैल गया और देश के दोतिहाई 
काबूल सरकार का शासन नहीं के 
गया. इस बीच अमीन ने तराकी 
कर दिया और स्वयं शासक 
वर्तमान शासक बबरक़ करमाल 
छोड़ना पड़ा. अमीनःशीघ्र ही 
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कोशिश. 


साथ सहमतिअसहमति प्रकट करना प्रारंभ 
किया. यहां तक कि उसे अमीन के प्रस्ताव पर 
अपना राजदूत वापस बुलाना पड़ा. 

संभवतः रूस इस कारण अमीन को 
बरदाश्त करता रहा कि उस का खयाल था 
कि उस की जासूसी संस्था के.जी.वी. अमीन 
को पदत्याग के लिए राजी कर लेगी, लेकिन 
_ के.जी.वी. ने इस में गलती की और अमीन को 
मार दिया. संभावतया इस कृत्य के लिए 
के.जी.बी. के एक लेफ्टीनेंट जनरल को 
आत्महत्या करनी पड़ी. 


इस प्रकार फिर इतिहास की पुनरावृत्ति | 


हुई. इस वार अंगरेज फौजों का स्थान रूसी 
फौजों ने लिया और वे अफगानिस्तान में घुस 
गई और उन्होंने 27 दिसंबर, 1979 को 
FS करमाल को राष्ट्रपति पद पर 
पदासीन कर दिया. रूस ने यह प्रचार किया 
कि रूसी फौजें अमीन की सहायता के लिए 


रूसी प्रतिनिधियों से बातचीत करते 'मुहम्मद 


a. रूसी सेनाओं का arent 
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| 
| हस्तक्षेप: 
उब एक 
> अगानि 


20638, : कं ANT PO 
दाऊद: रूसी चंगुल से निकलने की 


A 


अफगानिस्तान पहुंची है. अतः अमी 
मृत्य॒ ने रूस को विचित्र परिस्थिति 
दिया. शीघ्र ही उसे यह कहता ple 
सी.आई.ए. (अमरीकी गुप्तचर वि यहम 
एजेंट था और वह पाकिस्तान ना ब 
रूस विरोधी शासन स्थापित कर 


प्रवेश तथा प्रसार सैतिक = i 
उदाहरण है. जिस तेजी से रूसी 7 राको 
देश पर अधिकार कर लिया, वह ना 
में एक उदाहरण है aA 
हवाई मार्ग द्वारा लगभग 1 Pay 
रूसी सेनाओं ने टैंक तथा TA अगी 
सहित 24 दिसंबर, 1979 UN 
अनुरोध पर उस की सहा A 
अफगानिस्तान में प्रवेश करना # 
और 27 दिसंबर तक पूरे देशी 
ऐसा विश्वास किया जाता हैं कि 


<a 


qa तो उस पर केवल तेजी से अमल हुआ 
सीमा से लगे अन्य देशां क॑ सुरक्षा 
eat तथ्य से विचलित है कि यदि 
अफगानिस्तान. पर अधिकार की योजना 
हले से ही बनी हुई शी तो अन्य देशों के लिए 
यह संभव हैं 
शरूमें तो रूसी सेनाओं का विरोध नहीं 
$... संभवतः यह एकाएक आक्रमण का 
पररणाम था, क्योंकि ऐसा गंभीर वातावरण 
गा मजाहिदों की समस्या भीषण न थी कि 
| रई रूसी हस्तक्षेप की वात सोचता, लेकिन 
RR विरोध प्रारंभ हो गया और रूसी 
| मेनाओं ने विरोधियों का कठोरता से दमन 
किया, जिस का परिणाम शरणार्थी समस्या के 
प में पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है 
अफगानिस्तान में रूस का सैनिक 
क्षेप रूसी कार्य प्रणालीं का ही एक अंग है. 
बार रूस ने यह निर्णय ले लिया कि 
अफगानिस्तान में अब रूस के इशारे से ही 
कूछ होगा तो उस ने अपनी योजना पर 
तनी से अमल किया, जिस से कोई और वहां 
+] RAT T कर सके 
लेकिन इस निर्णय के लिए रूस को क्यों 
ARN पड़ा? वास्तव में रूस के पास और 
क था. उसे काबुल के कम्यूनिस्ट 
एशियाई भन दना था तथा अपने मध्य 
न अजातंत्रों को चेतावनी देना 
विचारधारा से अलग 
a अतिरिक्त वह चीन को भी मौका 
चाहता था कि बह अफगानिस्तान में 
पविपसार 
सक. चीन ने वारवान क्षेत्र में 
भाव जमाने की कोशिश की हे तथा 
` मा के निर्माण से वह 
दक्षिणपूर्वी सीमा में 


एक गुट बना चका था 
जाना जाता था. हो 
सागर के तट पर 
पहुंचने का 
च्य हो. > 


Sit "हस्तक्षेप का परिणाम 


अफगानिस्तान पर अधिकार करने - 
पहले से Banaga :००।५क्रशशीण्थले क PETS भुगतना पड़ 


- हैं, जिन में लगभग 8,000 संयुक्त राष्ट्र 


है. चीन पहले भी अफगान : 


निकटवर्ती पाकिस्तान को भुगतना पड़रहाहै || 


सकता है 
पाकिस्तान के अफगान सीमा के 
निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 30 लाख 
शरणार्थी पहंच चके हैं, जिन पर संयक्त राष्ट 
संघ का शरणार्थी उच्चायोग 300 करोड़ 
रूपए व्यय कर चका है. पाकिस्तान भी 
लगभम 200 करोड़ रुपए व्यय कर चुका है 
इस व्यय के अतिरिक्त ये शरणार्थी 
पाकिस्तानी प्रशासन के लिए सिरदर्द भी हैं. 
इन शरणार्थियों में से लग भग आधे शरणार्थी 
तो केवल मुफ्त भोजन तथा आवास 
चिकित्सा सुविधा के लिए ही शरणार्थी बने हैं _ 
और विभिन्न प्रकार के नाजायज कार्यों में 
लिप्त हैं. एक समाचार के अनुसार नशीले | 
पदार्थों की तस्करी में भी वे लिप्त हैं. | 
भारत में लगभग 20,000 शरणार्थी 


के शरणार्थी उच्चायोग में पंजीकृत हैं. | 
- छपाभार युद्ध 


अब अफगानिस्तान में छुटपुट गरिल्ला | 
यद्ध चल रहा है. एक अपुष्ट समाचार के | 
अनसार छापामारों ने हेरात शहर पर भी. 
कब्जा कर लिया था. छापामार लगभग आठ 
खेमों में बंटे हए हैं तथा अपनेअपने ढंग से युद्ध 
करते हैं. अकसर वे आपस में भी लड़ बैठते 
इस का मख्य कारण उन की अपने कबीले 
प्रति निष्ठा है. वैसे विद्रोह लगभग 12 प्रांतों 
फैला हआ है. मुख्य . विद्रोह 
अफगानिस्तान में उत्तर से दक्षिण की 
पंजशीर घाटी और कंधार में भी विद्रोह 
रहा ह 
यद्यपि छापामार स्रोतों के अनुर 
लगभग 10,000 रूसी सैनिक मारे जा oe 
fra निष्पक्ष सत्र 2,500 मौतें ही म 
इन में वे मौतें भी शामिल हैं, जो | 


aa 


वह एक अत्यंत जटिल तथा जीवन पर उस की तरफ से यह मामला 

` qoni iray SASA Eion Chenndravide Ganaf दोनों बोर | 

था. कई वर्षों तक डाक्टर सचिन ऊहापोह में तर्क थे te 
पड़े रहे. उधर अमरीका से सुरेंद्र का अंतिम इधर भारत में उन के पासलगी 

` पत्र आ चुका था. उस ने अल्टीमेटमह्देददिया नौकरी थी. वह रेलवे चिकित्सा जे 

था कि tinge वह वैहां नही पहचेतो अंतर्गत वरिष्ठ दंत चिकित्सक थे, दि 


(rary 


कहानी e कसम ग॒प्ता 


fata, रहते के लिए सरकारी आग 
ली, th एक ; 


t 


> 


i 


k : षर मेंसमस्त सुखसुविधाएं थीं. अच्छा 
पिर, फ्रिज, कार, टी.वी. पत्नी के भाई 
UE यदाकदा अमरीका से भेजा ढेरों 
SUT टू इन बन से ले कर मिक्सी 


5 हा के कहने में आ कर 
lta T और बच्चे के 
teat चला तो 
गया we ~ 
क पर ऐसा कया हुआ कि 
भए (ना पड़ा? 


ही जीवन में उन्हें 
भिला था? See क्या. था, जो उन्हें, 


उभेधाएं सुखी , भौतिक 
poral $ परिवार संतोष 
i Pr e आ 
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था? ज्ञ. “जिग. उन्हें किस बात का 


परंतु जब भी दो वर्ष में एक बार Ae 
और सुनीता अमरीका से भारत आते, वे उन 
के जीवन की शांत झील में असंतोष का एक 
ऐसा भारी पत्थर लुढ़का जाते जो वर्षों तक 
उस जल को अर्शांत किए रहता. 

“ग्रहां भारत में क्या रखा है, जीजाजी? 


Oe Gees लाइनों के किनारेकिनारे फारिग 


होने नाल आज गीझोंपड़ियों में रहने वालों 
का मुल्क है यहा हख्ेइनसान चोर, बेईमान, 


अष्ट है यहा लॉग छारीब और भूखे हैं, `` | 


काउमकीडी की तरह भरते हैं. यहां आप. 
अपनी Anda को its, कर रहे हैं. जरा 
अमरीका आ कर aha, वया इज्जत है, 
Saeed) की वया Saal हे. अमरीकी लोग 


” माक मामल मे TAT से लापरवाह होते 


हैं. वहां किसी दंत चिकित्सक से मिलना हो तो 
छः महीने बाद की तारीख मिलती है, सुरेंद्र 
अकसर उन से कहता. | 

"कया वहां दांतों के डाक्टरों की इतनी 
A है?” डाक्टर सचिन घोर आश्चर्य से 
TÌ. ; 


D 


Digitized by Arya Samaj Foundation 
at, जीजाजी, वहां आप के पेशे क 
काफी अवसर हैं. और आप को सुन कर 
आश्चर्य होगा कि वहां डाक्टर की परामर्श 
फीस लगभग चार सौं डालर है 
`. "चार सौ. डालर अर्थात चार हजार 
रुपए!” डाक्टर सचिन अवाक रह जाते. 
“oat तो भैया के इतने ठाट हैं. सीमा 

धीमे से कहती. 
. डाक्टर सचिन विचारमग्न हो जाते. 
ae सुरेंद्र की अभूतपूर्वं प्रगति और उस की 
` अविश्वसनीय भौतिक समृद्धि से बड़े 
` प्रभावित थे. 
' वास्तव में दिल्‍ली के एक मेडिकल 
` कालिज में वे दोनों साथसाथ पढ़ रहे थे. दोनों 
 चनिए मित्र थे. शिक्षा समाप्त करने के 
पश्चात दोनों रिश्तेदार बन गए. सचिन ने 
सुरेंद्र की बहन से शादी कर ली. शादी के 
` पश्चात उन्हें रेलवे में नौकरी मिल गई. 


miza साथ पढ़ने वाली सुनीता से 
> शादी कर ली. फिर वे उच्च 
डाक्टरी शिक्षा के लिए लंदन चले गए. वहां ` 
तीन साल रहने के बाद वे अमरीका चले गए. 
T उच्च शिक्षा प्राप्त कर, मेरिलैंड में उन ' 
दोनों ने अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस शुरू कर दी. 
धीरेधीरे वे इतमे सफल और समुद्ध हो गए कि 
` बस पूछिए मत. ; 
अब उन्‍हें वहां की नागरिकता भी प्राप्त 
हो गई है. उन का अपना तिमजिला मकान है. 
_कैडिलक कार है. उन के पास इतना पैसा है 
जिवना डाक्टर सचिन पूरी उम्र में भी नहीं 
कमा सकते. जब भी वे दोनों भारत आते पैसा 
पानी की TE बहाते थे. 60 हजार का 
कालीन, 40 हजार रुपए के पीतल और चांदी 
केः बरतन, हजारों रुपयों की साड़ियां- सब 
कुछ वे इतने, सहज रूप से खरीद लेते थे, जैसे 
सब्जीभाजी खरीद रहे हों. a: 
सुरेंद्र और सुनीता ने ही यह सुझाव दिया. 
` था कि सचिन भारत छोड़ कर अमरीका आ. 
' जाएं. उन के साथ ही वह दंत चिकित्सा की 


` और “सीमा को 


क्टिस करें. इस के लिए उन्होंने डाक्टर उ 
In नसणे बाते angri BI. 


LE and बैक कीगजात otri 
लि आवश्यक कागजात भी भर 
दिए थे. . 
और अव सुरेंद्र का अंतिम चे 
भरा पत्र भी आ गया था. 
अमरीका और मार्ग में यूरोपी 
को देखने की ललक. पाश्चात्य देशंई | 
विलासपूर्ण जीवन की चमकदमक. रग 
भाभी के पास रहने का काल्पनिक मूष.उन | 
पर खुद वैसा ही बैभवपूर्ण जीवनयापन 
की आशा. कदाचित अंदर ही अंदर पे 
आदम भूख. a 
कई दिनों के चिरविमर्श के बाइ 
लोगों ने अमरीका जाने का फैसला करि 
वहां रहने के लिए घर था. करने के तिएक 
था, काम के दाम थे. फिर डर किसबात 
डाक्टर सचिन ने एक वर्ष की ए 
लिए आवेदन दिया. वह अस्वीकृत 
जिस आधार पर वह छुट्टी ले रहे 
कारण पर्याप्त नहीं था. अतः उन्हें 
देना पड़ा. ; 
नौकरी से त्यागपत्र दे कर, घर 
सामान औनेपौने दामों पर बेच कए, ग 
मुद्रा को अपने बैंक में जमा कर के, 
स्कूल से नाम कटा कर, केवल 
आवश्यक सामान ले कर, जुलाई 


के लिए एअर इंडिया से रवाना ही 
रास्ते में एक दिन के लिए वे 
चहां घुमे. कोई खास मजा नहीं भा 
कलकत्ता जैसी भीडभाड, A 4 
कि वह भारतीय भीड़ की तरह 
नहीं, अनुशासित थी. . 
अगले दिन वे न्यूयार्क पु 
आगमन का दिन तारीख और 
सुनिश्चित थी. सुरेंद्र ते फोन पर 
वह उन्हें लेने कैनेडी हवाई 
जाएगा. 


|| 
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| 


उस रात सीमा बहुत रोई, सचिन ने उसे सहारा देते हुए कहा, ' धैर्य रखो... मैं सुरेंद्र से 


बात करूगा.'' 


WA मैरिलैंड पहंच गए 
गा और सुनीता ने उन-का जोरदार 


चिन अमरीका पहुंचने पर 
न्यूयाक में 
ग मिलने से उत्पन्न प्रथम झटके के 
कोई es पर सुरेंद्र को 
अफसोस नहीं था 
Te उस ने न आने का सिर्फ 
ग. न कोई खेद प्रकट किया 


इन लोगों ने पत्र में 
नहीं किया. कमाल 


“ate तम ने यह खुशखबरी पहले 
क्यों नहीं दी?” सचिन ने शिकायती लहजे में. 


कहा cs 

"जीजाजी, यह कोई खुशखबरी की 
बात नहीं. इस देश में काम करते वाली 
औरतों के लिए गर्भधारण करने से ज्यादा | 
झंझट कोई नहीं हो सकता,” सुरेंद्र ने उदास | 
हो कर कहा. . 

"क्या करें, फैसला करना पड़ा. राजीव 
आठ का हो गया. अकेला रहता है. उस में 
बड़ी अजीब भावनाएं पैदा होने लगी थीं, 
संनीता बोली = 

राजीव कमरे के एक कोने में अपनी 
बंदक लिए सहमा खड़ा था. उस के मुख पर 
ऐसे भाव थे, मानो उस के घर में कोई 
अजनबी घुस आए हों. सीमा और सचिन न 
उसे आलिगनबद्ध कर चूमना चाहा, 
छिटक. कर दूर चला गया 

शुरू के दोतीन हफ्ते a ही 


गएं, अमरीका के दर्शनीय 


सुरेंद्र के समूद्िपूर्ण जीबन की चमथ 
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Mies 


“थी और वे इस से प्रभावित हुए थे. 
. परकाफी जल्दी ही उन्हें इस तेज चमक 
.के नीचे की खुरदरी सतह दिखाई देने लगी. 
उन लोगों ने जो सपने देखे थे, वे भंग होने 


| उन्हें सिर्फ ऊपर की चमक ही दिखाई दे रही 
। लगे, 


' पहला झटका तो उन्हें अमरीका की 
` भूमि पर कदम रखते ही लगा था. जब HAST 
एअरपोर्ट पर सुरेंद्र और सुनीता उन्हें लेने नहीं 
आए. दूसरा हलका सा झटका तब लगा, जब 
अमरीका के दर्शनीय स्थलों की सैर के लिए 
'उन्हें अकेले ही जाना पड़ा. सुरेंद्र और सुनीता 
के पास बस एक ही हथियार था, “सचिन 
भाई क्या बताएं: यहां अमरीका में डाक्टरी 
* पेशे में बस यही दिक्कत है. मरने तक को 
समय नहीं है. तुम देख ही रहे हो, मैं और 
सुनीता कैसे कोल्हू के बैल की तरह चौबीसों 
घंटों Bed रहते È.” 
वे दोनों व्यस्त थे, इस में कोई संदेह 
. नहीं. परंत्‌ भारतीय परंपरा के अनुसार 
` सप्ताहांत में अपनी गाड़ी में उन्हें सैर नहीं 
करा सकते, इस तथ्य से सचिन समझौता नहीं 
"करपा रहा था. 
धीरेधीरे और भी कई समस्याओं ने 
जन्म लेना शुरू कर दिया. वास्तव में सचिन 
को अमरीका में कूछ समय तक घूमने के लिए 
. पर्यटक वीजा मिला है, वहां बसने की अनमति 
` नही. सर्र ने उन से कहा कि वह उन को वहां 
5% A की अनुमति दिलाने की कोशिश कर 
४४55 रहा: है, j : 


चकि दिवे 'लोग पर्यटक के रूप में एक 
ss निश्चित अवधि के लिए 
अमरीका में a उन के बच्चों को वहां किसी. 
भी स्कूल में दाखिला मिलना असंभव था. 
प्रीति और पपली दोनों हर समय घर में 
रहतेरहते ऊब जाते और परेशान होते. 
उधर राजीव ने इस तथ्य से. समझौता 
नहीं किया था कि उस के घर में दो भाईबहन 


se 


समझता था. मजाल है कि प्रीति और पपली में 


कारण जैसे डेख" औखें०बृधिथाअर्छि्थी2ा०n poe, ae मन्छेीखिलौना या 


. कहा, “सीमा बहन, इतने 5 


आ गए हैं. वह अभी भी उन को घसपैठिया : 
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एक दिन रात के खाने के बाद 
राजीव की एक नई कामिक yy 
पढ़ने लगा. 
राजीव ने रोरो का आसमान उबर 
फिर वह अपनी खिलौना बंदूक उम्र 
और पपली को निशाना बना कर अं 
चीखा, “A इस बास्टर्ड (हरामी) wale 
am.” (ao 
सीमा और सचिन को बहुत बुरा | है, जब वे 
राजीव हर समय इन दोनों बन्न बड़े! 
बदतमीजी से पेश आता था. उन्हें गात ही: 
राजीव की बदतमीजी से नहीं,जितनाग होते नह 
और सुनीता की लापरवाही से हुआ. HATTA प्य 
बेटा है तो क्या हुआ. मेहमानों से TN È पर उन 
पेश आना चाहिए. ये लोग अपने बजी चा 
इतना भी नहीं सिखा सकते? amy गिस 
नहीं गया तो उस ने धीमे स्वर में कहर क सा 
"सुनीता भाभी, राजीव को थोड़ा a ह की 
की जरूरत है कि किस के साथ कैसे | 
चाहिए.” f वह 
सुनीता का चेहरा लाल हो गया. 
था कि उसे सीमा की यह टिप्पणी बुरी 
“at थी. अपनी बिखरती भावते Roa 
नियत्रित करते हुए वह सिर्फ इतना I 


अतोचना, 
म चीन 
ब्य 


"बच्चों को पालना मुझे आता है. 3 

मुझे किसी से शिक्षा नहीं लेनी हो" नव वा 
सीमा का अंतर कसक गया. ॥ am 
तभी सुरेंद्र ने बात संभाले %१ a 


अकेला रहा है, इसलिए इस Tae दम 
गई हैं. बच्चों की बातों का व. “दा 
चाहिए. इस की इन्हीं भावता? | 


दोनों में से कोई भी a 
कहने का साहस नहीं Fel पा 
घटना ने सीमा और सुः पेणा 
अलगाव सा पैदा कर दिया. f T 

अगले BS दिनो 
का एहसास हो गया कि 
में उस की हैसियत एक आया 


त बाह्र है. जब वे लोग आए थे तो उन्होंने देखा था- 
बन्ने i बड़े घर का सारा कामकाज सरेंद्र और 
हें इता गीता ही करते थे. अमरीका में घरेलू नौकर 
Praag तो होते नहीं हैं. घर के सारे कामकाज के लिए 
आ. इक भिन्न प्रकार की सवि धाजनक मशीनें होती 
से पर उन मशीनों को चलाने के लिए भी तो 
पने aay भदमी चाहिए 

amy भिस दिन से सीमा वहां आई, सनीता ने 
में कहा सारा काम उस. के जिम्मे सौंप दिया 
ह की काफी से ले कर रात के आखिरी 

न मिले दध के गिलास तक सारा 
वह a तिस पर भी यदाकदा 

1 रॉस्ट॒ ज्यादा 

णी बुरे चीनी ज्यादा हुई नहीं a ae 
rae) व्यय क्सने लगती जैसे वह सचम्‌च 


इतनी महंगाई है, जरा चीनी का भाव 
TTS डालर किलो. और आप हैं कि 
नेही है. 
गा में ही सीमा का मन इस घर से 
sh भारत में अपने घर की 
Pel अमरीका में घर.बाहर की 
अपमानित करने वाली 


उने के साथ 


व्यवहार और यह अपमानजनक 


रे बाहर तो सामान्य घणा 
आम अश्वेत 
देखता सामाजिक 

कि 


जवाब . 


कोई जवाब त॒म्हारा 

तसल्लीबख्श नहीं, 

हर एक सवाल को 

जैसे हंसी में टाल दिया. at 
-सलीम ‘see 


दरवाजा न खोले. आए दिन वहां बलात्कार 
की घटनाएं घटती रहती थीं 

सीमा दिन भर घर में रहती- 
आतंकित, अपमानित और ऊबी हई सी. उस 
के बच्चों में भी हीन भावना आती जा रही थी. | 
उधर सचिन सुरेंद्र के क्लिनिक आनेजाने 
लगा था. वह वहां पर उन की प्रशासकीय | 
दृष्टि से थोड़ी सहायता कर देता. डाक्टरी | 
करना निषेध था. प्रशासकीय काम भी वह | 
चोरीछिपे करता. अगर आप्रवास विभागको *” 
कहीं पताः चल गया कि पर्यटन वीजा ले कर 
आया व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसे 
बंदी बना कर जेल में डाला जा सकता था 

इसी तरह अक्तबर आ गया. सनीता 
नरसिंग होम में भरती हो गई. निश्चित 
तारीख को उस के बच्चा पैदा हुआ. एक और ' 
लड़का- सनीता और सरेंद्र बेहद निराश थे 

परे तीन सप्ताह तक सीमा ने घर और 
नरसिंग होम दोनों का उत्तरदायित्व प्री तरह | 
निभाया. एक माह के पश्चात जब सुनीता 
क्लिनिक जाने लगी तो सीमा को महसूस हुआ 
जैसे उस की जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई 
हैं. एक मास के शिशु को समय से दूध | 
पिलाना, नहलानाधुलाना, कपड़े धोना 
टटटीपेशाब साफ करना, बीमारीहारी में 
देखभाल करना, तिस पर तनिक सी चूक होने 
पर सनीता का उस पर चीखना 

एक दिन प्रीति ने बेबी कों गोद में 


. चम लिया तो सनीता ने उसे ste दिया 


Es प्रीति Raje yeva grp OTidatio 
._ जा कर रोने लगी. सीमा से रहा नहीं गया. उस 
` रात वह खब रोई और सचिन से बोली, हम 
लोग कहां आ फसे हैं?” में कहती हूं, भारत 
वापस चलो. मैं यहां नहीं रह सकती 
"सीमा थोड़ा धैर्य रखी. अभी तक सुरेंद्र 
सनीता के प्रसव की वजह से व्यस्त था. मं उस 
से बात करूंगा,” सचिन ने सीमा को 
भावनात्मक सहारा दिया 
भी फैसला करना हो, जल्दी करो 
अगर अमरीका में रहना है ता अपना अलग 
स्वतंत्र घर ले कर रहो. मैं यहां, इस घर म॑ 
` अब किसी हालत में भी नहीं रह सकती 
सीमा ने निर्णायक स्वर में कह दिया 
दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी पड़ने लगी 
` शी. 20 तारीख को खूब बर्फ गिरी. छटके को 
` सर्दी हो गई. उस की ate बहने लगी थी 
पपली को भी हलका बुखार था 
अगले दिन सुनीता क्लिनिक नहीं गई 
नवजात को हुई तनिक सी सर्दी ने उसे बेहद 
'तनावग्रस्त कर दिया था. नाशते के बाद 
लगभग |] बजे जब उस ने सीमा को एक 
प्याला काफी बनाते का आदेश दिया तो जैसे 
एक भयंकर विस्फोट हो गया. 
सीमा के अंतर में कई हफ्तों से धधकता 
ज्वालामुखी फट पड़ा. वह VAS कर बोली. 
खुद बना लो. मुझे कया नौकरानी समझा 
आ है?'' 
"चार इनसान तीन महीने से यहां पड़े 
 रोटियां तोड़ रहे हैं, सो कछ नहीं. जरा सा 
काम के लिए कह दो तो बस 
“भाभी! सीमा चीख पड़ी 
"सीमा, मेरे ही घर में मुझ पर चीखने 
की जरूरत नहीं. अगर विना मेहनत 
शाक्कत रोटी तोड़नें का शौक है तो कहीं 
तशरीफ ले जाइए. इस घर में कामचोरों 
लिए जगह नहीं है 


ओह! 


अपमान की पराकाष्ठा! उस की 


सगी भाभी... सगे भाई की पत्नी- _ चिकित्सक 


MSHA केळएठे़्ोठफ़व के समय 

मिलेगी, पर यह तो जी का जंजाल हो 
चौबीसों घंटे का क्लेश. इस सेतो 

अमला को बुला लेती. महीने दो महीने 

की पढ़ाई का हर्ज ही तो होता.” 

सीमा ने सुनीता की बड़बड़ाहट स 

शी. इतना जबरदस्त विश्वासघात. 


क्यों तबाह की? अपने सुख और 
क्षणों में सहायता के लिए इन लोगों को 
की जरूरत थी और वे लोग मूर्खों की 
अपनी जमीजमाई जिदगी को त्याग 
विस्थापितों की तरह यहां आ गए 
सम॒द्धि और काल्पनिक वैभव की AGT 
पीछे भागते हए | 
सीमा रो पड़ी. वह. अपने करेगे 
- कर पलंग पर गिर पड़ी. आंसुओं की 
बह रही थीं. दोनों बच्चे भी GMAT | 
की पाटी पर बैठे, मां को सांत्वना 4 
“मां, अपने घर चलो. अब हैं 
नहीं रहेंगे.” प्रीति बोली 
"मां रोओ मत, पपली कह र| ' 
और मां के आंस WS रहा था 
कछ ही देर बाद सीमा ने 
संयत कर लिया. उस ने भारत 
अंतिम निर्णय कर लिया था 
शाम को सचिन लौटे. उरग 
भी उतरा हआ था 
क्या हुआ? 
“पूछा. 


शीत 
सीमा 


पहले तम बताओ. तुम 
परेशान लग रही हो. कया बाते 
"क्छ नहीं, मेरे खयाल से 
उपलब्ध फ्लाइट से भारत T 
चाहिए, सीमा ने निर्णायर्क 
“st, सीमा, इस के 
कोई विकल्प भी तो नहीं है 
m = 
"मैं ने तो पता 
करने 


= ; 
पीने "हद गई! 

oe यहां बसने के लिए वीजा 
$ इती सरलता से नहीं मिलने वाला. हमारे 
ON) भैबानियों के वीजा की मियाद भी अब जल्द 
| होने वाली. है 

| "हमें मर्ख बनाया गया है, सीमा ने 


; शायद तुम ठीक कह रही हो, सीमा 
| टर सचिन ने तत्काल कहा. फिर कछ 
Javea कर वह बोले, '“शायद इस के 
ए हम भी कछ सीमा तक जिम्मेदार हैं.” 
पर और आगे मूर्ख बनने से 


ae 


हां, हमारे पास वापस लौटने के लिए 
हैंही. मैं कल ही आरक्षण करा लेता 


d उस रात को घर में अनबोला जारी 
(ही. माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहा. वार्ता 
कह Ea ,शीत युद्ध का वातावरण 

मा के अंतर्मन में एक क्षीण सी आशा 


तिप हे 
सथान पर 


खरीदारी का विश्व रिकार्ड. 


; अमरीका के दिवंगत राष्ट्रपति जान कैनेडीं की विधवा तथा बाद में अरब पति जहाज 
आतासिस की विधवा जैकी खरीदारी के मामले में आज तक विशव में प्रथम 
ब्रिटन के युवराज की पत्नी डायना द्वितीय और टैक्सास की बैरोनेस डी पोर्तानोवा 


ते एक वर्ष में 62 जोड़ी जते खरीदे हैं. उस के सा धारण स्लैक्स और टाप्स का बिल 
लगभग शलर है, जब वह अमरीका की प्रथम महिला थी तो उस के कपड़ों काबिल उस 
50 हजार डालर के आसपास था 4 
हच आनासिस से शादी'के बाद तो खरीदारी का उस का शौक पागलपन की सीमां 

|. बताया जाता है. कि ओनासिस कें साथ हनीमून के दौरान अत | 


उत कि रही oO शिदे दीस थोडावहत 


भावनात्मक सहारा देगा, पर यह आशा भी 
दुराशामात्र ही थी. वे दोनों ही इस एक गहरे 
षड्यंत्र में शामिल थे ; 
तीन दिन बाद वे अमरीका और 
भैयाभाभी से अलविदा कह भारत के लिए 
रवाना हो गए. सीमा के मन में बारबार एक 
गाने की पंक्ति गूंज रही थी- 'सब कछ लटा 
के होश में आए तो क्या हआ?” 

साथ ही उस के मन में एक और भयंकर 
समस्या ने जन्म ले लिया था. सचिन तो अपनी 
लगी लगाई नौकरी छोड़ आए थे. अब भारत 
जा कर वह क्या करेंगे? 

"मझे उम्मीद है कि अधिकारी लोग. 
मेरे स्वीकृत -त्यागपत्र को वापस लेने की 
अनुमति दे देंगे,” सचिन ने सहसा कहा 

तो क्या सचिन को उस के अंतर्मन में 
उठते झंझावात का आभास हो गया था? 
शायद, पर एक बात थी, दोनों को ऐसा 
अवश्य महसूस हो रहा था जैसे मोह भंग तथा 
स्वप्न भंग की .स्थिति के बाद वे काफी 
परिपक्व हो चले हैं O 


IS 
re 


a Eee 
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अफगानिस्तान | 


(पृष्ठ 25 से आगे) 


आत्मविश्वासहीन स्थिति से गजर रही है 


रूसी भी उन पर विश्वास नहीं करते. एक 


समाचार के अनसार 90,000 सरकारी 
सैनिकों में अब केवल 30.000*ही शेष है 
शेष सेना सेः भाग चके हैं 

a अफगान समस्या का कोई 


समाधान है? लगता है, अब अफगानिस्तान 


कों रूसी दायरे में रह कर ही अपनी समस्या 
का समा धान SEAT पड़ेगा. उसे पूर्ण स्वतंत्रता. 
का मोह छोड़ना पड़ेगा. यह संभव है कि रूसी 
आधिपत्य में आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त हो 
जाए. यदि बड़ी ताकतें अफगानिस्तान: में रूस 
की रुचि को स्वीकार कर लें तो भी समस्या 
सरलता से सुलझ सकती है. काबुल में स्थायी 
रूस समर्थक सरकार की स्थापना तथा उस के 
स्थायित्व की गारंटी आवश्यक है. इस में 
पाकिस्तान की भूमिका महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी. 
, अफगान समस्या में एक नया मोड़ यह 
आया है कि भूतपर्व शासक जहीर शाह ने 
रूस से अपनी फौजों को वापस बला लेने की 
अपील की है. इस से जाहिर है कि यद्यपि 
जहीर शाह निर्वासित का जीवन व्यतीत कर > 
रहा है, फिर भी वह अब भी सक्रिय है. जहीर 
शाह का सीधा संबंध अमीर दोस्त महम्मद 
तथा अहमदशाह दरानी. के परिवारों से है 
अत: वह कबीलों को भी मान्य हो सकता है 
उस क समय में रूस को कोई विशेष 
शिकायत भी नहीं थी. मुल्ला भी उस से प्रसन्न 
थे और कम्यूनिस्ट भी नाराज नहीं थे 
काबुल की समस्या का सब से दखद पक्ष 


* यह है कि वहां के वर्तमान शासक समह तथा 


विरोधियों दोनों में ही आंतरिक विरोध व्याप्त 
है और एक भी ऐसा गुट या व्यक्तित्व नहीं है 

जा रूस क हटने के पश्चात परे देश को एक 
डोर में बांध कर रख सके तथा संक्षम 
प्रशासन दे सके, लेकिन जहीरशाह ऐसा कर 


सकता है और वही काबुल की समस्या का - 


निदान है ° 


. अंतिम पष्ठ पर लेखक के हस्ता 
. होने चाहिए 
. ० प्रत्येक रचना पर पारि 


; ० स्वीकृत रचनाओं के 
नहीं किया जाता 


९ मक्ता और सरिता 


` के अंतरराष्ट्रीय होने 
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लेखकों. के लिए सू 


७ सभी रचनाएं amy 
एक ओर हाशिया, छोड़ कर साए- 


७ ` प्रत्येक रचना के साथ वापी 
के लिए केवल टिकट नहीं, टिकट 
लगा, पता लिखा लिफाफा आग | 
चाहिए, अन्यथा अस्वीकृत रचनाएं 
वापस नहीं की जाएंगी $ 
७ . प्रत्येक रचना के पहले और 


श्रमिक दिया जाता हैं, जो रचता 


में अकसर देर लगती हैं 
इन के विषय में कोई प 


भारतीय संविधान में 
हिंदी के लिए यही अंक 
किए गए हैं ओर सारे संसार 


I 
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अपने azé के लिए मैंने क्या-क्या | 
नहीं किया, 5 
पर बात बनी सिर्फ़ इस एक से! . 


शक्तिशाली. सुरक्षित. 
सिफ एक काफ़ी है. 


ट्रेडमार्क ‘ta 
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हमारे दफ्तर- में एक बाबू हैं, जिन्हें कूछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना था. उन्होंने : 
षत अधिकारी को छट्टी का आवेदन इस प्रकार लिखा, ‘fara निवेदन है कि मैं एक 
श्यक कार्य से जबलपुर जा रहा हं, अतः मुझे नौ दिन की छुट्टी देने की कृपा करें और आप 
यालय छोड़ने की कृपा करें.' 

यह प्रार्थनापत्र पढ़ते समय हमारे अधिकारी हंसतेहंसते लोटपोट हो गए. वास्तव में वह 
मृद्यालय छोड़ने की अनुमति भी देने की कृपा करें, लिखना चाहते थे. लेकिन भूलवश _ 
ल वाक्य लिख गए थे. | -ब.ब. गुप्ता. 


* 


एक दिन हम लोग शाम के करीब पांच बजे बैंक के भीतर बैठे काम कर रहे थे. उसी | 
एक किसान आया और बोला कि पैसा निकालना है. 
काउंटर पर बैठा क्लर्क बोला, “aa तो बैंक बंद हो गया है. कल 10 बजे आता. 
बस ग्रामीण ने सभी को काम करते देख कहा, "आप देहाती आदमी से मजाक क्यों कर | 
है! नव बैंक बंद हो गया है तो आप लोग क्या कर रहे हैं बंद कर के घर क्यों नहीं जाते? " 
उस की बात सुन कर हम सब का मुंह देखने लगे. -ग.ल. नानकानी | 
x 


एक कर्मचारी अपनी वृद्धा मां के इलाज के लिए भविष्य निधि से ऋण लेना चाहता था. 
पा. दि पत्र में लिखा, "मैं अपनी विधवा मां के इलाज के लिए भविष्य निधि से 500 
ह चाहता हूँ. कृपया इस की मंजूरी दें Eo 
a अधिकारी ने नोट लिखा, ardas यह बताने की कूपा करें कि उन के पिता 
eet, -ओमशंकर शर्मा (सर्वोत्तम )० 


ay 


co व्यक्तियों को और किसी कार्यवश दप्तरों में जाने वालों को दफ्तर में 
ae SH स्थितियों से गुजरना पड़ता है और कई बार तो किस्सा बहुत 
“न जाता है. क्या आप की दृष्टि में कोई इस प्रकार की घटना आईहै, जो 
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ae 


Wa saa obhdation Che d 8७689%ं। न्यूयाकं के E 
जलप भाः ae wet न्यूयार्क हैराल्ड'नेएकाद 


दिया कि लंदन के डाक्टर जे 
अलाबामा के मांटगुमरी नगर में 
अत्यंत विलक्षण चीज - सचमुचरङग 
फिजी द्वीप से ले कर आए हैं. दो स 
फिलाडेलफिया के एक होटल में 
डाक्टर ग्रिफिन ने, जो असल में तेबी 
नामक व्यक्ति था, अनेक उत्सक 
को अपनी उस जलपरी की एक 

दिखलाई $ 


अजयकुमार सिन्हा 


1 और बिना कूछ खर्च किए 
| लगातार दोनों पत्रिकाएँ प्राप्त कीजिए 


4 आप -जानते ही हैं कि आप के पूरे 
॥ परिवार की प्रिय पत्रिका सरिता शुरू से 
| ही सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में आगे रही है 
। और अपने देशवासियों को विश्व के उन्नत 
|| समाजों के साथ कदम बढ़ा कर चलने के 
6 लिए अनेक आंदोलन चलाती रही है. इस 
| के अलावा आप का स्वस्थ मनोरंजन करने 
| में भी सरिता कभी पीछे नहीं रही. रूपरंग 
व साजसज्जा में भी सरिता अपने क्षेत्र की 
। हर पत्रिका से बढ़चढ़ कर है. 
| सरिता की पूरक मुक्ता भी हिंदी की 
¦ प्रमुख पाक्षिक पत्रिका है, जो आप के अपने 
। जीवन को सरस, सजग व स्पष्ट बनाने में 
' आप की सहायता करती है. 
सरिता और मुक्ता के प्रकाशन के 
। पीछे जो. मूल दृष्टिकोण है, वह अन्य 
' पत्रिकाओं की तरह व्यापारिक नहीं है. 
सरिता और मुक्ता तो अपने में ऐसी 
| संस्थाएं हैं, जिन का लक्ष्य है हजारों वर्षों से 
' गुलाम, विदेशियों द्वारा पांवों से रौंदे हए 
` हिदू समाज को संसार में गर्व से सिर उठा 
श कर चलने के लिए प्रेरणा देना. यदि हिदू 


समाज ने अपना पुनर्गठन नहीँ क| ~ 
फिर गलाम होते देर नहीं लगेगी.» | 
भी हजारों at मील : Y 
विदेशियों के कब्जे में है. al 
किसी भी ऐसी लक्ष्य at) 

लिए बहुत बड़े पैमाने पर 
सहयोग और सदभाव की 

होती है. iem 
2 सरिता किसी सरक । 
पूंजीपीत या राजनीतिक द | 
नहीं है, ही यह किसी से किसी 
सहायता स्वीकार करती es 
एक ही वर्ग की सहायता और कणी 
निर्भर है. और वह हैं सरित हा 
इन्हीं की प्रेरणा, सहायता वे लड़ तेती 
सरिता बड़ी से बड़ी लड़ाई eal 


समाज | 
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| हस्तक्षेप हैं. इस 'बड़े धन' हक कारण 
da पत्रकारिता प्रायः खत्म होती जा 
! ही है. स्वतंत्रता बनाए रखने का केवल 
एक ही तरीका opel स्वतंत्र 
| ज्रपत्रिकाओं को अपना कर उन्हें बल दें. 
सरितामुक्ता विकास योजना इसी 
। विश्वास पर निर्भर है. साथ ही आप को 
' ग्रह अभूतपूर्व सुविधा भी देती हैः आप 
बिना कुछ खर्च किए एक वर्ष में 
सरितामुक्ता के 48 अंकों 9,000 से भी 
आधिक पृष्ठों की सामग्री से लाभ उठा 
सकेंगे. 


| सरितामुक्ता के प्रसारप्रचार की 
इस योजना से लाभ उठाने के लिए 
| आप को सिर्फ यह करना होगाः 


सरिता कार्यालय के पास 750 रूपए 

जमा करा दीजिए. 
आपके ये रुपए आप 

की पी सपमे EAN आप की धरोहर के 

tee आप जब भी चाहें, छः महीने का 

सरिता सदे क्र अपने रूपए वापस ले सकेंगे. 

= enter भी इसी प्रकार छ: महीने 

स दे कर आप की अमानत आप को 

mins सकेगा. जब तक यह रकम सरिता 

में जमा रहेगी, तब तक सरिता 

Tet बिना किसी शुल्क के आप को 


के नाम बनवाएं व इस पते पर भेजें: 
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आप वापस मंगाएंगे या सरिता कार्यालय 
द्वारा आप को वापस कर दी जाएगी तो 
सरिता व मुक्ता भेजनी बंद कर दी 
जाएंगी. 

आप यदि 750 रूपए एक साथ जमा 
न कराना चाहें तो तीन मासिक किस्तों में 
भेज सकते हैं. पहले मास 300 रुपए, दूसरे | 
मास 300 रुपए और तीसरे मास 150 
रूपए. आप की पहली किस्त प्राप्त होते ||| 
ही सरिता व मुक्ता पाक्षिक के अंक आप के || 
पास भेजे जाने लगेंगे. दूसरी और तीसरी . 
किस्त ठीक एकएक महीने के अंतर से | 


कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए अन्यथा | 


सरिता कार्यालय को अधिकार होगा कि || 
तब तक भेजी जा चुकी प्रतियों का मूल्य 
काट कर आप की रकम आप को लौटा दे. 
आप केवल सरिता या केवल मुक्ता. 
भी केवल 400 रूपए जमा कर के प्राप्त _ 


$ इस हः रकम सुरक्षित रख कर बिना कुछ भी व्यय किए सरितामुकता 
| प्रेस 


जलगत प्थए टेश ०४#^िक्निकृणाa] Foundation Chennai and e 
बातावरण में विवरण सुनना व 4 
fazi से जलपारियो को दखना- 
दर्शक को स्वप्न लोक में ले जाता है 
| (art), पानी के अंदर जलपारया के 
i करतब दर्शकों को रोमाचक अनभव दते 
| (नीच). 


p 


जनसाधारण को वह जलपरी पहली 
as eee a स्थित कनसर्ट हाल.में जलपारियों को प्रशांत महासागर 
ee मय में सिफ एक आदमी हैं. ये जलपरियां काली 
ppp a 
S और करीब 45 सेंटीमीटर 
हा में उस जलपरी को बारनम के पीछे रहस्य क्या है? असल में 
संग्रहालय में स्थायी रूप से रख भाग के ढांचे में आगे की 
` अग्रभाग को जिस में उस का 
हाथ शामिल हैँ, बहुत च 


समद्र्यात्री और नाविक इस 


| 


d by Arya Samaj Founk 


र. इस से सिर पीछे को मुड़ जाता है और 
घा रहता है. दोनों वाहे फैली हुई हैं. यह 


\ नाविकों को प्रलोभित कर अपने माया 


A में फंसाने के लिए किया जाता हैं 


जलपरियों की किवदंती सैकड़ों वर्षों से 
ग की कल्पना का विषय रही है. यह एक 
बिलक्षण और विचित्र कल्पना है, जिसे 

छोड़ने को तैयार नहीं. 19वीं सदी में 
के अनेक समुद्री नाविकों ने जलपरियों 


| : का दावा किया. हिम्रमानव की तरह 


rat भी खूब चर्चा का विषय रही हैं 
J TN और भी आकर्षक 
8, क्योंकि ये पारयां हैं. जलपरियों 


कथाएं भी लिखी गई हैं. डेनमार्क के 


सदी के परीकथाकार = ` 
S र एंडरसन तो इस 
Te रहे हैं : th 
ee जनधारणा. के अनुसार 
भक व्या भावने सौंदर्य और गायन 
को अपने व्यक्तया को लुभाती हैं. ये उन 
sa से विवाह कर जल के भीतर 


लिए भी प्रेरित करती हैं. ऐसा भी 


| Te कि जलपरियां 
Eloy परियां, जिन का आधा 


Ua का) मछली का और आधा 


Ba होता है 
Ramy; ह, जब जी चाहे स्त्री का प्रा 
rea, 
Le stan कथाओं में जलपरी एक ऐसी 


BE Tia iE ऐसा भी वर्णन 
नि है 
दष. = ने सुनहरे केशों में कंधी भी 


के पास एक जादू की टोपी ' 


परुष को वे चाहती H उस के 


acan Seed 3 


ion Chennai and-e ngotri x 
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सिर पर वह टोपी रख देती थीं और उसे अपने 
साथ ले जाती थीं. उस टोपी को पहन कर 
मनुष्य समुद्र में रह सकता था. 

कितु सब से मजेदार बात यह है कि इन 
विचित्र जलपरियों के अलावा जलपुरुषों की 
भी कल्पना की गई है. ये जलपुरुष प्रेम रचाने 
के लिए स्त्रियों को पकड़ क्र उन से विवाह 
करते थे. 

पाश्चात्य कला और काव्य में भी इन 
जलपरियों और जलपुरुषों का खूब उल्लेख 
मिलता है. समुद्र के कुछ जीव जैसे सील 
मछली, दूर से देखने पर थोड़ा बहुत मनष्य 
जैसी लगती है. कूछ लोगों का मत है कि 
जलपरी की कल्पना के पीछे यही सील मछली 
हो सकती है. मु ; 

जो भी हो, यह कल्पना इतनी लुभावनी 
है कि मनुष्य अब भी इस में विश्वास करता हं 
और जलपरियों की खोज में लगा रहता ह. | 
इतना ही नहीं, इस कल्पना को साकार करने 
के लिए फ्लोरिडा (अमरीका) के EGEE] 
नामक स्थान पर वीकी वाशी सोते पर 
साक्षात जलपरियों का खेल भी रचाया गया 
है. आप उन्हें जल के भीतर अनेक प्रकार की 
कलाबाजियां खाते देख सकते हैं. जलपरियों ` 
के इस अनोखे तमाशे को देखने के लिए सब 
जगहों से लोग यहां आते हैं 

यह लीला एक सार्वजनिक AANA है. 
यह संसार का जलपरियों का एकमात्रतमाशा 
है. जलपरी की किवदंती को सत्य करने का 


मनुष्य का यह अनोखा प्रयास a 
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हमारे इतिहास के शिक्षक बहुत ही विनम्र और मिलनसार थे, लेकिन एक छात्र 
हमेशा तंग किया करता था. जब वह वोर्ड पर लिख रहे होते तो वह छात्र कभी उन परख 
फेकता तो कभी कागज के टुकड़ों के गोले. | 
एक बार वह कक्षा में नहीं आया तो उन्होंने लड़कों से उस के बारे में पूछा और उमेद 
हस्पताल गए क्योंकि वह एक दुर्घटना में घायल हो गया था. of 
‘ उन्होंने कहा, "अरे भाई, तुम यहां पड़े हो और वहां मेरा स्वागत करने वाला कोईगहि थे F 
” 


उस बेचारे का सिर ग्लानि से झुक गया. 
. उस समय मैं नवीं कक्षा में पढ़ता था. मेरे पीछे दो लड़के बैठते थे, जो हमेशा श 4 
किया करते थे. ; | 
___ एकबार एक नए अध्यापक कक्षा में आए और अपना परिचय देने के बाद द| 
कूछ देर बार वह उन दो लड़कों के पास आए और एक लड़के की कापी हा थ में लते हए] 
वाह, क्या काटून बनाया है! अब तुम अपनी कला का प्रदर्शन सब के सामने करो. 7 
पर मेरा कार्टून बनाओ. 


वह लड़का शर्म से पानीपानी हो गया और फिर उस ने कभी ऐसा न करने 


मेरे कालिज में एक अ ध्यापक थे, जो गांव के छात्रों से मफ्त सब्जी लाने की कहीं f 
न करने पर वह उन्हें परेशान करते थे. S टोकरी 
एक दिन TEMA एक चपरासी के साथ कक्षा में आए, जो सब्जी की 


था, उस ने T मेज पर रख दी. प्रधानाचार्य ने अध्यापक से कहा, कभी 2" 
` आवश्यकता पड़े तो आप मुझ से कह देना. इन बच्चों को परेशान न करना: 


उस दिन से उन्होंने किसी लड़के से सब्जी लाने को नहीं कहा. 


_उमेशप्रतापरति 


Ak 
धीमे A विद्यालय में एक नई अध्यापिका की तिय 
बहुत धीमे चलती थीं. उन की चाल के कारण कक्षा का आधा समय एक कक्षा से 


जाने में ही aN जाता था. इस से हम छात्राएं बहत परेशान थीं. 
दसवीं कक्षा के छात्रों के विदाई समारोह के अवसर पर उन्हें उपाधि देतें हु 


a में नवीं कक्षा में पढ़ती थी. हमारे 
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|| तेज चले तो आ जाए पैर H मांच 


और | द्वन के बाद उन की चाल में तेजी आ गई और हम लोगों ने राहत की सांस ली 
w | -पार्वती थापा 
Th {` 

n | igdir का छात्र था और बहुत शैतान था. हम लोग गणित के अध्यापक को बहुत 


कीय | नाक्या करते थे 
य॒ | एक दिन जब मैं स्कूल से घर जा रहा था तो रास्ते में चार बदमाशों ने चाकू दिखा कर मझे 


ताले जाने का प्रयास किया उसी समय वह शिक्षक उधर आए 
बह देखते ही सारी स्थिति समझ गए और जान की परवाह किए बिना मुझे उन बदमाशों 


मः से बचा लिया 
फ़ छात्र जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मेरा सिर शर्म से झुक गया. उसी दिन से मैं ने फैसला 
qaii fe अब किसी शिक्षक को तंग नहीं करूंगा. -अभय देशपांडे 


* 


T मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी. हमारी परीक्षा की फीस जमा होनी थी. एक गरीब छात्र 
ः तिम दिन तक फीस के पैसे नहीं जटा पाया. हम छात्रछात्राएं यही बातें करते हए बाजार से जा 

ला कोई थे. हमारे गणित के अध्यापक ने यह सब सुन लिया 
थोड़ी देर बाद वह आए और उस छात्र की फीस के पैसे दे गए. उस के बाद HO दिन तक 
सुरेश शहि अध्यापक कक्षा में नहीं आए. हम लोग उन के घर गए तो पाया कि वह बीमार हैं और 
पाई पर लेटे हैं. यह भी पता चला कि उन्होंने अपनी दवाई के पैसे उस छात्र को फीस केलि | 
ए थ -राजबाला आर्या (सर्वोत्तम) 


मधुर सुगन्धित 
लम्बे, चमकीले 
काले बालों के लिये 


(पृष्ठ 43 से आगे) 

यहां Biete daray Raaen z दिखलाई देती हे 

फट (करीब पांच मीटर) नीचे, संसार का थिएटर के भीतर बैठे उन्हें देखते रे 
पहला जलगत वातानुकूलित थिएटर है, जिस कायक्रम शुरू होता है. थिए 
|| केसामने वाली दीवार में पारदर्शी शीशे की से भर जाता है. साथसाथ विवरणी 
अनेक fasten हैं. खिड़कियों के उस पार पड़ने लगता है और विचित्र aia 
जल में जलपरियां क्रीड़ाएं करती और लगती है. शीशों के पीछे पानी केभी 


, 


EnO | 
मछलियों के बीच जलपारियों की जल क्रीड़ाएं दर्शकों को उन की वास्तविकता ३| 
आभास कराती हैं. 


| गाने भी गाती है. 


oe 


peat हुई रंगीन मछलियां उस के चारों 
है उसे ड तैरती हैं. वह जलपरियों की रानी 
ए से वह बाएं am एक नली है और दाएं 
x को BS खाने को देती 
' ३5 मीटर छ जलगत वनस्पतियां हैं. पांच 
उ गहरे पानी में बह तैरने लगती है. 
wate धड़ स्त्री का आधा मछली का 
ही तेरे बो पानी में इधरउधर बहते 
$ TSE देर में अनेक जलपरियां उस 
आ जाती हैं और वह स्थल 
ठ जाता है और वह पानी 
शा दृश्य साफ... होता है, जिस से 
| उपर्या sa दिखलाई पड़ता हैं 
॥ पती हैं जो ह म॑ बातें करती हैं और गीत 
न gs „1 को सुनाई पड़ता है. यह 
PB Sein = चलता है 
JN, 
शा at नट तक ये नाना 
: हैं. इस के बाद कूछ 
T की पोशाक में प्रकट 
प्रकार की आकर्षक 
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आकर्षक व सुगठित शरीर की जलपरियां यानी महिला एथलीट नृत्य करने के अलावा 


हर जलपरी चट्टान पर प्रकट होती है. 
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जलपरी जल के भीतर से ही बैलेट नृत्य 
दिखलाती है. 


ये जलपरियां आखिर कौन हैं? 


ये जलपरियां ऊंचे दर्जे की प्रशिक्षित 
महिला एथलीट हैं, जिन की आयु 18 से ले 
कर 25 वर्ष तक है. इन में से कुछ विवाहित 
और बच्चों की मां भी हैं, कित व्यायाम द्वारा 
इन्होंने अपने शरीर को सुगठित बना रखा है. 
इस कार्य के लिए सहस्रों आवेदकों में से उ 
का चयन किया जाता है. आकर्षक सुडौल 
शरीर इस चयन की एक अनिवार्य योग्यता है. 
चयन के बाद उन्हें बड़ा कठोर प्रशिक्षण दिया 
जाता है. कोई भी महिला यहां दोतीन वर्ष 
से ज्यादा कार्य नहीं करती, क्योंकि यह कार्य 
बहुत कठिन व मेहनत का है और इस में ऊंचे 
दर्ज की शारीरिक क्षमता की जरूरत होती है: 
पास में ही इन जलपरियों का जलपरीगाव | 
बना हुआ है, जिस में प्रत्येक महिला को पृथक । 
घर दिया जाता है. 


जलपेरियां पानी के भीतर ही सांस लेती हैं 
खाती हैं और पानी पीती हैं. वे ऐसा एक वायु 
. नली से करती हैं, जिस में कप्रेसर से हवा भरी 
। जाती है. इस तकनीक की ईजाद, अमरीकी 
` नौसेना के तैराकी प्रशिक्षक न्यूटनपरी ने सन 
1946 में की थी. , ; 
जलपरियां एंक विशेष प्रकार के 
जलगत माइक्रोफोन से आपस में बांत करती 
हैं और गीत गाती हैं. पानी के भीतर उन के 
शरीर का तापक्रम हर 15 मिनट पर एक 
डिगरी नीचे गिरता है. पानी का तापक्रम' 
74.2 डिगरी होता है. वीकी वाशी सोता चारों 
ओर aes (कैनियन) की दीवारों से घिरा 
हुआ है, जिस से यहां जलगत मंच और 
थिएटर बनाना संभव हुआ. थिएटर के बाई 
तरफ एक विशेष जलगत नियंत्रण कक्ष है 
जहां अन्य जलपरियां शो का संचालन करती 


: उन्हें मंचकासब कछ दिखाई पड़ता है और वे 
मंच तथा साजसज्जा कक्ष में जलपरियों से 
भी कर सकती हैं. साजसज्जा कक्ष से 
रियां एक पांच मीटर लंबी जलगत गली 
या ट्यूब से हो कर सोते के पानी के भीतर 

/ स्थित मंच पर जाती हैं. उसी के रास्ते से वे 
A वापस आती हैं : 

अब विज्ञान ने ऐसा आविष्कार कर 
लिया है कि मनुष्य पानी के भीतर घंटों रह 
सकता है. उस के लिए जलपरी की कथित 
| जादुई टोपी की जरूरत नहीं. इस प्रक्रिया को 
| द्रव श्वासन' (लिक्विड ब्रीथिंग) कहते हैं. 


ies Piglized.by Ave. aee Teati इसेप्णेंफेकड़ीं? केना उस द्रव 


हैं और दर्शकों को विवरण सनाती हैं. कक्ष से 


rh 


आक्सीजन घली हुई होती है, ae 
जाता है. इस से पानी के अंदर gigas 
जरूरत नहीं होती. बिना सांस लिए ही बह 
पानी में जीवित रह सकता है ! 
बहुत गहराई में डुबकी लगाने के 
गोताखोर की श्वास नली में शल्यक्रियात्रा।. 
छेद कर के फेफड़ों में एक विशेष घोल. कि 
में दबादबा कर आक्सीजन को भरा गया ह 
है, भर दिया जाता है. बाहर के दवाव केक 
करने के लिए अन्य खाली जगहों को भी | 
से भर दिया जाता है. इस से गोताखोर समु] 
1,2000 फट की गहराई तक जा सक्ता 
और वहां दो घंटे तक रह सकता है. अः 
फेफड़े आक्सीजन को सोख लेते हैं. उ 
द्वारा छोड़ी गई कार्वन डाई 
अहानिकर कार्बन क्षार (बाइकारबोतेट] 
बदल जाती है. इसी प्रक्रिया से पानी के | 
रहने वाले जीव -मछलियां आदि सांस! 
और आक्सीजन प्राप्त करते हैं. उन्हींगे॥ 
लिक्विड ब्रीथिग का विचार लोगों के | 
में आया. a 
अब वह समय दूर नहीं जब जत 
नली से श्वास के बजाए द्रव श्वास 
का प्रयोग करेंगी, जिस से वे सचमुच 
लगने लगेंगी. हि J 
हिममानव और स्काटलैंड के ना | 
जलदैत्य की तरह जलपरी भी एं 
कल्पना है. यह उन दोनों से ज्यादी 
है, इसलिए इस की कल्पना शार्यई F 
भुलाई न जाए. 


| 
í 
| 


आकड 
G a 


= ने औसत 135 घंटे और अमरीका के मजदूरों ने 140 घंटे ओवरटाइम 


दूरों का 1,887 और पश्चिमी जरमनी 


कि जापान के मजदूरों ने सर्वाधिक 209 घंटे ओवरटाइम किया... 
E जापान में मजदूरों के काम करने के घंटों का औसत भी सब से अधिक है. 
जापानी मजदूरों के कार्य घंटों का औसत 2,162 अमरीकी मजदूरों का 18 
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मजदूरों का 1,728 है; 


[हो आ 


ने के जि 
eae 
घोल, झि| 
गगह 
को भीष 
बोर समु 
गा सक्ता! 


` क क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है । ` 


d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारा लक्ष्य था और आज भी है -श्रेप्ठता iB. E. : 
589 के हर एक टी वी में 

उत्तमता प्रदान करना । "रिसर्च और 
डेवलपमेन्ट विंग' के; निरंतर प्रयास और 
क्वालिटी कन्ट्रोल' के कड़े परिक्षण की 
बदौलत आज Cty, टी वी टेक्नोलोजी 


उत्कृष्ट कार्यकारिता : बिना किसी नक्स 
के चलनेवाला आपका मनोरंजन का. 
साधन्‌ । इसकी स्पष्ट आवाज़ और साफ 
चित्रों का प्रसारण, [61५ की बेजोड़ 
व्यनालोजी का प्रमाण हैं । 


vt Etty के सर्विस केन्द्र सारे देश 
मे फेले हा 


caus हैं । यह ही नहीं Eety 
आपके मे प्राशक्षित सर्विस इंजीनियर ही 


U है 
विशेषताएँ : ° ऑल सालिड स्टेट 


आपके सर्विस करेंगे È > 
Ti “टी वी की सर्विस करेंगे, आपके ० मल्टी चैनल  डयूएल-कात 
गा सर्विस केन्द्र में । €।\ सावंस हाई-फाई स्पीकर 


और जल्द . ° आधिक एम-टी बी-एफ। 


Sen ]EG 
इलेकट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 
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aa वफा 


तम चाहे मझे शलों की चुभन दो 
मै तो तम्हें फलों की शबनम दंगा 


तम चाहे मुझे दिल की जलन दो 
मैं तो तुम्हें बहारों का चमन दूंगा 


तम चाह 
सता ATG 


तम चाहे तोड़ दो अपनी श 
मैं तो अदा करूंगा प्यार की रस्में 


पर हां 

तम मेरी यादों को भला सकोगी 
इस में शाक है 

तुम चाहे बेवफाई करो 

मझे तो वफा करने का हक है. 
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2 पिछले दो वर्षों में कंकालों 
॥ तार का हप त्याग कर सामान्य नगरों के 
[द लगी है. रकी सड़कें 
eater फिर से मानो जीवित हो उठी है. 
Pace gent में फिर नईनई आशाएं हिलोरें 
Haat हैं तथा प्रत्येक परिवार किसी न 
कमी कार्य में लगा हुआ हैं. 
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अंतरराष्ट्रीय सहायता तथा ऋणों के जिन 
स्रोतों को सुखा दिया था, उन की पुनः प्राप्ति 
के लिए परिस्थितियों का सामान्य होना 
आवश्यक है. विदेशी सहायता और ऋणों के 
रास्ते में सब से बड़ी बांधा वहां पर उपस्थित 
विएतनामी सैनिक हैं, जिन की संख्या दो लाख 


क्या विदेशी शक्तियों 
से छुटकारा संभव है? 


के आसपास? OAM al Sarai Fanan Chennai dpon otia की उप 


सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए वहां 
पर बने हुए है. विएतनामी सेना ने कंबोडिया 
में हस्तक्षेप कर के सन 1979 में पोलपोट के 
भ्रष्ट शासन को समाप्त कर दिया था. 
कित्‌ विश्व के अधिकतर राष्ट्र आज भी 
पोलपोट की 'लोकतंत्री कंबोडिया सरकार' 
AL El वहां की वैध सरकार के रूप में मान्यता 


दिए हुए हैं. 
सत्ता की लड़ाई 


कंपूचिया में शाक्त के दो केंद्र बने हुए 
हैं. एक तो हेंग सेमरिन के नेतृत्व में बनी 
सरकार है, जो विएतनामी सैनिकों की 
सहायता से कपूचिया के अधिकतर भूभाग पर 
नियंत्रण किए हुए है. दूसरा केंद्र खमेर गुट का 
है, जिस में पोलपोट के लाल खमेर, सोन सान 


के छापामार सैनिक तथा भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष 


राजकुमार, सिहान॒क के समर्थक शामिल हैं. 


` इस गट का कार्यक्षेत्र थाईलैंड और कपूचिया 


7 


Pi 


की सीमा के साथसाथ है. खमेर गुट को दक्षिण 
पर्व एशियाई देशों के संघ (आसियन) तथा 


` चीन का खुला समर्थन प्राप्त है; कपया में 


S 


. इस ग्ट ते हेंग सेमरिन के शासन के खिलाफ 


` छापामार गतिविधियों की एक ऐसी काली 


छाया खड़ी कर दी है कि अगर राजकमार 
मिहानुक और उस के समर्थकों का सहयोग 
उन्हें मिलता रहा तो खमेर एक बार पन: 
सत्ता में आने योग्य हो सकते है. ` . 
लाल खमेरां को अपना समर्थन दिया है, तब से 
उन क समर्थकों के दिलों में संदेह पैदा हो गया. 


` है, क्योंकि पोलपोट ने अपने शासन के दौरान 


20 लाख नागरिकों की हत्या करा दी थी तथा 
काई भी कपूचियाई नागरिक ऐसा नहीं रहा, 


जिस का जीवन उस से प्रभावित न रहा हो. 


जिन विदेशी पत्रकारों ने कपूचिया की यात्रा 


` की है और वहां के आम लोगों से अपनी निजी -- 


बातचीत द्वारा जो निष्कर्ष निकाला है, उसके. 


` अनुसार खमेर Te केवल और अधिक ag 


एवं खूनखराबा ही ला सकता है, सत्ता में नहीं 


५०-७४ २०३: 


$ 
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कित्‌ जब से राजकूमार सिहानुक ने 


कारण हेंग सेमरिन की सरकार 
राष्ट्रव्यापी जनाधार प्राप्त करने में 
हो रही है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र पे 
मान्यता तथा विश्व बैंक और ए 
विकास बैंक की सहायता से भी वो, T 
कंपूचिया की सेना में 30 हजार के योजना 
सैनिक हैं. जिन की लड़ने की क्षमत aah 
कम है. ऐसी हालत में, जब तक समेते दो : 
छापामार गतिविधियां जारी हैं,तब कलर कीः 
विएतनामी सैनिकों को स्वदेश भेज कि अपनी 
अपने ही सैनिकों द्वारा देश की प्रत्त कर 
भार उठाने की कोशिश कर के ग! में क 
हत्या करने का साहस नहीं कर सक: 

से कम खमेर गुट का खतरा टल w । सोवि 
विएतनामी सैनिकों को स्वदेश तौव i 
स्थिति का जायजा 'लिया जा सक्त a 
कंपूचियां में -विएतनामी सैनिक = 
उपस्थिति को आसियन देश अपनी छ ९ 
लिए खतरा मानते हैं. इन में सब मे 
आपत्ति थाईलैंड की है. इसी का 
कंपूचियां से सभी विदेशी सैनिकों की 

की मांग कर रहे हैं. |. कता वे 

, कंपूचिया में विएतनामियों के 

सब से बड़ी कठिनाई वहां के ताग 
समाजवाद कें रास्ते पर लावा gE | 
की सरकार समाजवादी RATT 
अभी से कोई कदम नहीं sat 1 
क्योंकि लोग अभी तक पोलपोट े 
भूले नहीं हैं. 

ˆ कपचिया में अकेला विएत १ ) | 

'कंपूचिया में अके क em 


BHC 


सोवियत aa भी अपने सैनिक / 
तकनीकी उपस्थिति का a A 
सोवियत संघ ने केमपोंग सी 


ˆ चालू करने में सहायता दी है. उ 
` के सामरिक महत्त्व को द q 


है. पश्चिमी विश्लेषकों त॑ 
कंपूचियाई सूत्रों का कहना हैं 
के सैनिक सलाहकार वही. 

की सहायता कर रहे ह 
पनोम पेन में मुट्ठी भरही 


की संख्या a MOA yd Samal Foula chehare कि कंपचिया 


सरकार के अनुसार वहां पर 

का कार्यक्रम कंपचिया का TATA 

है. इस के लिए उन्होंने कारखानों 

q हस्पताला अनाज क गादामा 

पलों लो तथा शिक्षा संस्थानों के निर्माण 

।गोजनाओं की रूपरेखा तैयार की है. 

बतौर आपातकालीन सहायता के 

> खमेर दो वर्षो में सोवियत संघ ने 2 5 करोड़ 

हैं तव ape की सहायता की बात कही है. सोवियत 

भेज का अपनी आर्थिक सहायता को बढ़ाचढ़ा कर 

भ ofa hei कर रहा है, कितु सैनिक सहायता के 
Sai में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा 

र सका. 

aay सोवियत संघ केमपोंग सोम के 

रह दारा समुद्री रास्ते से तथा विएतनाम 

हुए उत्तरपश्चिमी कंपचिया के सिएम 

के हवाई अड्डे पर वाययानों द्वारा 

पयार पहुचाता है. इन हथियारों का प्रयोग 

आर हंग सेमरिन के सैनिक खमेर 

के खिलाफ करते हैं. सोवियत संघ 

|एक अन्य हिदचीनी देश-लाओस-में 


षता 


| पण प्रभाव जमा लिया है और जो 

यों कें g विएतनामी अथव्यवस्था का 

नागि" SIR तथा शास्त्रास्त्र महैया करने 

| ध देश है, अब कंपचिया में पर्ण 
कायम करने में लगा हआ है 

दछ पश्चिमी विश्लेषकों की धारणा है 


में रूस की मौजूदगी स्वतंत्र रूप से और 
प्रभावशाली ढंग से हो. वे सारी सोवियत 
गतिविधियों को अपने द्वारा ही चाहते हैं 
कपाचयाई नागरिकों को सोवियत संघ के 
विषय में अधिक जानकारी नहीं है. उन्हें इस 
वात का भी बहुत कम ज्ञान है कि कम्यनिस्ट 
क्रांति को विश्वव्यापी बनाने के लिए अब तक 
करोड़ों सोवियत नागरिक अपना बलिदान दे 
चुक हैं और अब भी इस के लिए मास्को में 
लोग सुखचैन से खाना नहीं खा पाते हैं. यद्यपि 
रूसियों का व्यवहार अभी शिष्टाचारपर्ण है 
फिर भी आम कपूचियाइयों में उन्हें कोई खास 
लोकप्रियता प्राप्त नहीं हो सकी है 
क्या कपूचिया विदेशी शक्तियों से 

छुटकारा पा सकता है? इस प्रश्न का 
समाधान हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त 
करने TET हो सकता है. राष्ट्रीय विकास के 
मार्ग में सब से बड़ी बाधाएं दो हैं..पहली तों | 
यह कि वहां श्रम का अभाव है. पिछले युद्ध के 
दौरान काम करने वाले योग्य पुरुषों और _ 
काम में आने वाले पशुओं की संख्या आधे से _ 
भी अधिक घट गई है. दसरी बाधा धन का 
अभाव है, जिस का निराकरण अतंरराष्ट्रीय 
संगठनों द्वारा ही हो सकता है. लेकिन जब तक 
संयुक्त राष्ट्र संघ वहां की सरकार को मान्यता _ 
न दें दे, तव तक धन की सहायता प्राप्तकरनी | 
कठिन है 


आप मांग कर खाते हैं? 

मांग कर कपड़े पहनते हैं? 

मांग कर बस, टाम व रेल में सफर करते हैं? | 
माग कर सिनेमा देखते हैं? | 
माग we teat में चायकाफी पीते हैं? 


तब 


साग कर पत्रपत्रिकाएं व पुस्तकें क्यों पढ़ते 
निजी पुस्तकालय आप की शोभा है, आप 
परिवार की शान है, उन्नति का सा 


मायः 
संग क In Public ही 


» रीति 


ने हथेली से मुंह में फंकी 
मारी और तंबाक को 


हरखेजी 
\ 

निचले होंठ के नीचे दबा लिया. होंठ का 
निचला हिस्सा बिना पके फोड़े की भांति उभर 
आया. आंखों को चमकाते हुए धीरेधीरे वह 
-उस का रसपान करने लगे. तभी नंद ने थूक 
निगल कर कहा, “अब हरखूजी ही कुछ 


n 


बोलें, 


हरखूजी अब भी मौन थे. i 
का स्वाद लेने में मग्न थे. वह प À 
अदालत के सरपंच थे और इसी fay \ 
सभा के न्याय संबंधी समस्त A 
में निहित थे. उन्हें ग्राम सभा के m / 
कार्यों से कोई मतलब नहीं था, गा: 
प्रशासनिक अधिकार प्रधान में निहि NA 
सरपंच हरखूजी तीसरे दर्जे तकए A 


~~ by 


— त 


| oes साथ वकलम खुद जरूर लिखते 
रके राजा oo pet Sales 3 
aS जो यह भै. बाकी पंच अंगठा टेक ही थे 

| ता था कह द या कर दें वही: न्याय 
मेद्‌ भी उन्हीं पंचों में से एक था 


अदालतों की दौड़धप से बचें 


=e इन -पंच परमेश्वरों at 


अरसे से सरपंच थे 
हारते थे. अन्य पंच चाहे 
a , इन से जरूर प्रभावित होते 
J TT से सरपंच बने थे उन्होंने 
। गया था उन का कच्चा मकान 


पीधा खेती 
WA 


लगी थीं. कछ रकम बैंक में भी जमा हो गई 
थी, पर वस्त्र वही थे सफेद खद्दर के 
छदम्मी बनाम मुरली का निर्णय आज | 
ही होना था. तिथि निश्चित थी. दो ही पंचा 
मौजद थे. तीन अनुपस्थित थे ; 

ˆ आरोप मरली पर था. छदम्मी ते 
लगाया था. उस का कहना था कि उस का 
सअर का बच्चा गायब है. उसे शक है कि 
मरली उसे मार कर खा गया है. उस ने एक 
गवाह को भी पेश किया था, जिस का कहत्ता 


H 


1 by, 


AV w 


ol 


सकदनस थ। 


2 
कर अपना 


Meee 


हक सर परकं के भाधर्व कोने €pur@iation eirenndranaAGaN पठत्ांना प्रसन्न Si 
दुनिया की कोई बहुत ही कीमती aa ९. 
गई हो ने मं 
सरपंच हरखू ने निश्चित fay र 


अभियक्त मरली बड़ी लालच भरी निगाहों से 
उसे देख रहा था 
मरली ने कसम खा कर पंच परमेश्वर 
के सामने स्वयं को निर्दोष बताया, पर कोई 
गवाह न पेश कर सका. घटना के तथ्य एसे थे 
कि किसी गवाह को पेश कर पाना संभव भी 
नहीं था 
छदम्मी ने कसम खाई थी कि वह मुरली 
को दंड जरूर दिलवाएगा, चाहे उस का सब 
कछ बिक जाए. निर्णय की तिथि से एक रात 
पहले छदम्मी ने जा कर हरखूजी की 
पायंलागन की. हरखजी ने उस का स्वागत 
किया, “आओ, छदम्मी भाई, कैसे आ गए 
. छदम्मी ने मन का भेद खोला, 
“महाराजजी, मुरली को सजा मिल जाए तो 
मन की डाह बुझ जाए. 
सरपंच हंस कर बोले, ''छदम्मी भाई 
तुम्हारा मुकदमा तो कछ बनता नहीं है. सजा 
' कहां से हो जाएगी.” 
महाराजजी, सजा हो जाए, चाहे कुछ 
aa भी हो जाए 
< क्या. बात करते हो, छदम्मी. मैं 
सरपंच हूं, न्याय के लिए जनता ने चुना है 
न्याय करूंगा. हरखजी गरजे थे 
छदम्मी ने न्यायप्रिय हरखूजी की उक्ति 


मन मसोस कर सुनी. गया नहीं, बैठा रहा. - 
जब सव चले गए और हरखूजी और छदम्भी - 


ही मात्र रह गए तो उन में आपस में कछ 
कानाफसी होने लगी 


दसरे दिन छदम्मी ने अपने दो पटठे . 


सूअर बाजार भाव से काफी कम 
, कल दो सी रुपए में बेच डाले. गरज 
बावली होती हैं, वह दर या भाव देखने 
बजाए अपना महत्त्व अधिक देखती है 
उन दो सौ रुपयों से छदम्मी के घर में न 
कपड़े आए और न कोई सामान आया, पर 


क्या हुए वे रुपए, यह कोई नहीं जानता. . 
` हां,निर्णय की तिथि की पूर्व रात्रि को छदम्मी 


सरपंच को पॉयलागन करने जरूर गया था 
` बेठक का बंद दरवाजा खोल कर जब वह 


निर्णय सुनाया, ' मरली का दोष सिद्द है जे 
ने कोई गवाह नहीं पेश किया, जब किबा 
एक गवाह भी पेश किया है, इसलिए गत ag 
पर तीन सौ रुपए जुरमाना किया जाता || है, 
निर्णय पर सरपंच ने दस्तखत किए ह è लिए 
ने निर्णय से प्रभावित हो. कर, स्वीकी। बर संच 
अनुमोदन का प्रतीक अंगूठा लगा दिया. | पं भर गर 
निर्णय अंकित हो गया F 
सदैव अभियुक्त को मिलता है, पर इस या 
पंचायत में वादी को मिला. सरपंच को परल 
सौ रुपए का ज्रमाना करने का TTA 3 
पर रहम खा कर उन्होंने केवल तीन सौ का अच्छी द 
दंड दिया था एक हजा 
मरली ने भी तय कर लिया कि ॥| परपंच ने 
कूछ भी हो, वह जुरमाने की रकम भदे बेच 
करेगा और छदम्मी की खुशियों पर परग की 
देगा. उस की पत्नी ने ही रात में उसे फ दा," 
दी, “add दउवा से ही जा कर रप 
वही कोई रास्ता निकालेगे. कानूनी 6 पंच 
हैं.” इज्जत 
पत्नी की सलाह मात कर 
सरपंच हरखजी की बैठक में पहु 
सरपंच अकेले ही बैठे a K 
कर रहे थे. उस को देख कर उन्हीं 
स्वागत किया, "आओ भाई मुरली के 
हं कि तुम निर्दोष हो; पर भाई पंच 
के सामने मैं क्या कर सकता ह 
टाला, पर पंच माने ही नहीं 
भी दस्तखत करने पड़े. लगता है 
पंचों को कुछ खिलापिला दिया. ag 
उन की बात से मुरली के ह | 


fest गई, वह बोला, “लगती 


दउवा, ये पंच सब कमीते 

सरपंच ने मुरली के मत n 
कहा, "तुम हाकिम परगना 
कर दो. दृध का दूध और 


जाएंगा. 
उस में काफी खर्चा 
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ही "अरे तीन सौ सरकार में जमा करोगे 
उतने में तो सब काम हो जाएगा. सौपचास 
उपर भी खर्च हो गए तो क्या हुआ! मामला 
है. aaa का है,” सरपंच ने समझाया 

मरली की जैसे सब से कमजोर नस दब 
; इज्जत नामक अदृश्य वस्तु एक ऐसी 
बी है, जिसे भारतीय हर कीमत पर बचाने 
लिए तैयार रहते हैं, अपनी हैसियत से बढ़ 
i कर खर्च कर डालते हैं. यकायक म्रली जोश 
भर गया, “मैं अपनी गाय बेच डालंगा, पर 
इज्जत नहीं जाने दूंगा.” 


की गाय ने कछ दिन पहले 
बछिया का प्रसव किया था 
min i दधारू गाय थी. बाजार में बेचता तो 
एफ हजार रुपए से ऊपर ही विकती, पर 
या 4 Ae ने सुझाव दिया, "गाय बेचनी हो तो 
म अद मच वेच दो, हमारे यहां भी पोता हआ 


a Me वैसे भी जरूरत है, पूरे पांच सौ दें 
उ A : a 


कहा Digitized by Arya Samaj Foundation creea ११ समझ गए कि 
करं he 


, 'पंनगरानी जीतनी ही चाहिए वकील साहब, मुरली भाई की 


रुपए का मामला है, बोले, “निगरानी कल हीं 
होना जरूरी है, नहीं तो समय निकल जाएगा 

फिर कूछ न-हो सकेगा. वहां भी निगरानी 
दाखिल न हो सकेगी. पशुओं की पेंठ तो एक 
हफ्ते बाद लगेगी 

बेचारे अनपढ़ ग्रामीण को अवधि 
अधिनियम क्या मालम. जल्दी से जल्दी 
इज्जत बचाने के लिए उसी समय कछ 
लिखापढ़ी हुई और सुबह म्रली की गाय और | 
बिया सरपंच के घर जा बंधी 

पर सरपंच ने उसे रुपए नहीं दिए. बस | 
बता दिया कि अदालती खर्चा निबटानेकेबाद ||| 
वह बाकी रकम उसे वापस दे देंगे. चूँकि | 
सरपंच उंस की मदद करने पर उतारू थे, | 
अतः मददगार पर अविश्वास मूर्खना ही 
होती, यही सोच कर वह चुप रह गया. 

न्याय पंचायत के निर्णय की निगरानी. 
ही हो सकती है, अपील नहीं. अपील में तथ्य 
और काननी खामियां दोनों देखी जाती 
निगरानी में केवल कानूनी खामियां ही देखी 


ea: 
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दसरे दिन सरपंच हरखू मुरली के साथ 
कचहरी पहुंच गए. कचहरी शब्द नेपाली 
भाषा के 'कचहर' शब्द से बना है, जिस का 
|| अर्थ हैं जहां पर काफी शोरगुल हो. ता 
|| कचहरी ही एक ऐसा स्थान है, जहां सुबह 
| || साढ़े आठ बजे से शोरगल शुरू होता है और 
| | अमूमन शाम छः के बजे तक चलता है 
i वकील नरेंद्रनाथ बहुत पुराने वकील न 
| थे, पर काम अच्छा मिल जाता था. सरपंच 
| हरखू ही नहीं, कुछ अन्य सरपंच भी उन्हें 
| पसंद करते थे. ये लोग अपने लाए हुए मुकदमे 
। नरेंद्रनाथ को ही सौंपते थे और चौथाई के 
£ | बजाए आधा मेहनताना दलाली में ले लेते थे. 
| वकील नरेंद्रनाथ ने न्याय पंचायत के 
निर्णय को एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, फिर 
||| भीर मुद्रा में सरपंच को देख कर बोले, 
! ||| "सरपंचजी, वैसे तो मुकदमा अच्छा है 
जीतेगा, पर परेशानी यह है कि निगरानी है 
बड़ी कानूनी मगजपच्ची करनी पड़ेगी. 
सरपंचजी Wea, “निगरानी 
जीतनी.ही चाहिए वकील साहब, मरली भाई 
की इज्जत का सवाल है. रुपए की आप कोई 
चिता न करें 
वकील साहब बोले, "ठीक है, अपील 
A होती तो 1 10 ही दे देते ,पर निगरानी 
मेहनताना और 50 रुपए खर्चे के पड़ेंगे.'' 
खर्चा तो खैर ठीक है, पर मेहनताना 
ज्यादा है. म्रली भाई मेरे सगे हैं. फिर-मैं साथ 
आया हूं, बाबूजी, इस का लिहाज तो करना 
ही पड़ेगा,” सरपंच ने चिरौरी की 
खैर, थोड़ी बहस और हीलहज्जत के 
उपरा 150 रुपए मेहनताना वकील साहब 
का, 15 रुपए मुंशीजी के और 50 रुपए खर्चे 
के - बस इसी पर मुकदमा तय हो गया 


निगरानी तैयार हुई. टाइप हुई 


आदि के साथ दाखिल हो गई. सनवाई की 
तारीख तय हो गई. भोजनावकाश में हरखजी 
ते फरमाया, ' वाबूजी, चलिए, चाय पी 
लीजिए. 


_ आदमी-वह पेशकार सर्न 


- उसे जीतना ही था 
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भी साथ लग लिया. सरपंच ने मुरली को हए ' 
रुपया दिया, "तुम भी कुछ चना चबेगा + 
लो और I 
शानदार रेस्तोरां की गददी ही n 
करसियों पर, चमचमाती Aa ९ 
तीनों लोग रसमलाई, caret और क ९ sl 
पकौड़े उड़ा रहे थे, पर जिस की रकम Fh af a z 
बाहर सड़क पर खड़ा नमक के साथ Hay. 
चबा रहा था कु द 
निगरानी में पेशियां पड़ती रहीं. की 
रुपए ले कर पेशकार नई तारीख दे क 
क्योंकि हाकिम तहसील, प्रशासन सं 
व्यस्त रहते, अदालत की कसी यदाकदा॥ » 
उन से सुशोभित हो पाती : 
एक तिथि पर हाकिम पकड़ Ha 

गए. बहस हई और निर्णय की तिथिदेवी। 
तब सरपंच ने मरली को सझाया, ता 
तहसील से मिलना पड़ेगा. ये सब बड़ | 
होते हैं. कहीं छदम्मी ने पौवा भिड़ा व्य, 
सब गड़गोवर हो जाएगा i 
मामला इज्जत का था. मुरली । a 
भरनी ही पड़ी. सरपंच 500 रुपए ४ || 
कचहरी गए. मरली भी साथ गर्थी 
वकील साहब के तख्त पर बैठा कर 
अदालत में घस गए. 10 रुपए पेशकर | 
कर कछ कानाफसी की. फिर वा A 
और मरली को ले कर पेशकार कै TY 
सब ठीक है, पेशकार साहब. | 
पेशकार ने रटारटाया सा a 
सब ठीक है, चिंता की कोई at 
मुरली खुश हो गया. १९ 
उक्ति ने उस के दिमाग में भर ह P 
की भेंट हाकिम ने स्वीकार HE दा i 
ऐसा न होता तो aa? | 


कहता ? जब मरली कचहरी 
तो उस की कल्पना में 
बुझावुझा सा चेहरा था मरी 

अदालत के निर्णय T qa} 


हस्ताक्षर 


३ 
बे 
« 


निर्णय पर दो ही पंचों 


| aa के अनुसार लार AWS Salhi Foundäion लाक्ष कत्म धो दिया 


थे 
चाहिए Ha कें दौरान छदम्मी को दो सूअर 


al + बेचने पड़े थे. मुरली का हिसाव तो 
इरखंजी के पास था. वह ही सारा 

॥ (रचा कर रहें. थे. अंत में हरखूजी ने हिसाव 
क्या और मुरली को 125 रुपए और देने 
ए. पर चाकि अभी फसल कटी न थी 
लए विजय की खुशी में व्याज पर सरपंच 


z मरली की आंखों में चमक थी. पैसा 

| a zal तो हआ, इज्जत तो बच गई 
दशमन मीचा तो'न दिखा सका 

इस के विपरीत छद॒म्मी का कथन था, 


धीरेधीरे दोनों अपने रोज के कामों में 

जुट गए, चूंकि उन्होंने आर्थिक रूप से अधिक 
से काफी कूछ खोया था. अतः वे अपने और 
अपने अश्षितों के पेट भरने के प्रबंध में लग 
गए. इस मुकदमे में बेचारे वकील को थोडा 
सा छाछ ही मिल पाया था. उस की चंद बंदे 
अहलकारों पर भी पड़ गई शीं, पर असली 

घी, मक्खन आदि सरपंच की तोंद में समा 
गया था, फिर भी किस का दम था कि सरपंच 
को कूछ कह सके. म्रली तो कसम खा कर 
कह सकता था कि हरख दउवा ने उस से 
कचहरी आनेजाने का किराया भी नहीं लिया 
और हर पेशी पर गए भी. उन की ही वजह से 
उस की इज्जत बच गई थी ° 


“att तो बना दिया.” तो मुरली की उक्ति 


तभी तो आप 


° हिदी की बोलचाल में और हर वाक्य में दो तीन शब्द अंगरेजी के 
जरूर रखते हैं. हर दूसरा वाक्य अंगरेजी का बोलते हैं 


° अपने नाम का साक्षप्तीकरण अंगरेजी अक्षरों में करते हैं 
पी. शर्मा, एस एन. वर्मा, के.एम. गुप्ता, आई.एम. दास 


° भने सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक और निजी उत्सवों एव 
Sart के निमंत्रण पत्र अंगरेजी में छपवाते हैं, चाहे आप और आप 
आमंत्रित अंगरेजी के चार वाक्य भी सही रूप सें न लिख सकें और 


क 
गंवारों 


जाहिलों 


की भाषा हे न? 


अपना निजी पारवाररिक पत्रव्यवहार अंगरेजी में करते हैं 


mait साहबों की भाषा है. आप परी नहीं | 
Tira सकते तो आधीअधरी ही सही, साहबी 


पं छ तो दिखाई देगी ही! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अंगरेजी शब्द डायनो- 


सोर का अर्थ है 
विशालकाय छिपकली. प्राचीन 
यंग में जब चटटानें बनीं, उस 
समय डायनोसोर सखी भूमि पर 
रेंगने वाले सभी जीवों का 
सामूहिक नाम था. ये सब के सब 
विशालकाय या छिपर्कालयों जैसे 
` ही नहीं थे पर ये सब अब लुप्त हो 
चुके हैं 
मोटे तौर पर जीवन के 
विकास की दृष्टि से हम कह सकते 
हैं कि धरती लगभग 500 करोड़ 
वर्ष पर्व बनी .ऐसा अनमान लगाना 


a 


शकार करने वाला सब से 


जीव-टारबोसारस. 


| edt पर मानव के a ca 
aa और विशालकाय 
fia मोजद रहे है. वेज्ञा।नव 
बोजों के अनसार कितने 
॥ आश्चर्यजनक थे ये जीव 


[थ्‌ 


| 
| 
| 
| 
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वं की टीकठीक संख्या देने से ज्यादा स॒रक्षित 
रहता है. इस समूचे काल को पांच Get में 
FAM सकता है. केब्रियन पूर्व काल जो 500 
150 करोड़ वर्ष पर्व तक था, पेलियोजोइक 
काल जो 50 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व रहा 
मसाजाइक काल जो 25 से 5 करोड़ वर्ष पहले 
तक था, सिनेजोइक काल जो पांच करोड़ से 
» लाख वर्ष पूर्व तक था और क्वाटरनरी 
भिल जो 25 लाख वर्ष पूर्व से आज तक है 
Sy | के 
as वाले जानवर ही थे. मछलियां और 
eS के सब जीव पेलियोजोइक काल 
काल में स्तनपायी 
TK और पक्षी प्रकट हए. आदमी 
काल में उत्पन्न हुआ, यद्यपि वह 
स़नपासी ह्न 


WI ग्या K को तीन अलग भागों में 
| इन में बीच वाला काल 
काल (20 करोड़ से 10 करोड वर्ष 
8. इसी काल के दौरान प॒थ्वी 
साम्राज्य था. उस समय 

सीली और अत्यधिक हरीभरी 
: T देवदारू और नारियल 
आईशी 5 र फर्न बनस्पति उस समय 
थे, हर चा रभस और फूलों के पौधे 
eye दलदल और झीलें थीं 

लप्त होते गए 

'रों में बने जीवाश्मों के 
डायनोसोरों के बारे में 


FS पूर्व काल में केवल विना रीढ़ 


Ds 
Thies» पाच करोड़ वर्ष पर्व के | 


लगता: है कि डायनोसोर भी रंगबिरंगे 


_ कोने में पाए जाते थे, अत ये 


खानेपीने, रहने और फैलाव के बारे 
अनमान लगाए गए हैं, परंतू अभी भी 
बहत सारी विशेषताओं के बारे में | 
जानकारी नहीं मिली है 

उदाहरण के लिए डायनोसोरों में 
समागम कैसे होता था, बच्चों के पालन 
ढंग क्या था और आवाजें कैसी थी - 
बिलकल ज्ञात नहीं है. उन के रंग पर भी क 
प्रकाश नहीं पड़ता. आज प्राप्त अनेक प्रव 
की छिपकलियां रंगबिरंगी हैं और इसी 


सकते थे 
तरहतरह के डायनोसोर | 


डायचोसोर उस युग में विश 


TO बहत मोटे और HS बहुत लंबे थे, जब 
कि कूछ बहुत तेज दौड़ सकते थे, कुछ बहुत 
धीरे चलते थे a 
इन में से एक जाति के डायनोसोरों की 
पीठ पर दोहरी हड्डी की तश्तरियां सी थीं 
और एक अन्य जाति के एक सींग भी था. एक 
और किस्म के डायनोसोरों के तीनतीन तथा 
कछ के सात सींग होते थे. 
` कछ के बतखों की सी चोंच थी, तो कुछ 
. अन्य के 2,000 तक दांत थे, एक जाति के 
सिर पर शिरस्त्राण (हेलमेट) था, एक की पूंछ 
अंत में मोटी थी, जो गदा की तरह लगती थी. 
एक समुद्री जाति के डायनोसोरों की तीन 
आंखें शीं. पहले लगभग सभी जीव चौपाए थे 
पर डायनोसोर पिछली मजबूत टांगों पर ही 
। चलते थे, वाद में संभवतः इन की अगली टांगें 
¦ लुप्त होती चली गई. 
विशालतम डायनोसोर शाकाहारी थे 
||| और विना छेड़ कूछ नहीं कहते थे. आज भी 
| | | इन्हीं आदतों वाले कई विशाल जीव हैं- जैसे 


हाथी, गैंडा, दरयाई घोड़ा, जिराफ आदि. 
शाकाहारी जीवों का विशाल शरीर 
होना वास्तव में मांसाहारी जंतुओं से इन के 
बचाव का प्रकृति प्रदत्त उपाय था. यह भी हो 
सकता है कि खाने योग्य वनस्पति कम न होने 
सं ये खूब खाते रहे और लाखों सालों में अपने 
शरीर को इतना विशाल कर लेने में सफल 
रहे. 
रेंगने वाले जंतुओं के शरीर से गरमी 
बाहर आती रहती है, अतः विशाल शरीर 
उन का मददगार होता है. विशाल शरीर को 
गरम करने में बहुत समय लग सकता है. इन 
शाकाहारियों को खाने के लिए मांसाहारी 
जानवरों के लिए यह जरूरी हो गया कि वे भी 
अपना शरीर बढ़ाएं. 
ऐसा लगता है कि सभी शाकाहारी 
डायनोसोर दो पैरों वाले थे, जो अपनी पिछली 
टांगों परं चलतेफिरते थे और भारीभरकम 
पूंछ को अतिरिक्त सहारे के रूप में प्रयोग 
करते थे. इसी मुद्रा में ऊंचेऊंचे पेड़ों के पत्ते 
'खाना आसान था. : - 


“ al! 
. उपलब्ध जीव नीली व्हेल मछह 


a 
_-- ~ ---भी सात टन से अधिक भारी 
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दिक्कत नहीं थी 
इसी तरह = जीव जतत, 
बन गए. ये डायनोसोर आकार में अधिकर (गाहे, पर 
बढ़े पर फिर भी तेजी से चलने की दू a 
बहुत भारी और विशालकाय थे. अतः झै 
शरीर पर कई सूरक्षात्मक हथियार 77 
आए, जैसे कि कड़ी हड्डी की त्ता 
रीढ़, सींग आदि. तीसरी किस्म and 
डायनोसोरों को अपने आकार और हॉ eae औ 
पर विश्वास नहीं था, अतएव उन्होंने वौ 
गति विकसित कर ली. लंबा 
कइयों के पैर 3 झो 
खोखली और हलकी थीं. लंबी, ढलावव 
गरदन, लंबी टांगों, पक्षियों की सी चोंचवा| 
ये डायनोसोर अजीबोगरीब TAT जाता औ 
और डायनोसोर कम जान पड़ते थ. | 
इन के दिमाग इत केवा है यह 1: 
तुलना में बहुत छोटे थे, अधिकांश मगि. a 
अंडे के बराबर. विशाल शरीर मे 
सूचनाएं पंछ से सिर तक पहुंचात में m Mi 
समय लगता होगा. छोटे दिमाग को 


A ` वा 
दूसरा रीढ़ की हड्डी के तले. w 
दिमाग पीछे वाले शरीर की सेवा 


मांसाहारी जंतुओं के मसिति | 


मांसाहारी जंतुओं के दिमाग A 
बड़े थे और इसी लिए उन्हें केवल ५ 
प्राप्त था. यों भी शिकार करते वा 
को ज्यादा ह स द 
जानवर है- ब्रोंटोसारसं 4 
जिसे 'तूफानी छिपकली' भी री ६ % 

विश्व इतिहास का 


फुट तक ऊंची और 200 टन त il 
मिलती है. दूसरी ओर आज aa 


नहीं १ कयता से 


रहावी छः टन Dpape dane Fou 
है. पर जमीन पर 30 टन भारी जानवर 


हंसी आएगी. 


ब्रोंटेसारस के चलने पर जरूर ही 


हिलती होगी. असल में इस का नाम 


beens विशाल पैरों की आहट पर ही रखा 


है, पर इन का दिमाग सब से छोटा होता 
आधा किलो भार के इस के दिमाग का 
केवल जबड़े और अगले पैर चलाना भर 
था, इस का दूसरा दिमाग पूंछ की जड़ में 
E तरह का होता था. इस के नथुने सिर 


10 उपर थे, अत: ज्ञात होता है कि यह सदैव 


3 


8 x हिस्से Neem 
#भीनथने सिर के ऊपरी हिस्से में थे. यह भी 


का 


पीछे 
(इइ मे 
«| 
] S 


ल और पानी के वीच में ही रहता था. यह 
पत्तियां खाता रहता था. 


* लंबाई में सब से लंबा डिपलोडोक्स था, 


100 फुट लंबा और 10 टन भारी था. इस 


में ही रहता होगा. वहीं रह कर ये पत्ते 


ता और सांस लेता होगा. 
॥ MEME एक और विकराल जंतु 
ह 75 फट लंबा 40 फुट चौड़ा जानवर 


अफ्रीका में पाई गई हड्डियों के मुताबिक 


TREN 90 फुट तक लंबा और । 10 टन तक 
|. दता था. इस की अगली टांगें पिछली 


गत, लंबी थीं. मख्य शरीर तो 

eH लंबृतरी थी और आंखें 
पपा सिर पर स्थिर थी. नथने माथे की 
4 यह भी पानी के नीचे ही रहना 
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'पःेशकेरितीणथी था? SNES पानी में भी इसे 
तैरने क्री जरूरत नही थी, क्योंकि इतना ऊंचा 
तो वह खुद ही था. यह पानी के नीचे जमीन 
पर खड़ा रहता था. 

लोश नेस्स मास्टर के बारे में जो एक 
प्रकार का डायनोसोर ही है, अनेक लोगों का 
दावा है कि उन्होंने स्काटलैंड में इसे देखा और 
इस के फोटो लिए. यह भी ब्रांकियोसारस जैसा 
ही है. हिमालयाई हिममानव की तरह इस के 5 
बारे में अभी स्पष्ट और अधिक जानकारी 
नहीं है 

ट्सिराटोप एक और डायनोसोर था जो. : 
दूसरे डायनोसोरों की अपेक्षा ज्यादा लंबी उम्र 
तक जीवित रहता था, क्योंकि इस के अवशेष 
बराबर मिलते रहते हैं. यह डायनोसोरों में 
सब से बड़े दिमाग वालों में से एक था. इस के 
दिमाग का भार एक किलोग्राम तक था. इस- 
के तीन सींग थे, जिन में दो सींग आंखों पर 
होते थे. ये सींग आज के जंगली AA की तरह 
के थे. नाक पर स्थित तीसरा सींग छोटा था, | 
मुख तोते की चोंच की तरह, पर ताकतवर 
था. यह 27 फूट लंबा, आठ फुट ऊंचा व तौ 
टन भारी था. उल्लेखनीय है कि औसत मनुष्य 
के, जिस का भार 70 किलोग्राम होता है, 
दिमांग का भार डेढ़ किलोग्राम होता है 


तीन सींगों वाले डायनोसोर जाति के 
'ट्रिसराटोप नामक जीव का सिर. 


peo St a 


Collection, Haridwar 
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डरावना था. इस के एक नाक पर और गरदन 
के चारों ओर छः सींग थे. शायद यह काफी 
सुरक्षित जानवर था. 

सब से अधिक विशिष्ट बनावट 
स्टेमोसारस की थी, जो 30 फट लबा, 8 फट 
ऊंचा और 10 टन भारी था. इस की पीठ के 
पीछे मोटी हाडडयों की दो तश्तरियां सी थीं, 
पर ये शस्त्र की तरह की नहीं थीं, न ही ये रीढ़ 
की हड़डी का बचाव करती थीं. इन तश्तरियों 
के चारों ओर मासर्पोशयां और खन की 
बड़ीबड़ी ग्रंथियां थीं. अतः माना जाता है कि 
ये तश्तरियां केवल तापमान को नियंत्रित 
करती थीं. जब ये जानवर गरमी लेना चाहता 
तो पूंछ या सिर स्रज की तरफ घमा देता 
छोटी और भारीभरकम पूंछ में सरक्षा के लिए 
दो बरछे लगे थे. इस के तीन दिमाग थे, इस 
पर भी यह एक मूर्ख जानवर था 


विशालकाय जानवर 


डायनोसोरों की पीढ़ी का अंतिम 
जानवर टाइरेनोसारस नामक जीव था. यह 
आज तक के दोपायों में सब से अधिक 
विशालकाय जानवर था और सब से बड़ा 
शिकारी जानवर भी. इस का एक रंगीन 
माडल हैदरावाद के चिड़ियाघर में भी है 
टाइरंनोसारस 50 फुट लंबा और 20 फट 
ऊचा था. इस के पांव के निशान भी मिले 
जा 38 इच लवे, 31 इंच चौड़े हैं. इस का एक 
कदम 14 फुट लंबा पाया गया है. यह 
शक्तिशाली जानवर मांसाहारी था, इस प्र 
भी इस के आगे कें पैर इतने छोटे थे किन होने 
बराबर थे. इस के बड़ेबड़े जबड़े और छरे 
की तरह के दांत मांस उधेड़ने के लिए 
अपने छः इंची दांत निकाल कर जब यह खड़ा 
हाता हागा तो भय की लहर दौड़ जाती होगी 
रगन वाल भयानक जीवों की यह अंतिम पीढ़ी 


थी, 


~ _मैसोजोइक काल के अंत तक सारे 


_ डायनासोर समाप्त हो गए, यही नहीं बल्कि 
जल, थल ओर हवा क सभी डायनोसोर भी 
खत्म हो गए. इस क्रिया में लाखों साल लगे 
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ˆ 30,000 साल से ही 


परंतु यही काल वास्तव में 
भी था. आल्पस, हिमालय 
एंडीज, सभी इसी दौरान बने और 
नक्शा बहूत कछ आज की तरह राह 
धरती पहले से आधिक ठंडी भी हो च 
डायनासोर अब बेमानी हो गए, जिन के 
साल गरमी की जरूरत रहती थी. भाव 
शीतकालीन निष्क्रियता भी उन 
संभव नहीं थी. न उन के पर थे, नही 
ही उन के योग्य विशाल कंदराएं याद 
रह गई थीं, जहां वे आश्रय ले सकते 
इस दौरान धरती खश्क भी ही 
डायनोसोरों के घर- 'दलदल के मैदा 
सखने लगे. मेसोजोइक काल के उत्तार 
पौधों के विकासक्रम को खब प्रोत्साहन 
और ऊंचे फलों वाले और दसरे वृक्ष 
उत्पन्न हो गए. शाकाहारियों के लिए 
वातावरण में पेट भरना मुशाकिल हो 
जब कि मांसाहारी अपने शिकार पर | 
जीवित रह सकते थे. इस समय जहरी 
का भी विकासं हुआ और हो सकता ९१||, 
कर ही ये बद्धिहीन डायनोसोर मर 
उन के अंडे और बच्चे ज्यादा चतुर 
जीवों द्वारा आसानी से खा लिए ga) 
के लप्त होने का एक कारण यह 
जाता है कि उन का दिमाग तो नहीं। 7९ 
लगातार बढ़ता ही रहा और अतर" २ | 


गए. 

डायनोसोरों की बड़ी तावाद 
किसी महामारी द्वारा भी संभव है. | 
1982 की 'साइंस' पत्रिका के 
काल में' कोई आकाशीय 
टकराया, क्योंकि इस के 
डायनोसोर ती्र प्रकाश के का 
सवाल उठता है कि दूसरे जीव 
गए? कई लोगों कां कहा 
टाइरेनोसारस ने ही इत का खाली 
और बाद में खद भी खत्म कि 
दृष्टिगतं रखा जाना चाहिए 


\ 


डायनोसोर 20 करोड़ साल तर्क 


` पत्रिका, जिस ने बड़ी 
नहीं की. सरिता की 
बना चकी है. इसी लए 
' पाठक सरिता का सम्भाव 


सारता के लेख 
स्पष्ट कीत व ऋषतिकारी 
We पर से आएंगे 
कविताएं आप का स्वस्थ 
लाखों पाठकों के 
ही सरता पौढ़िए . 


हल्ली प्रेस की पत्रिकाए ज्योति 


m: स्तंभ के लिए स 
की रोचक कटिग भेजिए, ₹ | 
` कटिग पर 15 रूपए की पुस्तकें परस्का 
में दी जाएंगी. कटिग के साथ अपनाना 
व प्रा पता अवश्य लिखें. a 
भेजने का.पताः संपादकीय || 


विभाग, मुक्ता, ई-3, रानी झांसी मार्ग, | ईमातदा 

नई दिल्ली-110055. f 
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q 

परिचय पार्टी at 


जोधपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में,कूछ नया घटा. वहां एम.ए. । ध 
छात्रों की रैगिग करने के स्थान पर अंतिम वर्ष के छात्रों ने एक 'परिचय पार्टी में उनकासा| प्र च 
किया. | हजार र 

विभागाध्यक्ष डाक्टर इंदिरा जोशी सहित विभाग के अनेक प्रा ध्यापकों की उपस्थी॥ बैक मै 
नए छात्रों ने अपने सीनियरों का कुंकुम लगा कर तथा पुष्प भेंट कर सम्मान किया. र| क 
कुरीति के विरुद्ध आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी सांस्कृतिक अभिरुचिं] परतु उ 
अच्छाखासा परिचय दिया. ` -राजस्थान पत्रिका, जोधपुर, (प्रेषक राजीव शं 


जैसा oe 2 

war गाड़ी चालक की aera NR ह aa 
मोदीनगर में एक भोले भाले Ser गाड़ी चालक की सझबझ ने पांच व्यक्तियों क| प 

जीवित जलने से बचा लिया. Bo 


प्राप्त विवरण के अनुसार बुलंदशहर सिकंदराबाद डिगरी कालिज के प्राचार्यतथा | Atay 


चार अन्य साथी मोदीनगर इंटर कालिज के भतपर्व प्रधानाचार्य के लड़के की gar केइ 
पा. करने भोदीनगर गए थे. वापस लौटते समय छपरौला के निकट उन की कारका] गी 
पहिया अचानक फट गया, जिस से गाड़ी उलट गई और उस में आग लग गई. तभी उर्का G रही 
गाड़ी के चालक की नजर उन पर पड़ी, उस ने इंट से कार के शीशे तोड़ कर सभी बी | भै बि 
बाहर निकाला और अपनी गाड़ी में ले जा कर मोहन नगर हस्पताल में भरती की ॥ 
-दैनिक विश्व मानव, बरेली (प्रेषक : नंदकिशोर 
+ - ais! 


कड़ाही जब नाव बनी A 


लोगों ( 7 

कर मेज विश्वास नहीं होता कि लोहे की कड़ाही भी नाव बन eat) त 
Eci z सकती है. परंतु रायपुर जिले की सरायपाली तहसील के परसापाली ग्राम बाग : 
इसकी साक्षी हैं, जहां तहसीलदार तथा थानेदार ने कड़ाही को पानी में तैरा कर तई 


लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. 5 
प्राप्त विवरण के अनुसार लगातार मूसलाधार वर्षा से जब क्षेत्र के सभी तदी 

तलावा म॑ बेहद पानी भर गया तो निचले क्षेत्रों में बसे परसापाली एवं उस के निकट 
क लोगों की सुरक्षा के लिए वहां के तहसीलदार चिंतित हो उठे. वह थानेदार केसा f 
परसापाली की ओर बढ़े, परंतु पानी की रफ्तार उन से कहीं तेज थी. सारे मार्ग a £ 
दख कर वे दोनों अधिकारी कुछ चितित हुए, परंत उन के दढ़ निश्चय ने इस की 
(Feats 
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गवे तौकाओं के माध्यम से पानी से घिरे लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. 

qa रायपुर के अतिरिक्त जिलाधीश जिला पुलिस उप अधीक्षक के साथ 10 

| लोमीटर तक साइकिल पर और दो किलोमीटर की पैदल यात्रा कर परसापाली पहुंचे, तब 
arated ने इन अधिकारियों के साहस की कहानी उन्हें सुनाई. Ee 

l -नवभारत, रायपुर (प्रेषक : गुः चावला) 


* 


|| आतदारी रेलवे कुली की ह) 

फिल्लौर में स्थानीय रेलवे स्टेशन के एक कूली गज्जूराम की ईमानदारी का एक रोचक 

| उदाहरण सामने आया हैं. 
बताया जातां है कि गज्ज्राम अनपढ़ है. एक दिन वह न्यू बैंक आफ इंडिया की स्थानीय 
| गरा में, जहां उस का खाता है, रुपए निकलवाने गया. अपनी पास बुक (खाता नंबर 2012) 
प्रथम | तरा धन निकालने की परची दे कर उस ने पांच हजार रुपए निकलवा लिए. वह रुपए ले कर 
THM घर चला गया. वहां उस ने रुपए अपने मित्र को गिनने के लिए दिए. गिनती करने पर वे 10 
Paar रुपए निकले. वह त्रंत बैंक वापस गया और पांच हजार रुपए की फालतू रकम उस ने 

उपरी] बक मैनेजर को लौटा दी. 


या. री कहा जाता है कि बैंक मैनेजर ने गज्जूराम को उस की ईमानदारी पर इनाम भी देना चाहा, 
E एतु उस ने लेने से इनकार कर दिया. -बीरप्रताप, जालंधर (प्रेषक : विजयक्मार) 
am ड 


"बहे की बरात बैरंग लौटी 
मेरठ में एक 60 वर्षीय बूढ़े को 13.वर्षीय एक दुलहन से शादी किए बिना ही लौटना 
GE ; 
. प्राप्त जानकारी के अनुसार खिलाई ग्राम के एक साठ वर्षीय वृद्ध ने सरधना के एक गरीब 
तथा | अक्ति को लालच दे कर उस की 13 वर्षीया बेटी से शादी करनी चाही. लेकिन जब गांव वालों 
J भइस का पता चला तो उन्होंने इस का विरोध किया. गांव वालों के विरोध करते पर उक्त वृद्ध 
| पमी तथा उस के पिता को ले कर मेरठ आया, लेकिन यहां भी जिस महल्ले में उन की शादी 5. 
n | a वहां ता ने वर की उम्र अधिक होने के कारण शादी नहीं होने दी और दूल्हे 

ed दुलहन के ही लौटना पड़ा. fo 

| दैनिक नवभारत, नागपुर (प्रेषक : प्रकाश आहूजा) | 


| गहण युवक द्वारा हरिजन नर्स से विवाह . 
प्रुत Hs (बिहार) में एक ब्राह्मण छात्र ने एक हरिजन तर्स के साथ विवाह कर एक आदर्श | 
f E ; | 


cion हि के प्रथम वर्ष के छात्र प्रदीप ने रामगढ़ प्रखंड की हरिजन जाति की नर्स 
| विद्यालय द्ग „11 अदालत में विवाह कर साहस का परिचय दिया है. युवक के पिता रामगढ़ 
वि आ ने किसी अप्रिय वारदात की आशंकावश अपने पति के परिवार नाल 
TR क्या था दंड संहिता की धारा 107 के तहत एक मामला भी गोड्डा त्याग्रालय 
` ` धा, परंतु युवक के परिवार वालों ने विवाह पर कोई आपत्ति नहीं की $ 

“रांची एक्सप्रेस, बिहार (प्रेषक : रंजीतसिह भिडर) (सर्वोत्तम) | 


att 
rats 
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one x 
में कोई मिसाल नहीं. इतिहास गवाह है कि मनुष्य को ही नहीं वरन खूंखार जानवें 
जबजब भारतीय नारी के हृदय से ममता और को प्रेम का पाठ पढ़ाया है. इस का ए 


भारती कणी छीन एङ Polindation कितं PEGN P द्यि | Ft 


ममता और प्रेम की दनिया भारतीय नारी ने अपने व्यवहार केक 


प्रेम के स्रोत फ्टे हैं, उस ने कट्टर से कट्टर प्रमाण हैं श्रीमती विमला देवी, जिन्होंने 


3 खूंखार शेर को पाल कर कृते Aral 
शेर पालने वाली aries P 


यदि चिड़ियाघरों Aiaia  : 


| सहिला ° छोड़ दी जाए तो श्रीमती विमला देवीने दक, 6 


नेशनल पार्क के निदेशक विली अर्जासह 


चिमछा देगी। 


लेख o मीरारानी निमिष 


भी पहले शेर पालने की मिसाल काम वी े 
विली अर्जुनसिह अपने प्रयोग में असफल है| ग 
उन की शेरनी 'तारा' उन्हें धोखा दे wy A: 
जंगल में भाग गई, जब कि विमला देवी ब Te 
शेर 'राजा' आज भी उन के पास है AA 


विमला देवी (बाएं) व उन का शेर रा 
(नीचे). 


है शेर की उम्र अधिक से अधिक 23- 
a aN है. राजा इस समय अपनी 
Ae क अंतिम दौर से गुजर रहा है, लेकिन 
le r देवी के उस प्यार को आज भी 

TOM, जो उसे अपनी मां से ने के 
CN Ta बिछड़ने के 

[ ans और नैनीताल जिलों की सीमा 
i से बहेड़ी जाने वाले राजकीय मार्ग 
ह स्थान है-डंडिया और डंडिया 
भिसे चूड़ामाण का सुप्रसिद्ध जाट 


T शेरों - if 
[i पर वाला फार्म भी कहा जाता है. - 


भ Eh की विशाल 
AN a पुत्रवधू का नाम 


त की मातृत्व की एक नई 
म डाम अंगरेजों के जमाने में : 
ey 01 री उन्होने 
क 
और अने सभाल लिया था. किच्छ 
विशाल. Eee पर घने जंगल में 


र्म था. इस फार्म के एक 


हर नदी NaS 
SIR दूसरे छोर पर दूर तक 


SS 


'शेर जैसे खूंखार जानवर को 
अपने घर में पाल कर विमला 
देवी ने एक नई मिसाल 
कायम की. इस के लिए उन्हें 
किन स्थितियों से गुजरना 
पड़ा. 


जंगल फैला हुआ था. 
चौधरी चूड़ामणि के फार्म के किनारे 
किच्छा नदी के निकट शेरों का एक जोड़ा 
रहता था. इस जोड़े को अकसर उन के फार्म 
के आसपास घूमते और कल्लोल करते देखा 
जाता था. चौधरी चूड़ामणि ने भी इस 
को कई बार देखा था. उन को शिकार का 
बेहद शौक था, उस समय शेरों के शिकार 
पर पाबंदी भी नहीं थी, लेकिन इस कें बा 
उन्होंने कभी उन शेरों को छेड़ा तक नहीं 
सन 1963 की बात है. शेरों के इस 


` ने किच्छा नदी के पास के गांव ईटव्वा के एक 


किसान के बैल को मार दिया. गांव वालों. 


'उस जोड़े को उस समय घेर लिया, 
'का मांस खा रहे थे. गांव वालों 


'पर गोलियां चलाई तो शेरनी he 
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RS EENS 


SS 


राजा का पिजरा. 


गई और शेर घायल हो कर जंगल की 


इस घटना के दूसरे दिन चौधरी 
रमाण अपने फार्म पर गए तो घूमते हुए 
नाले के मुहाने की तरफ चले गए. 
उन्होंने देखा कि मुहाने के पास की एक झाड़ी 
के पास शेर के चार बच्चे घूम रहे हैं. चारों 
5-20 दिन के रहे होंगे. ये बच्चे शायद 


l 
सें परेशान थे और मुंह सें रोने जैसी - 
आवाजें निकाल रहे थे. निस्संदेह ये बच्चे : : 


` शेरों के उसी जोड़े के थे, जिस की 'शेरनी 
पिछले दिन ईटव्वा में मारी गई थी. उन 
बच्चों की स्थिति देख कर चौधरी चूड़ामणि 

गि बहुत दुख हुआ. 
घर लौट कर चौधरी चूड़ामणि ने यह 
अपने घर वालों को बताई तो उन की 
धू विमला देवी का हृदय द्रवित हो उठा. 


ह अपने ससुर से बोली, "पिताजी, आप उन | 
को घर ले आइए. मैं उन्हें पालूंगी. . 


ae ल में तो बेचारे भूखप्यास से तड़प कर मर 
कः”? 
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me म 


“शेर के बच्चे पालोगी?" समुर ह 

f qT G i 
os ही होता है, पई eer 
चाहे शेर का हो या आदमी का, उस गपा च 
प्यार मिलना ही चाहिए, मैं उन्हें माका a 
दूंगी,” विमला देवी ने सहजता से कहा. बैले, 
` चौधरी चूडामणि ने बात टालनी 
लेकिन विमला देवी जिद पकड़ गई १5, 
हो कर चौधरी चूडामणि चारों बच्चों 


“उठा लाए. उन में दो बच्चे ae aa 


मादा. विमला देवी ने चारों बच्चों क 


. से दूध पिलाया और उन्हें पूरा स्तेह दिए 


का प्यार पा कर चारों बच्चे अपनी ai 
भूल गए. विमला ने उन चारों ae 
नाम राजा, रानी, We 


'राजकूमारी रखा. वह चारों al í 
हाथ से बोतल a पिलातीं जीवों 
, अपने साथ सुलातीं. उन्हें हिसर्क 


बच्चों से अपने बच्चों जैसा ही 


था. शेर के चारों बच्चे भी हर 


2 
आगेपीछे घूमते रहते थे. 


कर पाला था कि बड़ा होने पर 
कल में छोड़ दिया जाएगा लेकिन जब 
fF aaa विमला देवी ही उनका 
त्याग adi ate न ही उन बच्चो ने 
मां से अलग होना चाहा. ज्यंज्यां ज्यों 
बढ़े होते गए, त्योंत्यों उन की खुराक 
की गई. लेकिन परिवार में इस बात की 
(तीने नहीं की. घर में किसी चीज की 
तो थी नहीं. कईकई TA दूध देती थीं 
| दस महीने तक शेर के चारों बच्चों को 
दध पर जिदा रखा गया. उन्हें दिन में 
Haan दध पिलाया जाता. उस समय उन्हें 
feat दध की आवश्यकता प्रतिदिन 


बिमला देवी ने शेर के चारों बच्चों को 
जि पाला ही नहीं, उन्हें कत्ते की तरह 
क्षित भी किया. वे सारी कोठी में घमते 


1 7 के साथ खेलते, लेकिन किसी को कछ | 


समर 


ही नहीं थे. विमला देवी के इशारे पर वे 
बच्चे की तरह आज्ञा प्री करते 


frat 


2 मे “वा चला देते, बिजली की वत्ती जला 
; अम बझा देते और विमला देवी की गोद 


कही. 
नीचा विमला देवी की किसी भी बात 
मज aH न करते थे 
क्रि क तक चारों बच्चे एक वर्ष के 
वे सब काफी बड़े हो चके थे 


म उन भावी शेरों से खतरा था 
E ie उन्हें न चाहते हुए भी 
भला अपने उचित समझा. एक दिन 
ic पति स्रेंद्रसिह के साथ 

ले कर किच्छ नदी की ओर 
कि उन्हें छोड़ कर आ सकें 
mina * बच्चे उन्हें छोड़ 
जाएंगे. यही सोच कर उन 
बच्चे घने जंगल में जाने के 
बजाए जंगल में घसने के 
Tg Teie जासपास ही घूमते रहे. इस के 


और विमला देवी उन्हें 


पिजरे में कैद बसंती. 


ART पाते ही वे बिजली का बटन दबा | 
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वापस लौट वे लोग आधा फर्लाग 
ही आए थे कि उन्होंने देखा, चारों बच्चे 
कूदतेफांदते ट्रैक्टर के पीछेपीछे चले आ रहे 
हैं. शेर के बच्चों का यह मोह देख कर विमला 
देवी उन्हें कोठी में वापस ले आई. 
एक वर्ष के बाद शेर के बच्चों को दूध 
के अलावा मांस भी देना शकू किया गया 
सबह को दध, शाम को मास. शेर के बच्चे 
मांस बड़े शौक से खाते, लेकिन मांस खाने से 
उन की खाल उधड़ने लगी. तब उन्हें उबाल 
कर मांस देना शरू किया गया. इस से वे ठीक 
हा गए 
अब तक शोर के चारों बच्चे काफी बड़े 
हो चके थे और कोठी के नौकर तथा पश 
आदि उन से डरने लगे थे. अतः विमला देवी ने 
उन्हें पट्टे में बांधना शुरू कर दिया 
सबहशाम विमला देवी उन्हें स्वतंत्र छोड़ 


बिमला देवी 127 Samaj तीह र कवने ट्रैक्टर से 


वा... 


ह 
bas 


देतीं और अपनी लंबीचौडी कोठी के लान और TAE म था. वह निर्भी 
बाहर सडक पैरी धुमिती SE He eatin Chena” औतीर्जिवि, अपने हाथो 


कोई बच्चा इधरउधर दौड़ता या कोई 
अवाछनीय हरकत करता तो विमला देवी उस 
का नाम ले कर पुकारतीं और वह दुम हिलाता 
हुआ उन के पास चला आता. विमला देवी 
उसे डराने के लिए हवा में हाथ लहरातीं तो 
वह क्षमा मांगने के लिए उन के पैरों में लेटने 
लगता तथा असीम प्यार का प्रदर्शन करता. 
निडर विमला देवी 

दो वर्ष के होने पर शेर के चारों बच्चे 

काफी बड़े हो गए. अव वे काफी बलिष्ठ भी 

हो गए थे. परिवार के सभी लोग उन से डरने 

लगे थे, लेकिन विमला देवी को उन से नाम 


भोजन करातीं तथा कोठी क ड. 
घुमातीं, लेकिन किसी अन्य की उन 
जाने की हिम्मत न होती. इधर कछ 
शर के उन बच्चों में क परवती 
देने लगे थे. वे विमला देवी के अलावा पे 
और का दख कर गृराने लगते तथा फा 
पर पंजे मारने की कोशिश करते. z 
विमला देवी के डांटने पर वे aair देवी 
दुम दबा लेते थे, लेकिन फिर भी उतेव में है 
तो बढ़ ही गया था, क्या पता कब का फट 
शेर का बच्चा हिसक हो उठे? 

उन्हीं दिनों राजा ने तो ढिठाई की 
को ही पार कर दिया. एक दिन शामके 


_ जब सन 1940 में बाघों के संबंध में 
पूरे विश्व में सर्वेक्षण हुआ था तो. परे 
विश्व में करीब एक लाख बाघ थे. इन में से 
70 हजार बाघ अकेले भारत में थे और शेष 
30 हजार विशव के दूसरे देशों में. सन 1970 
में फिर सारे विश्व में बाघों का सर्वेक्षण 


~ 


ने वालों के हाथों मारे : 


। R विश्व में केवल चार 
हजार बाघ ही शेष बचे थे. उस समय भी 


उनका सब से अधिक शिकार भी भारत में ही 


जब दो वर्ष बाद 1972 में भारत 
बाघों का फिर विस्तृत सर्वेक्षण हआतो। 
समय तक एक हजार बाघ और ठिका 
चुके थे और पूरे देश में 1826 बाघ 
बचे थे: बाघों की यह स्थिति 
चिताजनक थी. इसी से चिंतित 
सरकार ने बाघों की सुरक्षा केलिएस 
में 'बाघ परियोजना' की नींव रखी 
सन 1972 तक भी जब बाघों A 
निरंतर घटती रही तो सरकार वेश 
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 


` लिए विशेष सुरक्षा कानून बनाया 
- सार्थक रहा और वन्य जीवों की 


में स्थिरता आ गई. 
वन्य जीवन सुरक्षा 
के अंतर्गत बाघों के शिकार 


. ही नहीं लगाया गया था बल्कि 


मारने या हानि पहुंचाने Be 


. हजार तक जुरमाना और छः 

; See ere ee 
oe ere ` घटती संख्या को रोकने के 

भारत में तीन हजार बाघ मौजूद थे. यह स्पष्ट. ज ; 

था कि सब से ज्यादा बाघ भारत में ही थे और. 


जरूरी था. 


. कानून बनाया 


शेरके चारों कोठी के 
aa बकरी पर हमला कर उस 

1 जो में दवा लिया. लेकिन जैसे ही 

' कछ देवी ने उसे डांटा वह वापस आ गया 
ra agate से विमला देवी का विश्वास 


मान्य हैरत देवी ने सन 1965 में अपनी कोठी के 
awa में ही आधा बीघा जमीन पर उन के 
कब Bary) फट ऊंचा तथा 50x60 फूट लबा- 
। व भवन तैयार कराया. 25 हजार की 
Oe की/जात के इस पिजरेनमा भवन में तीन कमरे 
MASA और लंवाचौड़ा आंगन बनाया गया 


धरित की जाए. बाघों की घटती संख्या से 
सरकार नरभक्षी बाघों को मारने के 
नहीं थी. इस संबं ध में प्रधान मंत्री 

i इंदिरा गांधी ने दलील दी कि नरभक्षी 
को बजाए मारने के उन्हें दवाइयों द्वारा 


किसी प्रकार फंसा कर जिदा पकड़ा जाए. 


प्रणी उद्यानों में रखा जाए. उन्हें मारा 
जव ये दोनों विधियां कारगर सिद्ध 


धारित भी की गई. इसी नीति के 
के रामनगर वन विभाग 

ET ते तीन नरभक्षी बाघों को 
कर लखनऊ प्राणी उद्यान में 

व कछ दिन जिदा रह कर ये तीनों 
तीनों बाघों की मौत ने एक 

a F पर प्रश्नचिह्न लगा दिया 


ने नरभक्षी' बाधिन . 
S विधि से पकड़ा था 
में भ पठ को जिदा पकड़ने का 


आंगन में ही एक छोटा सा ताल भी बनाया 


iuiized iy Arve Samal Fevstlateinohempaboceeationeodt sy पीने में 


परेशानी न हो. आंगन की बाहरी दीवार लोहे 
के मजबूत सरियों की बनाई गई. तत्पश्चात 
चारों को उस पिजरेनुमा भवन में छोड़ दिया 
गया. 

बंद रहने का एहसास 


उस विशाल पिजरे में बंद होने के कूछ 
दिन बाद तक तो शेर के चारों बच्चे 
उदासउदास से रहे, लेकिन धीरधीरे वे 
सामान्य हो गए और खूब उछलकद मचाने 
लगे. विमला देवी अब भी उन्हें अपने हाथों से 
ध पिलातीं और मांस खिलाती, लेकिन उन 
के अलावा पिजरे के अंदर जाने की हिम्मत 
t 
अभियान की सफलता के बाद लगा कि 
नरभक्षी बाघों की समस्या को अब उन्हें बिता 


` मारे ही हल किया जा सकेगा. मोहिनी को. 


पकड़ने के बाद ईश्वरचंद रस्तोगी ने 
लखनऊ प्राणी उद्यान भिजवा दिया 


लखनऊ प्राणी उद्यान में मोहिनी लगभग दो 
प्राणी उद्यान में 


किसी में नहीं थी. जब विमला देवी उन का 


भोजन ले कर elas fia Samal Foundation Gpennai and eGangotri 


के पास आ कर खड़े हो जाते और तरहतरह से 
प्रेम प्रदर्शन करते. 
| अभी शेर के बच्चों को पिजरे में रहते 
‘| छःसात माह ही हए थे कि एक दिन विमला 
| देवी ने देखा कि उन की राजकमारी कोने में 
उदास पड़ी है. विमला देवी ने उसे दोतीन 
आवाजें दीं 

राजकमारी ने मंह उठा कर उदास दृष्टि 

विमला देवी की ओर देखा, लेकिन फिर वह 

He नीचा कर के लेट गई. यह देख कर 
विमला देवी विस्मित रह गईं. वह शेर के 
किसी बच्चे को आवाज दें और वह उन के 
पास न आए, ऐसा कभी न होता था. विमला 


उद्यान भेजा गया. बांगा लखनऊ प्राणी 


82 में वह भी मर गया. उम्र के 
से उसे भी अभी छःसात वर्ष जिंदा 


से बसंती नामक एक और खंखार 
सात व्यक्तियों का भक्षण करने वाली 


ईश्वरचंद रस्तोगी के अथक प्रयासों के बाद 
| जिंदा पकड़ा जा सका था. पकड़े जाने के 
समय बसंती की उम्र मात्र 16 वर्ष थी, लेकिन 
लखनऊ प्राणी उद्यान में वह केवल पांच 
महीने ही जिंदा रह सकी. _. . 
बांगा, बसंती और मोहिनी की मौत ने 
प्रशन खड़ा कर दिया है कि जब नरभक्षी 
जिदा नहीं रखा जा सकता तो उन्हें 
Wiel पकड़न से क्या लाभ. इस से तो बेहतर 
क सरकार का हजारों रुपया पकड़ने में 
'कउन्हें गोली मार कर उन के 
समाप्त कर दिया जाए. सच तो यह 


पकड़ी गई. इस बाधिन को भी : 
“किसी अन्य बाघ की मौजूदगी 


` जब frat में कैद कर लिया 
` निश्चित ही उस पर बुरा 
लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे | 


जैसी सुविधाएं प्रदान नहीं 


Shieh rb LE Fie 


देवी ने पास जा कर देखा राजकूमारी 

आननफानन में उसी दिन $ 
नगर कृषि विश्वविद्यालय से एक इ 
को बुला कर राजकुमारी को Bal 
लगवाए गए, लेकिन कोई लाभ aay 
विमला देवी उसे पिजरे से निकाल कर 
में ले आई तथा रात भर रूई से उमर 
सिकाई करती रहीं, परंत्‌ राजकमाी+ 
बचाया न जा सका. दो दिन बाद वह मरा से दवाः 
उस के मरने से विमला देवी को बहत गही बच 
हुआ देवी 


राजकः 
राजकुमार भी नहीं बचा |. वी 
A ९ 
राजक्‌मारी के गम के बादल GATT या 


ap तिए वे 
लापरवाही बरतते हैं और इन तरभक्षी बी 
की उपेक्षा करते हैं 


तीनों बाघ क्यों मरे? _ 


बाघ स्वतंत्र अस्तित्व वाला प्र 
और जंगल के समस्त जीवों का प्रति 
करता है. एक बाघ को भ्रमण और 
लिए प्राय: सातआठ वर्ग किलोमीटर 
आवश्यकता पड़ती है. अपने क्षेत्र 


करता, अपने क्षेत्र में वह खूब कूदी 
और उछलता है. उसे न किसी बाती 
होता है, न किसी बात की चिता 

किसी भी जीव को शिकार बना 


इच्छानुसार शिकार करने वाले 


सके. यह ठीक है कि चि 


T गई. कछ ही दिनों बाद सब 
हो गया. लेकिन अभी केवल छ 
ह गजरे थे कि राजकमार बीमार हो 
नहीं i का भी बहुत इलाज कराया 
लकर | | पशविशेषज्ञों से राय ली गई. सरकस 


fa . बच सका. राजकमार की मौत से 
` {ता देवी को एक और धक्का लगा 
गजकमार और राजकमारी की मौत से 
देवी को लगा कि उन के शेरों के 
बहन या भोजन में कहीं कोई गड़बड़ है 
| तिए वे मर रहे हैं, अतः उन्होंने राजा 


अपने बाविर'तिली?/ शेरे Samal "०्भोएं०प्मी-प stand: Se a रखना 


शुरू कर दिया. उन के खानेपीने आदि की हर 
व्यवस्थां वह स्वयं करतीं. राजा और रानी 
अपनी ‘al विमला देवी से अब भी वैसा ही 
स्नेह करते थे और उन के आते ही उन के पास 
चले आते थे 

दिसंबर 1970 में रानी ने एक बच्चे को 
जन्म दिया. लेकिन रानी का वह बच्चा दसरे 
दिन ही मर गया. इस से रानी पर शायद बरा 
असर पड़ा. वह चिड़चिड़ी सी हो गई और उस 
ने पास आनेजाने पर गर्राना शरू कर दिया. 

यहां तक कि विमला देवी पर भी गराने लगी 

तब मजबूरी में विमला देवी को भी उस के 
पास जाना बंद करना पड़ा. रानी बच्चा मरने 
के बाद करीब दो सप्ताह तक ठीक रही, 


वाप पाल रखा है. इस बाघ को जंगल 
॥ गविधाएं तो नहीं मिल सकीं, लेकिन 


उछलकूद मचा सकता है, घूम 
| ९ १ह इच्छानुसार शिकार नहीं कर 
दाश ॥ रत उस का मनचाहा आहार उसे 

qc जाता है. यदि प्राणी उद्यान 


पत शती और मोहिनी को विमला देवी 
मा T जी सुविधाएं मिलती तो शायदवे न 
aff 
वार t को, रामनगर वन विभाग 
a TS प्रयासों के बाद पकड़ा 
GTS के अधिकारियों की 


भरे. प्रश्न यह है कि जब 
T को अधिक से अधिक संरक्षण 
अपने ता सरकार द्वारा नियक्त 
लि ars उत्तरदायित्व के प्रति 
ती और लखनऊ प्राणी उद्यान में 

मोहिनी को वहां के 


नहीं थीं. नतो उन केलिए 


थति में रखा गया, 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 75 


भोजनपानी की ही उचित व्यवस्था थी और न 
ही उनं के पिजरे ठीक थे, उन छोटे पिजरों में 
उछलनाकदवा तो दर, ठीक से घमना भी 
संभव न था, जब कि किसी भी वाघ के लिए 
उछलकद. मचाना . और घूमना अतति 
आवश्यक हैं. तभी वह प्रसन्नचित्त और 
स्वस्थ रह सकता है. 
लेकिन इन बाघों ने प्राणी उद्यान के 
अपने पिजरों में घमनेफिस्ने के स्थान पर 
अपना अधिक समय पिजरा तोड़ कर मोहर 
निकलते के प्रयास में लगाया, इसी प्रयास में 
arn तो एक बार बुरी तरह घायल भी हो 
गया था. बताते हैं कि उस ने पिजरे की एक _ 
सरिया भी तोड़ दी थी. 
उधर रामनगर के वनाधिकारियों दारा 
बारबार नरभक्षी बाघों के पिजरे बदलते का 
अनरोध किए जाने पर भी प्राणी उद्यात के 
अधिकारियों ने इन नरभक्षियों की स्थिति पर 
कोई गौर नहीं किया. तरभक्षी बाघ आस 
बाघों से कछ अधिक चंचल, चपल और 
क्रोधी होता है. शरूशरू में उस की हर . 
गतिविधि पर नजर रखना तथा उन्हें सामात्य | 
बनाने के लिए उचित परिस्थितियां पैदा | 
करना अति आवश्यक है. लेकिन लखनऊ | 
प्राणी उद्यान में ऐसा कछ नहीं किया गया, 


लेकिन फिर मेंझ/अघासकप्रकमत्वा ग इलक््ष०१ CEA aaoi विमला देव 


पिछले पैरों से घिसट कर चलने लगी. वह हर 
समय गुस्से में रहती और कभीकभी राजा पर 
` भीहमला कर देती. चारपांच दिन इसी स्थिति 
में रहने के बाद रानी का भी प्राणांत हो गया 
और राजा अकेला रह गया. 

अपने तीन साथियों के मर जाने के बाद 
राजा काफी परेशान रहने लगा. उस की 
खुराक भी पहले से घट गई. कहीं राजा भी 
मौत का शिकार न हो. जाए, यह सोच कर 
'विमला देवी को चिता हुई. तब उन्होंने अपने 
ससुर चौ धरी चूड़ामणि से कह कर पीलीभीत 
के जंगली शिकारियों से 5.000 रूपए में शेर 
का एक बच्चा मंगवाया ताकि उसे राजा के 
पास रखा जा सके, परंतु शेर का यह बच्चा 
भी अधिक दिनों तक जिंदा न रह सका. 


आज्ञाकारी राजा 
अंत में राजा को अकेला देख कर 
विमला देवी ने. अपना सारा ध्यान उसी की 
ओर लगा दिया. राजा भी कुछ दिन बाद 


यदि इन बाघों को परिस्थितियों से समझौता: 


करना सिखाया जाता तो अवशय ही ये अभी 


कई वर्षों तक जिंदा रह सकते थे. 
' विमला देवी का पालतू बाघ' - 


बिमला देवी ने अपने बाघ राजा को 
प्रशिक्षित न होते हुए भी हर प्रकार की 


सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. राजा जिस _ 
पिजरे में रहता है, वह 10 वर्गमीटर व्यास का. 


है, इस के अतिरिक्त उस में तीन विशेष कमरे 
तथा राजा के स्नान के लिए एक ताल भी 
बताया गया है. राजा अपने इस पिजरे 


. किलो दूध और प्रत्येक दूसरे दिन 15 
` किलोग्राम उबला हुआ मांस खाने में दिया . 
` जाता है. 19 वर्ष का होने के बाद भी राजा . 
जंगली बाघों की तरह स्वस्थ और चंचल है. -- 
बड़े ताज्जुब की बात है कि एक अप्रशिक्षित | 


है और खुश है. अपने लंबेचौड़े 

भवन में वह अकेला घूमता रहता है. 

दो वर्ष पूर्व राजा ने एक दिन विमला हई) 

हमला करने की कोशिश की थी. छ 

विमला देवी ने उस के यास जाना क 

दिया है 
लेकिन अब भी जब वह 

पास जाती है तो राजा सींखचों के पास 

खड़ा हो जाता है, लेकिन उन से 

मिलता, शायद उसे अपनी भूल परपशचङीइल को 

है. वैसे अब भी वह विमला देवी के आगा, 

देने पर अवज्ञा नहीं करता. थे 
राजा का एक दिन का खर्चा 1257 

पड़ता है, जिसे विमला देवी aiani 

करती आ रही हैं. वह कहती हैं“ 

कि मैं ने एक शेर को 19 वर्ष तक बने. 

तरह पाला और वह मेरी हर आज्ञाका 

ma भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह AG 


स्त्री 19 वर्षों से एक बाघ को पाल खौ" 
लखनऊ प्राणी उद्यान के प्रशिक्षित ae 
तीन बाघों को दो वर्ष तक भी जिद | 
सके, जब कि वे लोग इन बाघों की 
देवी से अधिक सुविधाएं प्रदात करे 
लेकिन सरकारी पैसा जिस मद क 
उस पर पूरा खर्च हो, तभी ने! 
कुछ दिन पूर्व रामनगर वर्ग 
अंतर्गत पड़ने वाले कार्बेट TI 
एक और बाघ नरभक्षी हो गया है 
के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण किया 
इस का नाम शेरू रखा गया हैस. 


आनेजाने लगा. अब राजा 19 वर्ष का 


: संभवतः शेरू को पकड़ा जा, 


रामनगर बाघ परियोजना के. 
बात से चिंतित हैं कि यदि उ a 
पकड़ कर प्राणी उद्यान लखन 
क्या उस का वही हश्र होगा, 
और मोहिनी का हुआ यदि 
पकड़ने से क्या लाभ? 
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,केसबा पांच बज रहे थे. ठंडी हवा में 
||. औरतेजी आगई थी. वह गर्म सासों 
‘ हाथ की उंगलियां संक रहा था, पर 
(का शारीर जवाब देने लगा था. दा 
|+ वह भी सो नहीं पाया था और अब 
495 dat से तो निरंतर खड़ा था. न 


शे भलने के लिए q dj 


att हती यादों में भटकते 


PER 
fay 


Po 
EEG 
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igitized by Ary: 
- अब तक आप ने पढ़ा : 
बलराम एक आदिवासी gadi उसने ने मोचचें पर 
ब॒धिया से प्रेम करता था और वह हर | यद्यपि अभी अंधकार ही था, परंत 
कीमत पर उसे अपनाना चाहता था, पर | इस अंधकार में आसपास की ई 
ऐसा न हो सका. बाधिया को न अपना पाने | अवलोकन किया जा सकता था मे 
की पीड़ा में बलराम अपने मित्र चरनजीत कीचड़.ही कीचड़ था. अव तोक 
के साथ घर से भाग खड़ा होता है और आठनौ इंच तक पैर धंसने लगे थे 
दोनों भरती दफ्तर चले जाते हैं. चुने जाने भारी व ऊंचा जूता पूरा कीचड़ में ih 
के बाद उन्हें महार रजिमेंट केलिएसागर | था. 
प्रशिक्षण केंद्र में भेज दिया जाता है. उधर दोनों ने कूछ गोलियां चलाई. क 
| चरनजीत नानू नाम की एक लड़की के ने कीचड़ से अपना वायां पांव पहले 
साथ एक सूत्र में वंध जाता है. युद्ध भूमि में | फिर दूसरा. घुटने की थोड़ी मालिश 
वे दोनों एक खाई में रहते हैं. वपां और | उन्हें वारीवारी से झटका, क्षणिक गण था. 
कीचड़ से उन्हें बहूत तकलीफ होती है मिली, पर शरीर के अन्य भाग भी अवक 
शारीरिक पीड़ा को भूलने के लिए लगे थे. हलकाहलका दर्द भी होने ल 
' चरतजीत अपने बेटे और बलराम बुधिया ढाई घंटे की नींद मिल जाने के 
| से हुई मुलाकात को य्राद करता है चरन के चेहरे पर कुछ ताजगी लौटा 
| अब आगे पढ़ें... परंतु बलराम का मासूम चेहरा और का 
ee a 7 गया था. बंदक थामे वह खड़ा था, |" 
o चरनभाइ, बलराम ने अत्यंत धीमे झपकी जा रही थीं. नींद का बोझ म 
. और थकहार स्वर में पुकारा. पर चरन को एवं शरीर पर इस प्रकार हावी हो 
इतनी गहरी नींद ने धर दबोचा था कि गोली मानो शरीर में कोई हलका विष 
चलने की आवाज भी उस की नीदं नहीं तोड़ गया हो और शरीर धीरेधीरे टीला पर्डी 
Ae T ae T वन रहा हो. तभी चरन ने उसे था 
5 55३१ हए कहा, आचरनक्या घोड़े बलराम ने धीरे से उस का हाथ gm 
SE कर यहा सान आया ह, रे. तूतो ऐसे सो पर लौह टोप थोड़ा सा उतार कर 
सोया रहेगा, तो शत्र तेरे सीए मे BS A FTE RS अ a 
' ता शात तर सीन में संगीन भोंक एवं कष्टों की छाया एक साथ उसी 
उभर आई. उसी अवस्था में उस 
घुटनों को मोड़ना आरंभ किया | 
उसे नक्ता क का भान हुआ. आंखें झुकता गया. चरन ने शीघ्र ही a4 
इली और उस ने चारों ओर की उसे की दोनों बाहों के तले अपने ही. 


स्थिति का निरीक्षण किया. वही मोर्चे थे, मोर्चे कर उसे थाम लिया. बलराम ने 3 


के कूछ ही eek ऊपर लोह टोप पर टांकी 
` गइ टहनियां दीख रही थीं. कभी किसी मोर्चे से 
गोलियां चलतीं तो कभी किसी से. इतना कर लक 0 
i > जान पड़ 7 a कि शत्रु की ओर से चरन मुसकराया और T 
ue यां चलने धीमी पड़ गई थी. पगले, नीचे तो कीचड़ ही 

अपनी आर स कितन जवान आहत हुए, इस हो कर सो, मैं अपने शरीर % ' 
अनुमान किसी कोन न था.हां,एकवात थी, दंगा त | 
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m ही उस पर छोड़ दिया भी 
मेरी राइफल संभाल, मैं भी अर्व '” 


` 


2 i‘ a एसा नहीं 
i usog कण आराम À 
का ATÀ 


A गंदगी में कैसे लेटेगा. ' 
कोई बात नहीं, दोस्त. और यह कह 


तो 
गे थे. pyaar से 


म्लमत्र ऊपर फट पड़ा. दुर्गंध का एक 
नाक की ओर आया, पर उस की 
बंद हो चुकी थीं. लौह टोप से ढका 
कामिर खंदक की दीवार के सहारे टिक 


aM AA 


थकान, पीड़ा तथा नींद उस पर इस 
हावी हो चुकी थीं कि उस दुर्गधपूर्ण 
TWA का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा. 


| हो चरी 
m ROR तो बलराम घुटनों के बल 
nas -a सहारे सट कर सोता रहा, 
| रेत नींद ने उसे लपेटा, उस का 
aes दाई ओर लुढ़कने लगा. चरन 
म को लपका, पर तब तक वह 
wig a था. चारों ओर फिर दुर्गंध 
पीक क सा उठा, पर उस थकेहारे 
रकी चिता थी. बलराम की पीठ 
शेर उस की ही” सहारे थी और सिर 
Maes ¬ वीवार से लगा था. बायां 
; पड़ा था और दायां हाथ गोद 


ऐशी यह तो निष्प्राण है 
शी अः सोचते है. मित्र के 
Fre oe ही चरन भी मन 
wy ऽसे से वह दृश्य देखा नहीं 

उसकी ओर से मठ छ 
तीत ह. से मुंह फेर लिया. 
ow उस की आंख 
; खदक में गोला गिरा था. 
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वह चौंक उठा, तरंत राइफल संभाल कर 


i BT भाई, बह Foupdat i पतनी 
कहा की अवसाम AT "ली St गयी मांनी Re BA सामने खड़ा 


हां 
ol. 


समीप की खंदक से कराह सुनाई पड़ी. 
बलराम का हृदय उस करुण आवाज को TT 
कर विचलित हो गया. वह अनुमान लगा रहा 
था कि कौन हो सकता है, उस मोर्चे पर? याद 
आया, पुरुषोत्तम राम. उस से रहा नहीं गया. 
सिर का लौह टोप ठीक किया. चरन उस का 
उद्देश्य समझ गया, बोला, “TA रहा है? 

“at,” राइफल में गोलियों का पट्टा 
चढ़ाया. सामने की दोनों जेबों में गोलियां तथा 
चार हथगोले भर लिए. ' वह कराह रहा है 
लगता है अन्य दो खत्म हो गए. 

“ऐसी गोलाबारी में खाई से बाहर मत 
निकल, मेरे भाई, वह तो दम तोड़ ही रहा है 
तू क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहा हैं? 

उस ने एक क्षण के लिए क्रुद्ध दृष्टि से 
मित्र को देखा, ' यहां जान देने के लिए ही तो 
आए हैं, मित्र, कोई अंतर नहीं पड़ता. शायद 
उसे बचाया जा सके. ' ; 

इतना कह कर राइफल को मोर्चे के 
ऊपर रख कर कहनी को खंदक के ऊपर 
जमीन के समतल रख कर तेजी के साथ ऊपर 
उठा और शीघ्र औंधा लेट गया. इसी समय | 
चरन ने अपनी राइफल में गोलियों की पट्टी | 
चढ़ा ली. दसरी खंदक की ओर तेजी से रेंगने. 
लगा. उस की रक्षा हेतु चरने तुरंत गोलियां 
दनदनानी आरंभ कर दीं. अंगली राइफल क 
घोड़े पर थी, पर वह बारबार पलट कर मित्र 
की कुशलता देख रहा था. 


कीचड रे. तश बलराम रेंगता 

२ रहा. वह दूसरी खाई'के समीप 
पहुंचा. उस की लंबाई की ओर लंबा हो कर 
वह करवट ले कर खंदक में कूद गया, दो 
जवान अमर हो चुके थे और एक साथी बुरी 
तरह लहूलुहान हो कराह रहा था. उस की 
arg जांघ हथगोले के फटने से विथड़ेवियड़े 
हो गई थी. पुरुषोत्तम और रामअवतार मुत 
पड़ेथे. ` Po 
बलराम ने कीचड़ में बैठ कर उस का | 
79 


मजबूर हूं मेरे भाई, तुम्हें एक बूंद पानी तक नहीं पिला.रहा हूं.” बलराम ने अपने ग | 


कहा 


सिर गोद में लिया तो घायल साथी कराह कर 
बोला, “भाई, पानी पिला दे.'” 

(उस ने'त्रंत अपनी लोहे की: बोतल 

` खोली. पानी की एक बंद भी न थी. आवेश में 
' बोतल कीचड़ में दे मारी: मतकों की बोतलें 
खोली. किसी में पानी न था. घायल की बोतल 
देखी तो उस:में भी पानी नदारद था 

घोर निराशा में उस ने घायल साथी को 

चूमा और उस का सिर अपने सीने से लगा कर 
कहा, मजबूर हूं मेरे भाई, तम्हें एक बंद 
पानी तक नहीं पिला पा रहा =.” 


तुम बलराम हो तो मेरी बच्ची को 
संभाल लेना, भाई 


घायल बुरी तरह छटपटा रहा था, उस 


_ के जगहजगह से फटे पेट और चिथड़ेचिथडे 
हा गई जांघ से रक्त निरंतर बह रहा था 
ऊपर के किसी भी भाग में कछ न हआ था 

तुरंत चिकित्सा की व्यवस्था हो पाती तो उसे 
बचाया जा सकता था. पर अभी तो उस के 
लिए पानी ही नहीं जुटा पाया जा रहा था. जब 
तक जीवित रहेगा प्यासा इसी प्रकार तड़पता 
रहेगा 


: “गान अति 


वह अपनी बाई बांह उस की गरव 4 
नीचे ले गया. वह उसे अपनी गोद में 
की कोशिश कर रहा था. उस AHH 
चेहरे को चूमा, पर तभी थोड़ी सी TAA गो 
के साथ घायल शांत हो गया. बलर 
आंखों से आंस बहने लगे. गोलि 
दनदनाहट से वातावरण और भया 
गया. घायल साथी का सिर एक ओर 
गया था. अब वह चिर निद्रा में जो सो री 

उस ने तीनों के गलो 4 


मुंह खोल कर दांतों के बीच में न Ei भ 
दूसरी को जेब में रख लिया. अत्य 
के साथ भी उस ने ऐसा ही किया: at 
पर उन का लौह टोप रख कर वह 
सावधानी की मद्रा में खा 
लगा, बंधुओ, बहूत म 
अपनी और दोनों की राइ 
खंदक के ऊपर रखीं: स्वयं उसी 
चढ़ा: और अत्यधिक तेजी 
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कर raay Mo हन oih TELS वड़े कसे जा 


ater की रक्षा हेतू चरन ने फिर 

शरू कर दी, पर तभी शत्रु 

a और से भारी गोलाबारी शुरू हो गई 

ब्रललाया, “लेट जा मूर्ख, उधर से भी 
तां चल रही हैं. पर वह tel नहीं 

| पे हाथ में लटकी राइफलों को दोनों 

मे थाम कर वह खड्ड में धड़ाम से कूद 

॥ उस का पीछा करती हुई मशीनगनों की 

खंदक तक आई, पर WA का यह 

रा व्यर्थं रहा 

| 'कछ हुआ तो नहीं. उस के हाथपैरां 
Jarrett तौर पर निरीक्षण कर वह बोला, 

॥॥तेषबरा ही गया था, तुझे इस तरह दौड़ 

गहं आना चाहिए था, कुछ हो जाता 


मौत से डर कर काम नहीं चलता 
की सांस तेज हो आई थी. उस के 
अंतिम सांस ले रहे साथी का चेहरा 
RAT, चरन की ओर देख कर वह मंद 
ATE म बोला, कभीकभी जिंदगी से ज्यादा 
ति हष भावना को देना पड़ता है, दोस्त.” इसी 
u Tims od की और 
डनी शुरू कर दीं. चरन 
बलर i जत खड़ा देखता रहा. चारों मैगजीन 
गोलियों |" समाप्त हो गईं तो वह एकाएक मित्र 
भयात गस उठा, "तम खड़ेखड़े क्या देख रहें 

नहीं चलाते?” 


म ६ 


ला ss आश्चर्यचकित देखता 
जगह शराम के कीचड़ से सने वस्त्रों 
पुता ES था. स्पष्ट था 

अमर हो चुका है. उसी 

पहन न कर पाने के कारण ही उस 
वर्षा के द्वारा फट रहा 


Ma को देख कर अब उसे - 


मरने वाला साथी उसी 


गया है. धीरे से उस ने - 


सामने की ओर कर के 


रहे थे. उसे सामान्य स्थिति में आने में कछ 
समय और लगा. तब उस ने पलट कर चरन 
को देखा. क्रोधावेश में उस ने अपने परम प्रिय 
साथी चरन को किस तरह डांटा था, यह याद 
कर के उसे दख हआ ; 

उस ने बेल्ट ढीली की. कछ सोचा, फिर 
हाथ में लगे कीचड़ को पैंट से पोंछा. हाथ से 
मल व मूत्र की गंध आ रही थी. अच्छी तरह 
पोंछ लेने के पश्चात उस ने अपना पीछे का 
थैला खोला. उस में से पैकेट निकाला. उसका : 
काणज खोला. शेष बची पूरियां तथा सब्जी 


- वापस थैले में रख दीं.चरन समझ गया. उस . 


ने शीघ्र ही उस की ओर से दृष्टि हटा कर शत्रु 
की ओर कर ली और मल त्याग कर उठ खड़ा 
हआ, उस स्थान को फिर कीचड़ से भर दिया, | 
बेल्ट लगा कर उस ने बारीबारी से दोनों पांव | 
झटके ४ 
q निबट लिया? कर 
हां.'' चरन ने बताया, “जब तू सोया 
था, उसी समय में निबट लिया था 

पूनः मौन हो; बलराम सामने देख रह 
था. शरीर का दखना काफी कम हो गया 
खंदक: से निकल कर रेंगते हुए दसरी खंदक 
तक जाना और फिर दौड़ कर लौटने के कारण 
उस का शरीर अब बहुत हलका हो गया था 
शरीर के सब जोड़ भी कूछ सामान्य प्रतीत 
होने लगे थे, परंतु जूतों के अंदर समाए पाव 
ऐसे लग रहे थे मानो AS कर गल गए हाँ 
निरंतर 27 घंटों से गंदे पानी में भीग रहे थे 


पांव की अंगलियों के बीच तो लगता था, जैसे a 


कई कीड़े रेंग रहे हों a 
उसे इस प्रकार देखते पा कर बलराम ने 
परा, “इस प्रकार टकरटकर क्या देख रहा 
है?” "कछ सोच रहा हूं, मित्र. गहरा 
निःश्वास छोड़ते हुए वह बोला, “कहीं तुझे. 
कछ हों जाता तो मुझ पर इस समय क्या 
रही होती, यह नहीं बता सकता 
"कछ सत सोच'मित्र,” बलराम ने 
झक कर कहा. ' यह युद्ध भूमि है, 
कठोर कर के सब कुछ देख. 
सीखो.” 


नए उस लेखकों = Ory LQ 
ए लेखकों के लिए कहान 
® 


मुक्ता ने अपने जन्म ही से नए लेखकों को प्रोत्साहित किया है. कभी | 
लेखकों के नाम से प्रभावित हो कर उन की रचनाओं को तरजीह नहीं दी है 
मुक्ता के लिए रचना ही महत्वपूर्ण होती है. लेखकों का नाम या उस की 
ख्याति नहीं. i 
नए लेखकों को प्रकाश में लाने के लिए मुक्ता द्वारा समयसमय पर नए | 
अंकुर प्रतियोगिताएं प्री आयोजित की जाती रही हैं, जिन में केवल उन्हीं लेखकों | 
की रचनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिन की कोई रचना पहले कहीं न छपी हो. 
अब इस प्रतियोगिता को सामयिक की बजाए स्थायी रूप दे दिया गयाहै. | 
यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहेगी. इन में उन सभी नए लेखकों की | 
कहानियों का स्वागत है जिन की कोई रचना पहले कहीं प्रकाशित नहीं हुई हैं... 
इन रचनाओं के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है. जैसेजैसे ये प्राप्त होती | 
* जाएंगी इन पर विचार कर के निर्णय किया जाता रहेगा और यथासंभव शीप 
प्रकाशित कर दिया जाएगा. प्रत्येक रचना पर 75 रुपए का पारिभ्रमिक दिया | 
` जाएगा. वर्ष के अंत में सभी 'नए अंकुर' रचनाओं पर पुनः विचार किया जाएगा | 
` और सर्वश्रेष्ठ रचनाओं पर निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे : | 


प्रथस पुरस्कार : 200 रुपए 
द्वितीय पुरस्कार : 100 रूपए 
तृतीय पुरस्कार :: 50 रुपए 


ये पुरस्कार पारिश्रमिक के अतिरिक्त होंगे. 
इस विषय में संपादक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा. 


रचनाएं भेजने से पहले कृपया मुवता कार्यालय से लेखकों के नियम मंगव | b 
पढ़ लीजिए ताकि आप की रचनाओं पर विचार करने में सुविधा रहें... 
इस के लिए 50 पैसे का टिकट लगा; अपना पता लिखा लिफाफा * 


संपादक, TIM, ई-3,रानी झांसी मार्ग नई दिल्‍ली-1 100: 


“बुलाएं, TEL. Chennai and eGangotri 


रूप घूंघट लिए 
यों, ना देखा किए 
आग पानी में कोई 
लगाए नहीं. 


फूल को ओस 
नभ को, मिला चंद्रमा 


F a क प्यासी रही 

(हा नहीं. प्यार की आत्मा 
की की सिसकियां, गीत, आंसू 
मेहे. 3 ET रुदन सौ लिए 

ग ह. [भ आप को 

tal (बुरी जलती बुझती रही 
रर ' रात भूर एक शमां 
खक i जो कठित राह हो 
हो. | जो कठिन आह हो 
रहै. कोई सिजदे में सर कों; 
रकी झुकाए नहीं, 


-- “दिनेश शुक्ल 


tri 


सरासिल्क कपड़े जो आपके 
EE 


5 N दिल फी वात हृ 


# 
r- 
| 


a 
o 
| 
i 
4 
{4 
पे 


सरसिल्क - यह ह|| 
के रंग, आपकी 


ea K a wet 
० मैसस बॉम्बे ट्रेडिंग कं. प्रा. लि., कटरा अशरफ़ी, चांदनी चौक, दिल्‍ली ० मैंसस तुलसीदास कनो टिया a 
a जाम्बुलवाड़ी (पू), पहली मंजिल, काल्बादेवी रोड, वम्बई-४०० ००२ ० Hae डागा ब्रदसे, १२२१ a 
२१०, नरीमन पोह, araÈ e मेससे ओमेगा इंडस्ट्यल कारपोरेशन, दूसरी मंजिल, २४, धरम र्सिह मार्केट) 
१४३ ००१ ° Hea भर्विनी 


Å कुमार एण्ड कं., ५८६, पन्नालाल बनर्जी लेन (फ़ैन्सी लन), छटी.मं दिण 
० Hae हरीश ऐण्ड $., महता माकेट, जोधपुर्‌-३ ४२ 00} o s : 


मशीनरी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, एग्जी बिशन रोड 
मंजिल, गौहाटी (असम) ० मैससे रथी ऐण्ड कं., 
ˆ ° Had केजरीवाल ट्रेडिंग कारपोरेशन, विश्व 


अमुतः 
०3०११ 


` ` a 
मैसल ओरिएन्टल एन्टरप्राइज़िज़ एण्ड = aft 
, पटना-<००००१ ० HAN एस. agtet AzA, वाई 7. a 
fist कुंज, पहली मंजिल, टे?-ए, सेंट्रल ऐविन्य, त | 
भर हाउस, तीसरी मंजिल, २५/३३ ए, कराची खाना, की. 
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F 


इस स्तंभ के लिए समाचारपत्रों 
की कटिग भेजिए. afer के नीचे अपना 
नाम व प्रा पता अवश्य लिखें. सर्वोत्तम 
water पर 15 रुपए की पुस्तकें 
पुरस्कार में दी जाएंगी 

भेजने का पता: संपादकीय 
विभाग, मुक्ता, ई-3. रानी झांसी 
art, नई दिल्ली-110055. 


| नकली जंजीर थमा कर ठग लिया 
ae में दो लड़कों ने सूदामानगर में 50 वर्षीया एक महिला गीता देवी भटनागर 
लिगा. लड़के उसे सोने की नकली जंजीर दे गए और असली सोने की उस की हलकी 

र ले गए 

| बताया गया है कि दो लड़के सदामानगर में गीतादेवी भटनागर के.पास आए और अपने 
Anat अनाथ आश्रम से आया बताया. लड़कों ने उन्हें बताया कि जहां उन का शिविर लगा 
||. कही भट्टी खोदते समय उन्हें चांदी का एक सिक्का और एक खूब भारी सोने की जंजीर 
||ह, लड़कों ने कहा कि यदि वे यह जंजीर बाजार में बेचेंगे तो उन्हें कोई पकड़ लेगा. उन्होंने | 
ताको प्रलोभन दिया कि वह जंजीर के बदले में कोई हलका सा जेवर उन्हें दे दे. तब महिला 
i | ग्राम वजन की बह जंजीर ले कर अपनी असली सोने की जंजीर जिस का वजन 25 ग्राम 
(3824, बाद में सराफ से जांच करवाने पर पता लगा कि वह जंजीर पीतल कीथी. 
_नई दनिया, इंदौर (प्रेषक : गुरविदरसिह नारंग) 

[TR कैप्टन बता कर ठगा i 
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया हैं जिस ने 
: सेना का कैप्टन बता कर एक अन्य व्यक्ति को नौकरी दिलाने के बहाने ठगा A 
TOTS करने के बाद पता चला है कि वह महाराष्ट्र का है और अंतरराज्यीय गिरोह 
बताया जाता है... -देनिक जागरण, लखनऊ (प्रेषकः भुवनेशचंद्र शर्मा) 
x 
व eae ले जाता पकड़ा गया का 
T राज्य के गुड़गांव जिले में पलिस ने एक ऊंट को हिरासत में लिया है, जिस 
शराब की 110 बोतलें लदी हुई थीं 
एक गांव के पास पकड़ा गया a 
_नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली (प्रेषक: लाल बहादुर) | 
* 


कसबे से लगभग 10 किलोमीटर दर एक गांव में एक खूबसूरत महिला एक 
कर उस के सारे गहने ले कर चंपत हो गई 
SES गांव के एक हरिजन परिवार में दर की रिश्तेदार बत कर शादी में 
सवेरे वह घरवालों को सोता छोड़ कर जेवरात ले कर भाग गईं. 
दैनिक हिंदस्तान दिल्ली ( लक्ष्मीनारायण अग्रवाल 
rukul 
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26 जनवरी, एक पए 
की शुरुआत इस दिन हुई 
व्यक्ति के लिए बेहतर 
i NR, प्रशासनिक सुविधाएं मुहैया l 
E का संकल्प इस दिन FT 
ee, £ पिछले 33 सालों में तेजी से 
=. बदला है. लेकिन [5 करोड 
॥ लागत से 10 फरवरी, 2 
कर तैयार हुए 

` « : केंद्रीय सचिवालय का ब 
| ae ला है: हर सारण 

5 ` को इन दोनों इमारती 
` चंकाचौंध पुरावे संकी 


चिर आता ह. 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar .. {~ - 


26 जनकठ़िटहते by Afa Sai Foundation Chennai and eGangotri 
an उत्सव के तौर पर मनाने की _ 
|स आज भी बदस्तूर जारी हैं. 
| दी परंपरा के तहत झाका 
। काली जाती हैं, जो आमर्तीर पर 
ita राज्य की प्रगति व 
उपलब्धियों को सटीक प्रतीक नहीं 
बन पातीं. पिछले ३३सालामनता 
| यांकियों का स्वरूप ही बदला है और 
£ हीं वें इस उत्सव की कोई सार्थक 
परिभाषा दे पाई हैं. 


राष्ट्रीय उत्सव नवजागरण की 
प्रेरणा जगाने के साथसाथ लोगों में 
देशप्रेम, कर्मठता व ईमानदारी जाग्रत 
करने में अहम भूमिका निभा सकता 
है, लेकिन 26 जनवरी साल दर साल 
बीतने के बाद भी एक तमाशे से 
अलग अपनी कोई पहचान नहीं बना 
| सका है. इस तमाशे को देखने ब इस में 
` शामिल होने वाले अधिसंख्य लोगों 
' को पता ही नहीं है कि यह राष्ट्रीय 
'उत्सव क्यों मनाया जाता है. 


ee F ane: 


urukul Kangri Collection, Haridwar ° 


लेख ० दिनेश खरे 


लोगों का मत है कि कापालिकों 
विद्वान हँ घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के प्रभाव 
के कारण ही मंदिरों की निर्माण प्रक्रिया में भी 
यौन प्रमुख रहा है और उन के फलस्वरूप उस 
समय बने कई मंदिरों की बाहरी दीवारों पर 
यौन क्रियाओं में रत मूर्तियां उत्कीर्ण की गईं 
यद्यपि इस मामले में खजराहो ही परे देश में 
प्रसिद्ध है, लेकिन इस तरह के कछ मंदिर उस 
समय देश के कछ अन्य भागों में भी निर्मित 
गए थे. बिलासपुर (मध्य प्रदेश) जिले के 
` नामक स्थान पर बना महादेव मंदिर 


शिल्प कला की ष्ट 
अपना अलग स्थान र॑ a 
वाला यह मंदिर आज के 


पर्यटकों के आकर्षण की 
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जनवरी ( 


* न मंदिरों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण ह. यह 
कों के लिए,जो पुरातन काल की मूर्तियों 
उन के अलंकरण, शारीरिक ASA आदि का 


ब्रशद अध्ययन करना चाहते हैं, विशेष 


ग्रहत्व रखता हैं 
 बिलासप्र से कटघरा हो कर 
अंविकापर जाने वाले रास्ते पर यह प्रसिद्ध 
प्रदर बिलासपर से 51 किलोमीटर की दूरी 
पर स्थित है. यह केंद्रीय प्राततत्व विभाग के 
रक्षण में है. बिलासपर से नियमित बस सेवा 
यहां तक आती है, अत: सैलानी को इस स्थान 
पर पहुंचने में कोई असूविधा नहीं होती. 
बिलासपुर दाक्षणपूर्वी रेलवे का बड़ा 
जंकशन है 

प्राप्त सूचनाओं के अन्सार इस मंदिर 
का निर्माण 12वीं शताव्दी अनमान किया 
भाता है. इसे राजा श्रीमल्लदेव के पत्र 
विक्रमादित्य ने बनवाया था. बाद में उसी' 
व में ही रत्नपुर के हैहयवंशीय राजा 
ra ने इस का जीर्णोद्धार कराया था 
मम वलेखिका श्रीमती स्ट्रेला 

अनुसार यह मंदिर 10वीं सदी में 


र भना प्रतीत होता है 
| > भादर के अलकर T 


: इस मंदिर की निर्माण शैली ठीक वैसी 
ग जैसी कि तत्कालीन उत्तरभारदीय 
रही है. प्रवेश द्वार के साथ ही मंडप 


= | फिर गर्भगृह खजुराहो शैली के ही 
ap तिर एक ऊंची जगत पर बना * 
a ne की H के बाहरी भाग 
X अलकृत हैं. मंडप 
1 ha तो इक्कीदुक्की मूर्तियां ही दिखाई 
; कृत है का गुंबद अष्टकोणीय व 
a मे T के चारों कोनों 


i १ इस में नहीं हैं. अलंकृत मर्तियों की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


मुख्यतः दो ही पटिट्यां परिलक्षित होती हैं. 
he पर उत्कीर्ण कुछ मूर्तियां इस प्रकार 
गण (स्त्रीलिंग शब्द के रूप में प्रयुक्त ) | 


इस मंदिर की यह TAS मतिं है. दीवारों 
से बाहर की ओर अपने दोनों हाथों पर रथ को | 
संभाले गणों की मर्तियां उड़ने वाले व्यक्तियों 
के रूप में दिखाई देती हैं. इन रथों पर ही 
विभिन्न किस्म की मर्तियां स्थापित की गई है. 
इन्हीं मूर्तियों के अगलबगल निर्मित जानवरों | 
की मर्तियां ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे 
के रथां को खींच रही हैं. 


s = by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशेष सजधज के साथ प्रस्तुत है 


फरवरी 1983 अंक 


ina raim 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ब्वाद्य wa 


करने व॑ पा 


d उपयोगी सुझा 
आप के रसोईघर व खाने के कमरे को संजासंवार 
| फर अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए 
क 5 पाटहोल्डर, नेषकिन होल्डर, THA व मेजपोश 
बनाने की रंगीन चित्रों सहित सरल विधियां. 


साथ ही साजसज्जा, स्वास्थ्य व सौंदर्य, 


बुनाईकढ़ई, बागवानी, दांपत्य, बच्चों व E 
फिल्मों संबंधी सावित्र सामग्री व घर- | 
x | गृहस्थी की समस्याओं पर कहानियां. E 
RE 
के D oN 


r सनोरंजन से भरपूर महिलाओं को 3 
_ रिज्ञाने वाली संपूर्ण पत्रिका. ` 


ll? Bb Mie se औ, = 

ये गण मूर्तियां केवल मंदिर की श्रीवृद्ध 
के लिए ही नहीं है, इन्हें असल में मंदिर के 
आधार के रूप में बनाया गया है. दीवारों के 
भार को सहने के लिए स्तंभों के स्थान पर इन 


-गणों का उपयोग किया गया है. इन गणों की. 


रचना द्विअर्थी है. भार सहने के लिए भी और 
चित्रों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति के लिए 
भी. ; 


शालभजिकाओं के समान सुंदर 
नवयौवनाओं के अलावा स्तंभों के पास कई 
जानवरों की मूर्तियां भी हैं. इन में प्रमुख हैं 
अश्व, गज, शार्दूल आदि. खजुराहो का 
शार्दूल यहां भी अपनी उसी शैली में अंकित 
है-तेज TAC भाव भ॑गिमाओं को प्रदर्शित 
करता, मुंह से व्रोधारिन बरसाता हुआ. 


मंदिर के गर्भगृह की बाह्य दीवारों पर. 
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पत्थर पर तराशी गई मूषि 
नृत्य की मुदा मं सुंदरी 
: 


संदरियो की मां विवि "मंदिर नत eGenigatri मंदिर की 
' h की गई हैं. कहीं पर श्रृंगार खूबसूरती में चार चांद लगा कर मन को 
ed तो कहीं अश्वों के साथ क्रीड़ा शांति प्रदान करता है. | 

= ka है और कहीं अपने पुरुष प्रेमी से इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो नाम 
[करती हुई. आखेट, प्राकृतिक और दिया गया है. 


मैथुन के कूछ दृश्य भी इन उ व 
|| पर मतिं खप में देखने को मिलते हैं. E 
4 श्य यद्यपि खजुराहो शिल्प के समान बिलासपुर में सस्ते होटल उपलब्ध हैं, 


az तो नहीं कहा जा सकता हैं लेकिन जहां सैलानी ठहर कर पाली भ्रमण कर 

(दय की दृष्टि से अभिव्यक्ति में कोई सकता है. वैसे पाली में मध्य प्रदेश शासन'का 

| आई है. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 
हां की मूर्तियां कुछकछ ated विश्रामालय भी है, जहां पर 13.50 रुपए 

गा में हैं : प्रतिदिन दे कर ठहरा जा सकता है 

gan शरीर वाली नवयौवनाओं की पाली के मंदिर को देखने की लालसा 

इस प्रकार रखी गई हैं कि उन पर रखने वाले सैलानियों को बिलासपूर से लगे | 
प्रकाश अंधकार के परिप्रेक्ष्य में जिले राजनांदगांव की कवर्धा तहसील में 

एपरभावउत्पन्नकरता है. एक नजर में कवर्धा कसबे से 18 किलोमीटर दूर स्थित _ 

मदर सैलानी का मन मोह लेता है. भोरमदेव के मंदिर भी देखने चाहिए, . ० 


हम हिंद 2000 वर्ष| | 


गुलाम क्यों रहे? 


क्यों गुंडे, गुलाम, डाकू लूटेरे और ' 
यहां तक कि सौदागर भी हम पर 
2000 वर्ष तक राज कर कें जुल्म 
ढाते रहे जब कि हम संसार में किसी 
भ जाति या समुदाय से किसी तरह कम न थे? | 
Kal 


इसे सोचिए और उत्तर ह 
जिन कारणों से हम 2000 वर्ष | 


सब.से अधिक क्षुब्ध करने वाली पत्रिका. 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यूनाइटेड 


J प्रोइयूसर्स कांटेस्ट' में 
राज बब्बर- और दीपक 


पाराशर की तरह एक और प्रतिभा का भी 


चुनाव हुआ था. चकि फिल्मों में आते ही उसे 
कोई संरक्षक नहीं मिला, इसलिए उसे अपनी 
पहचान बनाने में एक लंबा समय लग गया. 
अब जब उस की दो फिल्में 'शमा' और 'ईट 
का जवाब पत्थर प्रदर्शित हो चुकी हैं तो 
लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि 
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भेटवार्ता ० स. खान 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar जनवरी 


फिल्माकाश पर फिर एक 8. ] 
उदय हआ है. वह त 
सरेंद्रपाल का कहना 
में फिल्‍म शमा से TU मुझे a रः 
पर फिल्मों में म्‌ः Y | 
अवसर दिया. उन्होंने मुझे के a | 
इंजीनियर की एक छोटी हे. यह. 
बांध बनाते हुए मर जाती 
छोटी होते हए 


Bea मझे इस बात की बेहद खशी ह 
का सामना मैं ने सब से पहले 
Each (धमर) के साथ किया. शुरूशरू में 
की; दाम घवराया हआ था, लीकत 4रमजी ने 
॥ 7 हौसला बढ़ाया, जिस के कारण में न उन 
# साथ बड़े ही इतमीनान से काम किया 
Pah के बाद पांच कैदी और 'खदा कसम 
॥ पेशी मैं काम किया. इन्हीं फिल्मों के बाद 
ge शामा' और Et का जवाब पत्थर . 
हमारे पाठकों को फिल्मी दुनिया में 
+ तक की कछ बातें बताइए. 
' ग्रकीन जानिए, फिल्मों में आने के 
Bay वा में ने कभी सोचा भी नहीं था. सोचता 


EE 
ap 
2 
S 
d 
L3 


की पाने के लिए सरेंद्रपाल को 

| j (जिन परिस्थितिये 
॥ पासना करना 

ही, उन की फिल्मों में आने 

णी भी बडी ah 


भाष घई A Diptizéeal by Riva Sin Poundate Hertha EARS ado ऐसा था. भाई 


सेना में और पिताजी पलिस अफसर, बचपन 
से मुझे भी कूछ ऐसे ही साहसी काम करने की 
आदत थी. इसलिए मैं ने भी सेना में भरती हो 
जाने का फैसला कर लिया. मैं अपने कालिज 
का एक अच्छा खिलाड़ी था. मेरे लंवेचौड़े कद 
की वजह से यारदोस्त मुझे 'हीरोहीरो' कह 
कर फिल्मों में जाने की सलाह देने लगे. तभी 
मेरे साथ एक घटना घटी. हुआ यह कि एक 
दिन मैं अपनी मोटर साइकिल से खिलवाड़ | 
कर रहा था. मोटर साइकिल को इधर से | 
उधर तरहतरह से सड़क पर दौड़ाता फिर 
रहा था. एकाएक सड़क के किनारे एक नाले 
को देख कर मुझे एक शरारत सूझी. मैं ने 
मोटर साइकिल को उस नाले पर से कदाने का 
फैसला किया. मैं ने मोटर साइकिल को जैसे 
ही नाले के ऊपर से ले जाने के लिए हवा में 
उड़ाया. मेरी+अंदाजा गलत हो गया और 
मोटर साइकिल सीधी नाले में धड़ाम से जा | 
गिरी. चोट इतनी सख्त थी कि मैं बेहोश हो 
स्रेंद्रपाल: किसी एक छवि से बंधना | 
नहीं चाहता. 


| In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar’ 
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वा लोगों ने erate by Aya Sane Samej Eon dation Chennai ante Sapogtr जरिए प Af धातर i 
पता चला कि मेरी टांग ट्ट गई है. बस, इसी में में ने जो STH aU, उन के नाम हैं- pI 
घटना ने मेरी जिंदगी का रुख मोड़दिया. अब- था गधा उफ अलादाद खान' और ‘aa 
मैं सेनां में नहीं जा सकता था, इसालए म॑ न 
फिल्मों में प्रवेश करने का फैसला कर लिया 

"'ग़नाइटेड प्रोड़यसर्स कांटेस्ट में में ने 
आवेदन पत्र भर कर भेजा. वहां बलदेव राज 
चोपड़ा, जी.पी. सिप्पी, मोहन सहगल, देवेद्र 


फिल्म 'ईट का जवाब पत्थर' में नीता 
मेहता के साथ स्‌रेंद्रणाल (ऊपर) तथा 
फिल्म ‘war कसम' में प्राण के साथ 
(दाएं) 


sal SER noe 2 
गोयल, शक्ति सामंत, संबोध मर्जी जैस 
बड़बड़े निर्माता निर्देशक जज थे. पंदरह £ 
हजार लोगों में से जिन कछ लोगों का चनाव 
हआ, उन में एक मैं भी था. मगर इस चनाव 
के छ: महीने बाद तक भी मझे कोई काम नहीं | 
मिला, इस से मैं ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि | 
फिल्म वालों को अपनी प्रतिभा का परिचय . 


के लिए मैं ने ड्रामों में काम करना शरू : 
CC-0:In Public Domain. Gurùkul Kangri Collection, Haridwar 


; m सरहद' में अन्य कलाकारों के निर्देशकों को भी बुलाता. इस से मुझे सचमुच 
| “न tert (सब से बाएं) 'फायदा हुआ. सुभाष घई ने रंगमंच पर मेरा 
८ काम देख कर मुझे 'क्रोधी' में काम दिया और 
यहीं से मेरे फिल्मी सफर की शुरुआत हुई. ' 
Naga आप भी दकियानूसी विचारों के 


संसद सदर 


i | फिल्मों Bo 


हिला कौसर 
š ८ 2 se 

काल तक फिल्म वाले ही राजनीति में pee पाज खिल 0 6 

हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन कोई नेता. हीरोइब हिता कहि है 
फिल्म में गया हो ऐसा नहीं सना गया था - 
लेकित निर्मातानिर्देशक लिंयाकत्तल्लाह की : 
निर्माणाधीन फिल्म में पहली बार संसद 
सदस्य Sad धोते मख्य भमिका कर रहे हैं. , 


| फिल्म = सहयोगी 
म के एक दृश्य में अपने सहयोगी कलाकार के साथ संसद सदस्य जामुवंत धोते. ' 


Ee ___ जिौााजजज 


तुम को भी ले डूबेंगे 
| ay 'राकी' संजय दत्त की पहली 


| सि थी. इस से सुनील दत्त को ही नहीं 
} हत a वालों को भी काफी a 
नीत दत्त जैसे € कि नरगिस जैसी मां और 
साकार बेन बाप का बेटा काफी अच्छा 
फिस पर कर उभरेगा. 'राकी' बाक्स 
i Pr राय ने से... हो गई तो निर्माता 
1 N दत्त का कैरियर बनाने 
| विधाता' जैसी और सुभाष घई के साथ 
| फैल में सजन गजट कीफिल्म शुरू की. 
\ पकार FEN के सहारे के लिए 
|+ नामी कलाकारों को और शम्मी कपूर 
जिय दत्त कछ लिया, लेकिन फिर 
पंच गाव TT 

x साथ ही संजय दत्त 


, आइ लब यू! 


प्रदर्शित हुई. उस में भी संजय दत्त कूछनहीं 
कर पाया और फिल्‍म नाकाम हो गई. अब 

लोग यह कहते हैं, '' यह साहबजादे खुद तो | 
डूबेंगे मगर गुलशन राय को भी ले Sat.” 


कुमार गौरव की BT - 

_ फिल्म 'स्टार के असफल होने के बाद 
से ही कमार गौरव काफी उखड़ाउखड़ा सा. 
रहने लगा है. एक पार्टी में जब एक aaa 
यह कहा कि स्टार असफल हो गई, तो. 
कुमार गौरव ने उस आदमी का मुंह थप्पड़ | 
मार कर बंद कर दिया. एक अन्य फिल्मी. : 
पार्टी में कुमार गौरव ने इतनी शराबचढ़ाली 
कि जब वह पेशाब करने बाथरूम में गया तो | 
वहीं गिर पड़ा. लोगों ने उसे उठा कर कारः 
तक पहुंचाया, तब वहं अपने घर जा सका. 
कमार गौरव की इन हरकतों से फिल्म उद्योग | 
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| 
j 
। 
| 


के लोग उस से और 
रहे हैं. उन का फनी येही है 


गौरव का यही हाल रहा तो उसे West वाला 
भी कोई नहीं मिलेगा. 
राहुलदेव और आशा अलग 


संगीतकार राहुलदेव बर्मन और आशा 
भोसले की शादी ने फिलम जगत में एक 


_ हंगामा मचा दिया था. क्योंकि राहुलदेव को 


आशा भोसले ने कभी अपनी गोद में खिलाया 
था. शादी को दो साल भी नहीं हए हैं और अब 
आशा और राहलदेव में जम कर झगड़ा हो 
गया है. कछ महीनों से दोनों अलग रहने लगे 
हैं. आशा भोसले ने अब राहलदेव बर्मन के 
निर्देशन में गाना भी बंद कर दिया है, यही 
वजह है कि राहलदेव बर्मन अलका याज्ञिक से 
गाने गवा रहे हैं. सना गया है कि आशा 


` भोसले इस जिद पर अलग हई हैं कि जिस 


तरह उन्होंने राहूलदेव वर्मन को बनाया है 
उसी तरह उसे नाकाम भी बना सकती हैं 
अब राहुलदेव का क्या होगा, यह तो वक्‍त ही 
बताएगा 
ST 
कुमार गौरव: बदलता व्यवहार? _ 


` 


ज्यादा SL डोतेजा ; 
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शत्रुघ्न सिन्हा: कल N ey 


। oe ct 
शत्रुघ्न सिन्हा का 


फिल्‍मी सितारों के बेटे जब पे 
बनने लगे हैं, तब से नए और प्रति 
अनेक कलाकारों को कड़े संघर्ष की 
करना पड़ रहा है. इस संघर्ष का 
करने के लिए शत्र॒घ्न सिन्हा vi Ke 
कायम कर के फिल्‍मी सितारों a , | 
खिलाफ नया जेहाद शुरू ENË 
दया में संघर्षरत ve नौजवान 
सदस्य बन गए tie 
शत्रुघ्न सिन्हा के इस कदम 
फिल्‍मी सितारों के बेटें परक Al 
पड़ा है. फिल्म जगत वाले Bet 
असर शतर्न सिन्हा पर ही पड़ी 
उसे जितनी फिल्में मिल रही हैं, ९ 
न मिलें. इसी लिए शत्रुघ्त Pel 
पहले फिल्म का निर्माण शु, 
उस की पहली फिल्म 'कालका 
ने कई नए कलाकारों का 


e 97 से आगे ) 


YY ` qa गड़बड़ी होना शरू हो गई. कई 
ish र तो मु गौतम सरीन हीं समझ T 
त करनं से कतराते थे बस, इसी वजह से 
गौतम से सुरेद्रपाल हो गया. $ 
||  "संघर्षकाल के कछ कड़वे अनुभवों पर 

| राश डालिए. a = 
|| ` "बड़े कड़वे अनुभव हैं. जब भी कोई 
"गा अभ्मनितेता यहां आता है तो लोग उसे किस 
fag बेवकूफ बनाते हैं, उस का किस तरह 
| शोण होता है, इसे न ही लिखें तो अच्छा है, 
| यकि हमें रहना तो इसी उद्योग में, यहीं के 
नन के बीच है, इसलिए संबंध बिगाड़ना 
$ हो चाहंगा. निर्मातानिर्देशक की बात तो 
ने दीजिए, जो साथी अभिनेता होते हैं, वे 
| क्या और ऊंचनीच की भावना के कारण 
| अच्छ व्यवहार नहीं करते. मैं किसी का नाम 
वंगा. यहां: एक हीरो साहब हैंजिन की 
| फिल्में पलाप हो चुकी हैं, मगर उन में - 


इंतजार ६ 


| gee था और TPAC ay ABTS SR OUNCE "अबकी वही है साथी कलाकारों 


को अपने से छोटा ही समझते हैं 
_ ऐसी ही यहां एक हीरोइन भी हैं, 


_ जिन्होंने शुरू में मेरे साथ सिर्फ इसलिए काम 


` 


करने से इनकार कर दिया कि मैं नया हूं. अब 
वही हीरोइन एक फिल्म में मेरी हीरोइन बनी 
है. मेरी समझ में यह नहीं आता कि लोग यहां 
पर आ कर यह कैसे भूल जाते हैं कि वे भी तो 
एक दिन नए थे और जब उन के साथ भी 
किसी ने ऐसा ही किया होगा तब उन के दिल 
पर क्या बीती होगी. 

“कई हीरो तो मेरे लंबे कद की वजह से | 
मेरे साथ काम नहीं करते. उन्हें डर है कि वे 
मेरे सामने ठिगने.लगेंगे और मैं लंबे कद की 
वजह से उन पर छा जाऊंगा. जब मैं फिल्मों 
में आया तो मेरा कोई सगासंबंधी फिल्मों में 
नहीं था, इसलिए जो तीनचार साल संघर्ष में | 
गुजारे, वे संबंधों को बनाने में लगाए. अगर 
मुझे भी कोई सहारा देने वाला होता = = उनमें मे A सहारा TS cag र 


~ रिण 'कैसे करूं सिगार' में नीलम मेहरा और योगिता बाली के साथ सरेंद्रपालः पहचान 


केने के बाद नईपुरानी अभिनेत्रियों को साथ काम करने में ऐतराज नहीं रहा. 


y 


r rE IS. OSES 


"तू 9४९० by Arya Samaj Foundation Chenparpapiegangptafy है इसलिए 


"तो कब का मैं टाप पर पहुंच चका 
होता. फिर भी मुझे संतुष्टि है कि मैं धीमे धीमे 
ही सही, मगर अपनी मेहनत से ऊपर चढ़ 
रहा हूं. जो मेरे साथ चले थे, वे तेजी से चढ़ 
कर अब नीचे उतरने में लगे हुए हैं. मैं ऐसी 
चढ़ाई नहीं चढ़ना चाहता, जिस में वापस 
होना पड़े, इसलिए फिल्में सोचसमझ कर ही 
साइन कर रहा हूं... 

“ora में आप ने जिस तरह की 
भूमिका की है, उसे देखते हुए क्या वैसी ही 
भूमिकाओं वाली फिल्मों के प्रस्ताव नहीं 
आए? क्या वजह थी जो आप ने ऐसी 
खलनायक किस्म की भूमिका स्वीकार की?'' 

* "आप फिल्मों के प्रस्ताव की बात करते 


हैं, जिस ने भी 'शमा' देखी मुझे असलम 


(“शमा' में सुरेंद्रपाल का नाम) कह कर 


पुकारने लगा. यारदोस्तों ने तो असलम ही 


नाम रख दिया है मेरा. “शमा' के बाद ऐसी 
बहुत सी भूमिकाओं के प्रस्ताव आए, पर मैं ने 
स्वीकार नहीं किए, क्योंकि मैं किसी एक छवि 
मे बंधना नहीं चाहता. मैं. चाहता हूं कि हर 
फिल्म में मैं अलगअलग नजर आऊ. 

. "इसी लिए आने वाली किसी फिल्म में 
मैं खलनायक हूं तो किसी में हीरो हं. “शमा' 
केलिए मुझे कादर खानने दो भूमिकाएं सुनाई 


$ थीं. एक शबाना आजमी के भाई'की और 
` दूसरी एक ऐसे व्यक्ति की जो शादी होने से 


पहले ही उसे छोड़ कर भाग जाता है. मैं ने 
दूसरी भूमिका ही स्वीकार की, क्योंकि मझे 


` सहानुभूतिपूर्ण भूमिका से लगाव नहीं: मैं तो 


चुनौती भरी भूमिका करना चाहता हूं.” 
पर अगर ऐसी भूमिकाएं आप को 
नायक से खलनायक की कतार में खड़ा कर दें 
बलात =a 
जी नहीं, खलनायक नायक बन सकते 


` हैं, यह सिद्ध हो चुका है, बल्कि जिन्होंने अपने 
- फिल्‍मी जीवन की शुरुआत नकारात्मक 


भूमिका से की हैं, वह अधिक सफल हुए हैं. 
शत्रुघ्न सिन्हा, अमजद खान, राज बब्बर इन 


सब ने ऐसी ही भूमिकाओं से फिल्‍मी जीवन _ 


की शरुआत की है और दर्शकों ने उन की 


` साथ उन की टक्कर की भूमिका 


अपने को विभिन्न चरित्रं में घमाना | 
ताकि किसी विशेष प्रकार की छवि 
से बच सक्‌. 
“आप को फिल्‍मी दनिया में 
जुम्माजुम्मा आठ दिन भी नहीं हुए 
की अफवाहें भी फैलनी शुरू हो गई 
यह सच है कि आशा सचदेव के साध 
खूब पट रही है? ` 
“अरे यार, फिल्म उद्योग i 
दोगे या नहीं?” कहतेकहते सुरेंद्रपातल 
पर मुसकराहट फैल गई, "कम सेक. 
नए लोगों को तो अभी कुछ दिन आया 
दो. मैं 'मुक्ता' के माध्यम से दूसरे प्रम 
भी यही कहना चाहूंगा कि अभी हमें कहा, 
स्रेंद्रपाल इन दिनों न सिफ एक 
से अधिक फिल्मों में काम कर रहेह| . 
शबाना आजमी, रामेश्वरी, अतित | 
स्मिता पाटिल और . रीता i 


अभिनेत्रियां उन के साथ काम कर a 


की ही प्रदर्शित होने वाली कुछ 
इस प्रकार हैं- 'कैसे करूं गा a 
सुहागन', 'अभाव', "शक्तिशाली र 


ard’, 'इजहार , i 
जिन में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना 
और मिथुन चक्रवर्ती जैसे 


EA 


Collection 


ey, 


/ भभारती पढ़िए-जागरूक 
व जिम्मेदार नागरिक बनिए 


पंकज ने बड़ी अनिच्छापूर्वक बिस्तर 

त्यागा, फिर मंद गति से उठ कर 
पास पड़ी करसी पर बैठ गया और रसोईघर 
में आवाज दी, “Aw मां, चाय 
भिजवाओ, ' 


Digitized by FG ० HANGS अगरूतय, 


= पं शादी नहीं 


“at&t, tina 
हैं, जिन में से किसी एक के हाथ से ता 
लिए चाय A, मां ने रसोई से कहा, ' बेब | 
मेरा कहना मानो और जल्दी से शादी का | ) 
डालो. फिर बहू ही रोज सुबहसुबह अप | 


कज लोगों की छींटाक 

| शी 
शादी न करने के 

प्‌ A था, 
ला क्यों उस ने अपना 

|. क्यों बदल दिया? 

niu 


पे 


पह सन कर ए 
ह क नोकर रज वरी तरह से झल्ला 

तों का क्यः लगी कि मानों उस 
! हर्म्य ee दी दूट पड़ा; 
A उसे शादीशादी की ही 


| भां 
pase 


भरी 
बैठ ry क्‍या बेकार 


Tart 
लिए चाय बना कर पिलाया : 


. मैं ने चाय का . 
और तुम हो कि _ 
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है.” तभी पंकज के पिता ने कमरे में प्रवेश 
करते हुए कहा, "बहू के आ जाने पर तुम को 
कम से कम वक्तबेवक्त का खयाल तो रहेगा. 
इस तरह दिन के आठआठ बजे तक TAT पर 
तो नहीं पड़े होगे.” i 

"देवरजी, यह लो चाय, पंकज की... 
भाभी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, | 
"पिताजी ठीक ही कह रहे हैं. अब हम लोगों | 
से लाटसाहब के तखरे और सहन नहीं होते. 
शादी कर लो. मुझे भी एक देवरानी मिल | 
जाएगी. ' 

पंकज की भाभी का उस पर बारबार 
शादी के लिए जोर देने में एक गूढ़ अर्थ था. 
उस की छोटी बहन मीना को जवान हुए पूरे 
छः: ad हो गए थे और पंकज जैसा सस्ता. 
दामाद उस के मायके वालों को और कहां | 
मिलता? See 
और पंकज को शादी के नाम से उतती 
ही चिढ़ थी, जितनी आजकल के नेताओं को 
एक हीं दल स्थायी रूप से रहने पर होती है. 
105- 


अपने कालिज फेऽमीळव भें Kiva घळ ने POU dation ताकत Uta BOA GTAP की. फिर 


की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए स्वयं 
शादी न करने का अटल इरादा कर लिया था 
उस के इस अटल इरादे से उस के अनेक 
मित्र भी प्रभावित हए थे और होस्टल के कमरे 
में रात के 12 बजे कइयों ने उस के इस 
नक्शेकदम पर चलने की प्रतिज्ञा भी की थी. 
फिर कालिज के जीवन से निकल कर 
पंकज नौकरी करने लगा. नौकरी पर लगते 
ही देश की चारों दिशाओं में उस का वरण 
. करने के लिए कन्याओं के पिता दौड़े. लेकिन 
पंकज अपने निर्णय पर इस प्रकार अडिग रहा 
जिस प्रकार स्थानीय नेता सत्तारूढ़ पार्टी का 
साथ देने के मामले में दृढ़ होते हैं. 


पकज को हमेशा शादी से इनकार 

करते देख कर एक दिन उस के 

बड़े भाई ने उसे एक तरफ ले जा कर पूछा, 

"पंकज, आखिर तू शादी क्यों नहीं करना 

' चाहता? अगर कोई ऐसीवैसी बात हो तो 

' चलोमँ तुम्हें अपने एक परिचित डाक्टर को 
दिखा दं. 


ग्रह सुन कर पंकज का चेहरा शरम से 
लाल हो गया. उस ने पहले से ही सोच रखा था 
` कि उस के शादी न करने के फैसले का घरभर 
में व्यापक विरोध होगा -और- उसे कई 
बेसिरपैर की बातें भी सनने को मिलेंगी. स्वयं 
पर धैर्य रखते हुए पंकज ब्रोला, “बड़े भैया 
- ऐसी तो कोई बात नहीं है.” 


“फिर कौन सी बात है? क्या तुम्हें कोई 


लड़की पसंद है?'' 
.. यह सुन कर पंकज का मन अपनामाथा 
Wed को हुआ. 'ऐसी बेतुकी बातों से आगे तो 
_ ये लोग कुछ सोच ही नहीं सकते. क्या बीमार 
मानसिकता पाई है इन लोगों ने ?' पंकज ने 
मन ही मन सोचा, पर प्रत्यक्ष में बोला, आप 
गलत समझ रहे हैं, भैया.'' 
“फिर सही बात क्या है? आखिर शादी 
न करने का कोई तो कारण होगा?” 
; यह सन कर पंकज ने उन्हें परी बात 
बतलाई. शादी के बाद की अनेक परेशानियों 
ओर ध्यान दिलाया. देश की बढ़ती हई 


आमदनी का हिसाब बताते हुए बोल़ा 
भैया, अब आप ही बताइए आजकल के ऐ |. 
हालात को दृष्टि में रखते हुए शादी 
कहां की अक्लमंदी है? 

यह सब सुन कर बड़े भैया ने सोचा 
उन के छोटे भाई के दिमाग का कोई न 
पूर्जा ढीला है, इसलिए बोले, “पंकज, ty 
करते हैं कि आज शाम को क| 
मनोचिकित्सक से जा कर मिल लेते हैं." 7 

क्यों?" 


कछ पता नहीं चलेगा | 
यह सुन कर पंकज ने उन से किसी | 
तरह अपना पीछा छुड़ाया 


पंकज अपने दफ्तर पहंचा. उस के अफसरे|. 
उसे देख कर टिप्पणी की. “भई I 
शादीशदा लोगों का दफ्तर में देर से ETA 
तो समझ में आता है, पर तम तो कंआर है at 
तम को तो समय से पांचदस मिनट पहले ही है, मै 
दफ्तर पहंच जाना चाहिए 
यह सन कर पंकज चुपचाप अपनी सीह 
पर आ बैठा ale 
“qua.” बड़े साहब बोले a फ़िर 
सुबह तुम्हारे किसी दोस्त विजय का हाह 
आया था. वह शाम को तुम से मिलते के | "हैर 
कह. रहा था 
"जी, धन्यवाद 
` शाम को विजय ने बताया 
पंकज, तम्हें पता है कि अपने दोस्त 
शादी हो रही है? ' 
यह सन कर पंकज ने बुरी a 
बनाया, बोला, “नालायक 


_ समझाया था शादी की हानियों 


"इंस में अमृत का 
उस के मांबांप उस पर बहुत 
थे. वह तो अंत तक मना करती 


बोला i 
zi. gi, वह तो जैसे द्ध 
था, जो मांबाप के सहारे 


तक बात सुन कर पंकज उछल पडा, “अरे वाह! आप के विचार तो बिलकूल मेरे जैसे 


fet षी शादी के सख्त खिलाफ हूं.” 


। बल सकता था. मुझे देखो, मुझ पर 
ae कितना दबाव पड़ रहा है 
मैं शादी करने को तैयार नहीं 


ने केति 
es. os I था सो हो गया. चलो 
मृत को शादी की मबारकबाद दे 
Wea हमारा दोस्त है,” विजय 


मै 
N लोगों से हरगिज दोस्ती नहीं 
J जबान के पक्के नहीं 
की दोस्ती आज से ही 


भी ही बात 
पोती त है तो आज से 
| हही समझो,'' विजय 


Gita ae महीने मेरी भी. 
जरा शरमाते हए 
ANS, यार, मैं तो शादी करना 


"ऐसी भी क्या मजबूरी है? कया में _ 
तम्हारी कछ सहायता कर सकता हूं? पत 
नहीं, दनिया वाले किसी को कंआरा 
देख Wd, | पंकज बोला 

“oa में तस कछनहीं कर सकते 
मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हू. 
होने वाली भाभी को अपना दिल बैठा हूँ, 
विजय बोला 


"लेकिन शादी एक जंजाल हैं, पंकज 
बोला, “शादी के बाद तुम्हारी स्वतंत्रता. 
. समाप्त हो जाएगी 


"यार, ऐसी स्वतंत्रता भी किस कार 
जहां पर तम्हारी भाभी न हो? और 
शादीव्याह तो संयोग की बात है 


बोला 
विनाश काले विपरीत 
और च 


कर पंकज वहां से निकला 


गली ली क किछु Haya Sama Bunda on aU की जती लि जीर फिर उन्हा 


[पता के एक परिचित मिल गए 
बोले, अरे, तुम मनोहरलाल के वेटे हो न? _ 
जी, हां 
अभीअभी तम्हारे पिताजी से ही मिल 
कर आ रहा हं. बेचारे बड़े दुखी और परेशान 
नजर आते हैं, वह बोले 
“gat, क्या हुआ? 
कर पूछा 
अरे बेटा, जब जवान लड़का शादी से 
इनकार करता हो तो यह रोग कम है किसी 
व्यक्त के लिए? तुम शादी क्यों नहीं करना 
चाहते? ' 
"जी, बस यों ही.” पंकज ने टालना 
चाहा 


' पंकज ने घबरा 


तम अपना दिल छोटा न करो, बेटा 


La आजकल विज्ञान ने काफी प्रगति कर ली है. 


तुम किसी-अच्छे डाक्टर से जा कर मिल लो, 
सब ठीक हो जाएगा. 
यह सून कर पंकज को बड़ा ताव आया. 
बोला, आप से ऐसा किस ने कह fear?” 
ऐसी बातें भी क्या कहनेसुनने की 
होती हैं? ये तो समझने की बातें हैं. हम ने 
। अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं. 
“अच्छा, क्षमा कीजिए, मुझे जब भी 
4 शादी करनी होगी, आप की सलाह अवश्य 
लूंगा, कहते हुए पंकज तेजी से आगे बढ़ा 
घर में कदम रखते ही बैठक में बैठे उस 
के पिता बोले, “आइए, साहबजादे, यह आप 
के घर लौटने का समय है? रात के आठ बज 
रहे हैं, हां, भई, कोई रोकनेटोकने बाला भी तो 
नहीं है आप को. अगर आप की शादी..." 
कहतेकहते उन्होंने एक गहरी सांस ली 
यह सून कर पंकज बरी तरह से खीजते 
हुए बोला, पिताजी, मैं दफ्तर से थकामांदा 
आया हूं और आते ही आपने अपना शादी का 
वही राग अलापना शुरू कर दिया. मैं सैकड़ों 


इरादा नहीं है और आप लोग रोज शादी के 

लिए मेरे पीछे हाथ धो कर पड़ जाते हैं." 
तुम बड़े बदतमीज हो गए हो, "पास 

ही बैठे बड़े भैया ने उसे झिड़का, ' पिताजी से 


दफा कह चुका हूं कि शादी करने का मेरा कोई . 
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तम्हार भलै के लिए ही ता कहा है 
_ "में अपना भलावुरा खूब समझताहू, 
कह कर पंकज अपने कमरे में जा कर कप | 
बदलने लगा 
..-ओ मां. पंकज ने आवाज 4. 

“माजी तो मंदिर गई हैं,” पंकज की 
भाभी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा. 

क्यों? 

"बाद में बताऊंगी.'' 
"नहीं, मुझे अभी बताओ. ' पंकज ने 

जिद की. 


अच्छा, अगर तुम जिद ही करते होतें lel का 

सनो, मांजी मंदिर में भगवान से यह प्रार्था | शा, लोग 
करने गई हैं कि वह तुम्हें शादी के लिए सुब॒दि पयोग कः 
दे,” भाभी बोली दयास पय 
फिर शादी! मैं ...मैं ' पागल हो। दोपहर 
जाऊंगा. | iat 

“ht से काम लो, पंकज, मे तुम्ह | होता 
विचारों से पर्णतः सहमत हं. शादीव्याह aia? 
बेकार की बातें हैं,” भाभी बोली hikoi 

"चलो, आखिर इस घर में कोई 
मिला जो मझे समझता है 

तम घबराओ मत. मैं भी देखती ह | T 
मांजी और पिताजी तम्हें किस तरह शादी A 
बंधन में जकड़ते हैं.” भाभी ने दिलासा 
फिर स्वयं मन ही मन सोचा, अगर 
और के साथ तुम्हारी शादी हो गई तबे 
बहन का क्या होगा?' 

''तम्हारा agaaga धन्यवाद 
बस किसी तरह यह रोजरोज की 
समाप्त करवाओ,'' पंकज बोला 

मैं तम्हारा अवश्य साथ 
ने आश्वासन दिया 

"अरे, हां, में तो बताना ही भ ? 
अगले माह मेरी छोटी बहन यहीं प alt 
है. उस की इसी शहर में नौकरी T LA 
भाभी ने अचानक कहा और पकरण 


नौकरी करने लगी है! 
"चलो, इतनेवर्षो बाद उस से 


पंकजे ॥रेधीरे गलीमहल्ले के तमाम 
ते होते [RRA कारणों से पंकज शादी नहीं करना 
परार्था | गा. लोगों ने अपनी अपनी कल्पना शक्ति 
सबा करते हुए कई किस्सेकहानियां और 
' पंकज के पाक चरित्र पर गढ़. 
दोपहर को महल्ले की औरतों की बैठक 
EAA मुख्य मुह् पंकज की शादी के वारे 
॥ होता था. आखिरकार यह प्रस्ताव 
षमत से स्वीकार कर लिया गया कि हो 
| ॥क की मां किसी बड़े दहेज के लालच 
कोई वी ce शादी नहीं कर रही है 
| र महल्ले के युवकों 
ती हिकं पर अवश्य ही हिल क as 
शादी [कोई मामला है, अवश्य ही पंकज के 
q बेवफाई की है 
er उपन्यासों का सक्ष्म अध्ययन 
mg at का खयाल था कि 
क नाइलाज को कैंसर जैसा कोई 
aa रोग है. तभी वह अपनी 
Mafra अपनी होने वाली पत्नी को 
करता चाहता 
महला पंकज का जनसंपर्क 
हुआ था. उन्होंने पंकज के 
ऐसी eo प्रचार किया कि 
फ ज को भी नहीं था 
ते ब्र जे जब नित्य की भांति घर 


ल हो 


तुम्ह 
Tata 


हुआ, Are” 


नक वाग कह रहे हैं कि में ही 


मे तुम्हारी शादी नहीं 


लोगों को पता चल गया. 


त्न मां 
Mange श पॉछते हुए देख 


Wa, कछ होने के लिए रह ही 
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PS जब भी 
बड़े प्यार से मिलां हैः वो, 
सहारा seat फिरता है 
a सहारा है 


होने दे रही हूं, मां बोली 
“लोगों का काम ही बातें बनाना है, 
पंकज बोला. 


“लेकिन त्‌ शादी क्यों नहीं करता? «| 


मां ने पूछा. 

"मेरी शादी की बात तो अब असम 
समस्या बनती जा रही है, पंकज बोला, मैं 
हजार बार कह चुका हुं कि मैं शादी करना ही. 
नहीं चाहता.” 

“जरा मैं भी तो जानं कि आखिर तू 
शादी करना क्यों नहीं चाहता? मां 
facae a 

CÈ इस का जवाब देना जरूरी नहीं 
समझता,' पंकज बोला 

"मैं भी देखती हूं कि तू शादी किस तरह 
नहीं करता. हमें तो इसी समाज में रहना हैं 
अगर तीन महीने के अंदर तेरी शादी न 
करवाई तो मेरा नाम बदल देना 

''नाम तो तम्हारा कब का बदल चुका 

शादी से पहले तुम्हारा नाम विमला था 
और अब श्रीमती मनोहरलाल हो गया हैं 
हंसतै हए पंकज तेजी से बाहर आ गया 

इस घटना के चार दिन बाद पंकज की ` 
भाभी की छोटी बहन मीना का घर में आगमन 
हआ. वह अब एक सुंदर युवती के रूप में 


परिवर्तित हो चुकी थी. साधारण परिधानमें 
भी वह काफी सुंदर प्रतीत होती थी. लेक्ति 


पंकज तो विश्वामित्र बना हुआ थां. 
कछ समय बाद पंकज ने पूछा, 


. "म्रीनाजी, शादीव्याह के बारे में आप के क्या 


विचार हैं? : 
यह सन कर मीना ने पंकज को आग्नेय | 
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उस ने एक 
नाम से ही चिढ़ है. शादी परतंत्रता की ओर 


उठता पहला कदम है. मैं अपना तबादला 
करवा कर यहां पर इसलिए आई हूं कि घर 
पर रोजरोज 'शादी कर लो, शादी कर लो 
बेटी...' सुनने को मिलता था 
यह सून कर पंकज उछल पड़ा. बोला 
"अरे वाह! आप के विचार तो बिलकुल मेरे 
जैसे ही हैं. मैं भी शादी के सख्त खिलाफ हूं 
सच! 
"बिलकल सच 
"चलिए, यह भी अच्छा ही हुआ. यहां 
पर कोई हमविचार तो मिला,” मीना बोली 
कछ समय बाद भाभी ने पूछा, कहो. 
हमारी बहन कैसी लगी? 
५ "उस के विचारों से मैं बहुत ही 
` प्रभावित हुआ हूं. 
` “'धत्त तेरे की!” भाभी ने मन ही मन 
कहा. फिर प्रत्यक्ष में बोली, “मेरा मतलब है 
de देखनेसनने में कैसी लगी? 
"कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है उस . 
में, पहले वह फ़ाक पहनती थी, अब.साड़ी 
लगी है.” पंकज ने भोले स्वर में उत्तर 


RFPS SEIS 


 कूछ दिनों बाद पंकज और मीना 
साथसाथ अपनेअपने दफ्तर जाने लगे. लौटते 
समयः भी वे साथसाथ ही लौटते. दोनों के बीच 
शादी और प्रेम जैसे घटिया विषय को छोड़ 
कर दुनिया भर की बातें होती थीं 
; एक दिन पंकज अपने शादीशदा दोस्त 
आलोक से मिलने उस के घर गया. घर पर 
` उस की पत्नी मिली. आलोक की उपस्थिति 
वह सदा मुसकराते हुए पंकज से चायपानी 


सात बजे से पहले नहीं आएंगे.” और वह 
दरवाजे को घेर कर खड़ी हो गई 


र लूंगा,” पंकज सहज भाव से बोला 


फिर 
दृष्टि से पूर Bleed लीम qundatigh ghia ane aotig 


_बोली, ''अरे, आज तो आप जल्दी =] 


. चली गई 


` गया है, अंदर बैठने के लिए भी 


कोई बात नहीं; मैं उस का इंतजार .. 


"हो सकता है कि लौटने में उन्हें आठ 


भी बज जाएं. आलोक की पत्नी के चे 


- “कोई बात नहीं. मैं आज उस सेमि | geal 
कर हीं जाऊंगा,” पंकज मुसकराते हा | दा 
भोलेपन से बोला A 

तभी अड़ोसपड़ोस की 
खिड़कियां खुल गईं और उन में thy 
जनानी सरतें झांकने लगीं 


‘fee 
Recall 
॥ Fel © 

्म 


छलक आया. बोली, इस समय घर पर कोई 
नहीं a ; 


यह इशारा भी पकज नहीं समझा. बोला 
"कोई बात नहीं, आप तो हैं; ' 

भी संयोगवश आलोक आ गया और 
उसे देख कर उस की पत्नी की वाछं fay 
गई. उस के चहरे का दख कर या लगता था 
जैसे उसे रावण से बचाने राम आ गया है, 


त॒म चाहो तो कल से देर से आऊंग, | 
आलोक पंकज की तरफ ध्यान दिए १ j 
बोला 4 


जरर 
पवो 
| 


पहले तो आलोक पंकज स॑ हम | रे 
गरमजोशी से मिलता था. उस दिन सि. 
इतना ही बोला, “तम कब से यहां We 
यह सन कर आलोक कीं 


बस, मशकिल से 10 मिनट ही. 
होंगे. आज पता नहीं तम्हारी बीवी 


आओ, अंदर बैठा 
रूखा था 

क्या बात हैं 
उखड़ेउखड़े क्यों लग रहे हीं 
पूछा. 


पंकज, अब हम कालिज में तही 
आलोक बोला, “मेरी गैरहाजिरी 
पर आने का क्या मतलब! तम मेरे १९ 
के बाद भी तो आ सकते थे 3 
अच्छा, यार, अब आगे a 
aM,” पंकज अब भी कछ ; 
बोला, “चाय तो पिला. - : 


we SS EN. 


E उसी aged भी बाजार में 
7 aces 
पति और बच्चों के साथ एक दुकान पर क्‌ 
FES रही थी. उस का नाम-उमा था. 
कछ समय तक अपने बचपन के सुनहर 
लोको याद करने के वाद उमाने पूछा, तृ 
| कती यहां कहां घूम रही है? जीजाजी को 
| दां छोड़ आई है? | 

र पसीना भीना उस की बातों का अर्थ समझ कर 
'परकोई | इ शरमाई और विषय बदलते हुए पूछा, 


चेहरेप | 


[से मित 
ते हृ | 


IM 
| दोचार 


Geet घच्चे कया तेरे हैं? 
"हां, दो ये हैं और एक अपनी दादी के 
स है,” उमा गर्व भरे स्वर में बोली. 
Fi अपनी हमउम्र सहेली को तीन बच्चों 
गया भै! द्मां के रूप में देख कर मीना को कुछ 
i Fe सा लगा. न 
q 


गा. बोता | 


तगताश| ah तू ने तो बताया ही नहीं कि तेरे 


आग बह करते क्या हैं?” उमा बोली, और फिर 
आज से अपने घर का पता देती हई बोली, "कभी 
1 | | अपनेउन को ले कर हमारे यहां आ. मेरे पति 
ती आजकल सारा दिन घर पर ही रहते हैं 
इन्हें तो नए दोस्त बनाने का बड़ा शौक है 


au aN 


से हमेशा 
दिन fat 
'पर हो! 


RR बच्चे कितने हैं? 
यह सुन कर मीना का चेहरा शर्म से 
शल हो गया. वह चप खड़ी रही. 
o आह, समझी.” उमा इस चुप्पी का 
a a लगाते हुए बोली, ''मैं खुद शादी 
ग साल बाद मां बनी हूं. खैर, तेरे पति 
केले क्या हैं?” a 


* मेरी तो अभी शादी हीं नहीं हुई," 
गन ने कहा... तील 


ITC 
i i 


"क्या!'' उमा का AS खुले का खुला ही 


ER Ara Ramil Rouncation य” हैरी शादी के रिश्ते तो 


बहुत आ रहे थे. क्या दहेज... : 

नहीं...नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है 
मीना बोली, ' मैं ने जानबूझ कर शादी नहीं 
की. मैं शादी के पचड़े में पड़ना ही नहीं 
चाहती,'' मीना बोली. 

उमा का पति मुसकराते हुए बड़े गौर से 
मीना की बातें सुन रहा था. उमा ने उसे 
लगभग डांटते हुए कहा, “आप यहां खड़ेखड़े 
क्या कर रहे हैं? जाइए, AA को उस कोने 
वाली दुकान पर आइसक्रीम खिलाइए. ' 

अ...अभी जाता हूं, कह कर वह 
भागा. : 

“g, तो मीना, तुम Mer को पचड़ा 
मानती हो? क्या तुम जीवन भर ऐसे ही 
रहोगी?” उमा ने पूछा. उस के स्वर में अब 
पहले जैसा अपनत्व नहीं रहा. 

"इस में बुरा क्या है? मेरा तो सारा दिन | 
अच्छा कटता हैं. न पति की चिता और न * 
बच्चों की चखचख और फिर बात करने के 
लिए मित्रों की भी कमी नहीं है | 

"तुम्हारे at पुरुष मित्र भी होंगे! 
उमा ने पूछा. 

“हा, क्यों? 

"मीना, मैं ने तुम्हें अपने घर आने का | 
निमंत्रण दिया था न, मुझे अभीअभी याद 
आया कि हम कल ही यह शहर छोड़ कर जा | 
रहे हैं. अच्छा, फिर मिलेंगे. बाप रे बाप! 
कहते हुए वह अपने पति के पास चली गई. 

मीना को उस के इस अभद्र व्यवहार पर | 


सकती 
धीरेधीरे मीना और पंकज ने 
अपनेअपने दोस्तों के घर 
| जाना कम कर दिया. दोनों हमेशा की भांति 
 साथसाथ दफ्तर जाते और राजनीति से ले 
कर मित्रों के बदले तेवर पर बहस करते हुए 
लौटते और फिर कछ दिनों से दोनों एकदूसरे 
'' से आकष्टहोतेजा रहे थे. दोनों इस से बचना 
' जचाहरहे थे, लेकिन प्रकृति के नियम के आगे 
so att ही बेबस थे. एकदूसरे को देखे बिना 
` दोनों को करार न था, लेकिन वे अब भी शादी 
के खिलाफ बातें करते थे. 
एक इतवार को पंकज मीना से बोला, 
"चलो, कहीं घूम आएं. घर बैठेबैठे जी उकता 
` ` उठता है. मेरा एक दोस्त है असलम, चलो 
` .उसी से मिल कर आते हैं 
A "लेकिन आज तो इतवार है. हम दोनों 
आज इस तरह कैसे एकसाथ बाहर जा सकते 
? दीदी क्या कहेंगी?” मीना झिझकते हुए 
बोली 2 


ऐसा करते हैं कि मैं किसी दोस्त से 
मिलने का बहाना कर पहले बाहर चला जाता 
हूं, फिर तुम भी किसी बहाने बाहर आ जाना 
' मैं बस स्टाप पर तुम्हारा इंतजार करूंगा." 
è मीना ने न जाने क्या सोच कर धडकते 
दिल से अपनी स्वीकृति दे दी 
` असलम केमहल्ले में घुसते ही मीना की 
चप्पल 'टूट गई. पंकज बोला, ''तम अपनी 
चप्पल ठीक करवा कर उस सामने:वाले 
मकान में आ जाना. वहीं पर मेरा दोस्त रहता 
है. मैं बाहर वराडे में ही मिलंगा. हम दोनों का 
3 oe इस तरह वाजार में खड़े रहना ठीक 


` पंकज ने असलम के घर का दरवाजा 
खटखटाया. असलम ने दरवाजा खोला और 
पंकज का पहचानते हुए ठंड स्वर में कहा 


बेहद लेकित तह मिले : e 
E हद कादर A Foundation Cheng and वक हो गई 


अर j आज तम इधर का रास्ता कँसे भल X 


पार, ded दिन हो गए थे तम से . 
main. Gurukil Kangri Collection Hargar 


अंदर आ जाओ. लेकिन ठहरो 
कहा और चिल्लाया, "भाभी जान 
जानं, अम्मी जान, चाचीजान और मेरी 
घर में एक गैरमर्द आ रहा है, परदे 
जाओ 


था. लेकिन तब असलम ने कभी भी किक 
परदे में जाने के लिए नहीं कहा था | 
न करने के अपने फैसले पर अड़े K Ci 
असलम ने पूछा : 

पंकज ने मुड़ कर दरवाजे की तए 
देखा, मीना अंदर दाखिल हो रही थी | 
मिलो, “यहं ae..." शेष शब्द उस केमु 
ही रह गए 

“अमां, यार, मैं समझ गया. मियां, 
तो बड़े छिपे रुस्तम निकले,” अमं 
चिल्लाया, “भाभी जान, आपा जात, h 
जान और मेरी जान अब परदे की 
आवश्यकता नहीं है. देखो तो कौन आया. 

असलम के घर की सभी औरतें पर 
बाहर आ गई और मीना को घेर लिया. 

“ae पंकज की बीवी है. आदार 
है, भाभी जान, असलम केस्वर म॑ 
आ गई 

सभी औरतों ने पंकज को आदर्व 7 
और मीनां को अंदर ले गई 

''सलमा!'' असलम ने पकार 

` एक सुंदर युवती ने बुर्के a 
चेहरा निकाल कर देखा." सलमा, मर 
कालिज के जमाने का दोस्त 
लिए कूछ चायनाश्ता... , 
a..z, क्यों नहीं, र 

_आदाब अर्ज है, भाई जान शावी 
al 


आप को भी शादी HAS || 
पंकज ने गद्गद स्वर में कही 
.„ शाम के छः बजे मीता और 


असलम के घर 


sy : 
पक ह e Sama Foundation AIRES GE: AE FE रहे हो 


i ने तो सलमा और असलम क्रो दावत 
आने पर मीना और पंकज के भी दे डाली है: अगर वे लोग आ गए 
हवे हए थे, लेकिन उन के मन प्रफुल्ल तो क्या होगा. असलम मेरे बारे में क्या 
पंकज ते कहा, “मीना, मुझे खेद हैं कि aam? " पंकज ने चितित स्वर में कहा. 
तम्हें मेरी पत्ती समझा और मैं ने कोई और सलमा मेरे बारे में क्या 
fare भी नहीं किया. उन केमधर व्यवहार . सोचेगी?” मीना का स्वर भी उदास था 
इतना अभिभूत हो चुका था कि हमें असलम और सलमा के आगे .. 
"मै समझती हूं,” मीना बोली, “मुझे पतिपत्नी के रूप में ही घर पर मिलना 
i ऐप्नअपनापन बरसों बाद मिला है. मेरी होगा,” पंकज ने डरते हुए कहा ; 
विक एण सहेलियां तो मेरे शादीश॒दा न होने के फिर?” ? 
| रणम से न जाने क्यों कटीकटी सी रहती क्या मैं मां से बात करूँ? पंकज 
| बोलाः . 
१ “मेरे दोस्त भी मुझ से दरदर हो गए हैं “नहीं, पहले मैं दीदी से बात करूंगी 
i भज मेरी समझ में आ रहा है कि जब मैं अपने कहतेकहते मीना शरमा दी 
बे आलोक के घर गया तो उस की पत्नी अच्छा 
इस वार्तालाप के 10 दिनों बाद ही मीन 
और पंकज की शादी हो गईं. शादी 
पंकज की शादी के विषय में विचार 
बदल गई है..अब वह कहता है 
a हमारे समाज में शादीशुदा होना... 
A सच्चरित्र होने का प्रमाणपत्र है 
ली समाज में इज्जत होती आदमी के जीवन में ही पछताना लिखा है तो | 
इश Set शादी कर के क्यों न पछताया जाए? 


“fren 
SS अच्छी तरह नहीं बोल पाते! 


लोग इंडियन होते हुए भी अपनी मदर टंग 


की रोचक कटिग भेजिए. सर्वोत्तम 
कटिग पर 15 रूपए की पुस्तकें पुरस्कार 
में दी जाएंगी. कटिग के साथ अपना नाम 
व प्रा पता अवश्य लिखें 

भेजने का पताः संपादकीय 
विभाग, मुक्ता, ई-3, रानी झांसी मार्ग, 
, नई दिल्ली aft 110055 


AE Noo 


शराब के लिए राइफल गिरवी रख दी 
बंबई पलिस के एक-सिपाही ने अपनी राइफल शराब क एक ASS क मालकक 
शराब के कछ पैसों के बदले गिरवी रख दी 
आधी रात को यह पुलिस कर्मचारी बिना राइफल क नश की हालत में मिला. स 
राइफल के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया. अंततः वह राइफल शराब क॑ अड्ड का ' 
चास में छिपी मिली. दैनिक अमर उजाला, आगरा (प्रेषकः महे शचंद T 


sk 
| 


मैं अब लड़की नहीं OEN 
गाजियाबाद में महिलाओं एवं लड़कियों के साथ अभ्रद व्यवहार करन वाल गिरोह 
_ युवक को टट्टू पर बैठा कर स्थानीय पलिस द्वारा नगर के मुख्य बाजारा एव 
जलस निकाला गया. उस के गले में 'मैं अब लड़की नहीं छेडंगा का बोर्ड टंगा AIA He 
सिर पर चप्पल मारता जा रहा था 
पालिस के अनसार यवक को काफी प्रयत्नो के बौद नेहरू नगर से पकड़ी a | 
__ जिस समय यह जुलूस सुशीला इंटर कालिज के चौराहे पर रूका ता वहां पर एक 
में से कछ यवकों ने पालिस को बताया कि इस यवक ने कालिज की छात्राओं को इतनों 
कर रखा था कि कई ने तो कालिजों से अपना नाम ही कटवा लिया था 
= इस के पहले इसी यवक के एक साथी का रामलीला के दिनों में श्रीराम TTT 
पुलिस द्वारा इसी प्रकार का जनस निकाला जा चका 
-दैनिक हिंदुस्तान, नई दिल्ली (प्रेषकः ध 


दुलहन ही छोड़ आए 
पिछले दिनों पंजाव के गुरदास जिले में दीनानगर से एक बारात आई शादी धूण 
हुई और डोली की रम्म भी परी हो गई 
जब यह बारात वापस दीनानगर पहंची तो स्टेशन पर किसी ने पूछा, "दर 
पता चला कि दलहन को तो लाया ही नहीं गया है 
हुआ यह कि गुरदासपुर स्टेशन पर लड़के वाले दहेज मिले सामान कीर i 
व्यस्त हो गए कि वे दलहन को अपने साथ ले जाना ही भूल गए 
बाद में दुल्हा और उस के रिश्तेदार वापस लड़की वालों के यहाँ गए 
क्षमायाचना कर दलहनं को ले आए 


| नवभारत टाइम्स, नई दिल्‍ली (प्रेषक कः T 
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चोर के घर मोर' नाटक दिल्ली के छायानट थिएटर द्वारा मंचित एक सफल नाटक है: 

| = Te: दिल्‍ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालिजों के प्राध्यापक 5 छात्रों का 
SRG से एक शौकिया नाट्य: दल है ee eat 
Rr गटक के मूल नाटककार इंगलैंड के सुप्रसिद्ध नाटककार बैन जानसनहैं,जिस । 


A SIR अरुण सहगल ने व. निर्देशन सुभाष सहगल ने (eae. ee 
OR TOME एक ऐसे अमीर व्यक्ति मनोहर की कहानी हैं, जो पैसे के पीछे पायल है. 

| अहर देते २० x ` उस के कई मित्र उस का खज़ाना पाने के लालच में. उसे hs 

| उहह, उसं का नौकर मुरली चालबाज है, जो मनोहर सेमिलंकरदूः i 
है. दोनों मिल कर एक नाटक रखते हैं. मुरली सब से कह देता है कि मालिक; 


` 


400) ir" मर जाएंगे. तभी सब ज्यादा मूल्यवान उपहार देते हैं... फिर होता क्या : 


Ee परिचय 0 
m जैन), मुरली (अरुण सहगल), वकील (डा मांगा) TE 
“Rs Tİ), सेठ गोवर्धनदास (गिरीश aat), रागिती (तिजिदर aq) ae आई 


“Sse ai 7. SNS 
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नमस्कार, इस दिन को, और 
फिर मेरे सोने के भंडार को. 


लालची मनोहर को सब से ज्यादा धन से प्रेम था 
और उस के लिए वह कुछ भी कर सकता था. 


मनोहरजी, आप की तबीयत कैसी है? 
देखिए मैं आप के लिए चांदी की 
तरतरी लाया हूं. मैं ही तो आप का 
सब से.बझ़ हमदर्द हूं. 


मुरली, मैं यह दवा तुम्हारे मालिक के ! 
लिए बनवा कर लाया हूं, यह उन्हें ! 
चैन की आखिरी नींद सुलाएगी.फिर | 
उन की संपत्ति मेरी... है न. ; 


यह लो मुरली. तुम मेरे नौकर जज साथी भी हो. 
मै बीमार बन कर लेट रहा हूं. तुम मेरे दोस्तों को जो 
मेरी संपत्ति पर आंख गड़ाए हैं लाओ. मैं और तुम 


मिल कर उन्हें मूर्ख बनाएंगे. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari Fs 
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er अपनी पत्नी को मदारी =) 
| EM साथ बात करते देख लेता है 
sei पिटाई करता है. अपनी पत्नी £ 
जवाब तलब करता हैं 4 है| 


CC-0. In Publi¢ Domain. 


= मनोहर के तीनों दोस्तों को चकमा देता 
है. वह हरेक से कहता है कि वह अपने मालिक. 
की संपत्ति का अकेला वारिस अपनी जगह उसे 
ही बनने देगा इसलिए वे मालिक को उपहार दें, | | 
सेवा करें 

मुरली मनोहर को दु्गांदास की सुदर 
पत्नी के बारे में भी बताता है. लालची मनोहर 
के मुंह में पानी भर आता है. 4 


मनोहर मदारी का वेष.बना कर दुर्गादास 
के घर के सामने मजमा लगाता है. ताकि 
उस की पत्नी को देख सके. 


EER ने मेरी इज्जत मिट्टी में 
मिला दी. अब आज से यह X 
खिड़की बंद कर के तुम्हें घर | 


के पिछवाड़े रखूंगा 


x 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मनोहर पिट जाता है, पर रागिनी को पाने के लिए बुरी 
तंरह छटपटाता है. वह अपने चालबाज नौकर मुरली को 
कुछ करने को कहता है 


चिता न करें मालिक. मैं आप के लिए = a 
कुछ जरूर करूंगा 


सेठजी, डाक्टर ने मालिक की बीमारी 
सदा समाप्त करने का हल बताया है. बस कोई 
जवान औरत उस के पास चली जाए. उस का | 
दिल ऐसा धड़केगा कि वह तुरंत बंद हो जाएगा. 
अरे, आप धवराइए नहीं. बस एक घंटे की तो 
बात है, दगांदोस मान जाता है. 


धर मुरली सेठ सुरारी भाई1- 
के लड़के शातिभाई को 
भड़काता है कि मनोहर सेठ, 
रागिनी को पाने के लिए कुछ 


१ दुर्गादास अपनी सतीसाघ्वी पत्नी को पैसे की 
£ खातिर बलि चढ़ाने के लिए उसे सेठ के पास 
भी कम सकता है, mial ह) जाने के लिए राजी करता है. मनोहर वीमारी 
पहले रागिनी को चाहता था | € का ढोंग किए सब, देख सुन रहा है. 
पर गगिनी से द॒गांदाम ने eee, ee 

ब पैसे के बल पर विवाह कर| ६ 


ral 
| 


l 


4 
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sa 
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| | S £ E = 
“| Fras Sense मनोहर रागिनी से जबरदस्ती 
| भाओ मेरी रानी, तुम्हारे करना ही चाहता 
i oS “मुझे छेड़ दो. मुझे अपने पति है कि शांति - 
| हू, 4९ के पास जाने दो. भाई आ कर 


उस की पिटाई 
क 
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ea अदालत में ले जाते हैं, जहां सब 


n ना करता है. रागिनी और शांति को 


| Tah है. : 


वकत, मुरती भाई और दुर्गादास वसीयत देख कर 
TIR रह जाते हैं. वे मुरली पर दावा करते हैं. 
दसत मही और सच्ची कहानी सुनाने के लिए तैयार हो 


अदालत में मनोहर शी वेष ल्ह 
Z पहुंचता. है, पर मरली उसे 
पहचानने से इंकार कर देता है. - 
बह खुद सारी जायदाद हड़पना 

* गगिनी, मिल रहा होता है, न्‌ 


न्यायाधीश को बत 
जगल से निकल सके. 


रागिनी के विरुद्ध गवाही देते हैं. मनोर | 


मनोहर और मुरली फिर एक चाल अलते 
हैं. मनोहर मर आने का नाटक करता है 
और मुरली को अपना वारिस लिख जाता - 
हैं. ; 


रागिनी को दुर्गादास से.मुक्त कर दूसरा विवाह 
a लेने की अनुमति देता है. शांति भाई रागिनी 
स्वीकार कर लेता है. : 


लेख ० तोमल पनकल 


हालांकि मेक्सिको की जनता ने सन 
1821 में ही मेक्सिको से 

स्पेन का शासन उखाड़ फेंका था, लेकिन 
मेक्रिसको के कुछ हिस्सों में अब भी स्पेन के 
औपनिवेशिक राज की झलक दिखाई देती है 
मेक्सिको के कुछ हिस्सों में स्पेन का 
प्रभाव किस रूप में मौजूद है, यह देखने के. 
लिए मैं मेक्सिको से कार द्वारा सैन मीगल द 
अलेंदे पहुंचा और वहां एक होटल में ठहरा, 
वहां पहुंचने में मुझे तीन घंटे-लगे. होटल के 
कमरे की खिड़की के ठीक बाहर बैंगनी और 
हरे रंग के फूल तेज धूप में चमचमा रहे थे. 
सैन मीगल वड़ा आनंददायक स्थान है. 

` व्रां शांत मन से चहलकदमी' करना बड़ा 


त्र We 
Fd 
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अर्थो में यह फूलों का शहर हैं. 


सुखकर लगता है. किसानों ह 
रेस्तोरां आदि बहुत = A | 
नवयुवतियों के चेहरे मोह 
लेकिन इन सब से अच्छी M a 
जो वहां है, वह है वहां के स 5 | 
जहर को सन 194000 

इस शहर को सन 1०४ at 
स्पेन के कुछ उपनिवेशवार्दियां ल 
उस समय इस का नाम तैतःमा 
था. 

यहां पत्थर व लकड़ी से ब 
है. इस महल के पास ही में एर | 
लोग टहलने आते हैं और ज 
समस्याओं की चर्चा करते 


E: में शरू हुई क्रांति ` मे 
को सत्ताच्युत कर दिया 
j राति की. भाग प्रज्वलित करने वाले 
क्रांतिकारी के निवास स्थान के 
लिखा है- “यहां पर वह व्यक्ति 
gar था जो बहुत प्रसिद्ध है. इस के 
re भी लिखा है कि यह व्यक्ति सन 
| पैदा आ था,जब कि सच यह है कि 
aa 1169 में पैदा हुआ था, लेकिन सैन 
faa लोग इसं तरह की भूलों की चिता 
and 


RAM घटना सन 1938 में घटी थी, जब 
TRA बाहरी बस्ती में एक कला स्कूल 
RT हुई थी. इस स्कल के खलने के 
| हक और स्कूल भी खुले, जिन में पढ़ने से 


| 


PR Barat तक की शिक्षा दी जाती है 


सत्ता Poltizeday Aga Samaj Foundation Chennai_and eGangotri 


पैन मीगल के इतिहास की दूसरी . 


सैन मीगल के मुख्य चौराहे के पास ही 
एंक छोटे से क्षेत्र में कई दुकानें हैं. पर्यटक इन 
दकानों पर भी उसी: तरह भागते हैं जैसे 
मक्खियां शहद की ओर. इन दुकानों में 
सौदेबाजी करने का ही प्रयत्न किया जाता है 
fra वह प्रायः व्यर्थ ही-रहता है. इन दुकानों 
में टिन का बना सामान मिलता है. बहुत से 
लोग अन्यत्र काम करने के लिए सैन मीगल 
छोड़ कर चले गए हैं. इन में ज्यादातर लोग | 


मेक्सिको सिटी गए हैं 


TAABighh ae Paa sais] FOGG हों या ली el 


चला गया था. वह इस समय एक तेलशो धक 
कारखाने में फोरमैन है. लेकिन उस के पिता 
अभी भी सैन मीगल में पुराने औजारों से खेती 
 ' ` काकाम करते हैं 

मेक्सिको में जव तेल का पता चला और 

'  अलबर्टो को तेल कपनी में काम मिला तो उस 

2 की खशी का ठिकाना न रहा. मेक्सिको में तेल 
: का पता चलना एक बहत बड़ी बात थी,' 


मजबत हो सकती थी और वहां के छःकसेड़ 
| ` . निवासियों का जीवन स्तर सुधर सकता था 

अलबर्टो स्पेनिश और अंगरेजी दोनों 
. भाषाएं AE बोल लेता है. उस का कहना. 
है; "मेक्सिको कें हर आदमी को यह विशवास 
है कि मेक्सिको में मिलने वाले तेल से देश की 
अर्थव्यवस्था मजबत होगी तथा लोगों को 


आवश्यकता है. जब तक विश्व्र में तेल की 
है, तब तक तेल उत्पादक देशों की चांदी 


त करता हूं कि यह नौकरी बनी 


अलवर्टो ने मुसकराते हए बताया कि 


. सदस्यां का होना एक आम बात है. मेक्सिको 
क घरों में उसी परिवार के लोग कई पीढ़ियों 

` सं एक साथ रहते आ रहे हैं और जरूरत पड़ने 

' पर व॑ अकसर एकद्सरे की मदद.करते हैं 


'लोग रहते हैं) 
मेक्सिको की अधिकतर महिलाओं को 


ज्यादा दिलचम्पी नहीं होती शहरों में रहने 
z 
वाली महिलाएं नौकरी करती हैं देहातों में 


क्योंकि उस से मेक्सिको की अर्थव्यवस्था 


रोजगार मिलेगा. हर जगह तेल की -: 


एक अच्छी नौकरी मिल गई है और: 


एक दुकान में कूछ देर के लिए काम करती है... : 


मेक्सिको में एक परिवार में छ: या सात - 


` है, क्योंकि वहां बेरोजगारी की दर पर 
` की आवश्यकता है 


(वहां भी भारत के संयुक्त परिवारों की तरह ` 
` तेजी से बढ़ रहा है. ' 


दाक्षण अमरीका के अन्य देशों की महिलाओं .. मोटरगाड़ियों के कारखाना 
. को जोड़ने का काम होता थां 
- पुर्जे विदेशों से मंगाए 


की तरह, अपने घरों से वाहर की दनिया में. 


रहने वाली महिलाएं खेती के काम में हाथ 
aad हैं बच्चे भी खेत के काम में मदद : 


उद्योग भी तेजी से फैल रहे हैं 

FIP गोमेज एक पत्रकार ई 
मेक्सिको शहर में काम करते हैं 
बताया, "उद्योगों की वद्धि से 
अर्थव्यवस्था में व्यापक सधार 
उदाहरण के तौर पर नए कारखानों 
कच्चे माल के उत्पादन में आशाज 
हुई है. बैंक विपणन तथा अन्य सेवा 


काफी पैसा खर्च कर रही है, जिसमे में 
की बढ़ती हई आवादी की आवास 


अधिक हैं 


o उद्योगों का विकास | 
अतीत में मेविसको के औद्योगिक 
को वहां के व्यापारी वित्तीय सहायता 


मख्यतः इस का प्रसार उत्तरी शहर 


इस दक्षिण 
उत्पादनों में रसायन, तैयार ल 
कपड़ा है. लोहे व इस्पात का : 


सन 1960 के दशक 


मेक्सिको के कारखाना म॑ 
Wt बनने लगे हैं 


£ ए निर्भर है 
Te रूप ही बदल जाएगा. कई दक्षिण 
न ह दश खासतौर से आर्जेनटीना और 
मे भी औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति 


हस्तकला का सामान 


bpd जहां औद्योगिक क्षेत्र में 
| वह गया है हस्तकला में भी वह काफी 
$ वहा तांबे, लकड़ी, सत व 
- यहसुंदर व्स्तएंतैयार की जाती हैं 
कारीग्रर रेड इंडियनों 
डियत) या स्पन के 

कते ई. के डिजाइनों का 
क्ष तीय दस्तकारी की 
दस्तकारी में भी 

D भी अलगअलग 
È कारी देखने को 
> में चांदी के जेवरों 
बेन „¬ णा में मिटटी तथा 
आक्साका व तोलका में 

, करिया तथा कंबल इतने 

काबिल होते हैं 

सेलानी खरीदते 

0 लाख सैलानी हर 


गामा, 
3 Na पाई उ 


में अनेक आधुनिक दकानें और बाजार हैं. इन का चलना खास तौर से पर्यटकों 


साल मेक्सिको आते हैं. अधिकतर सैलानी - « 
अमरीका तथा कनाडा के होते हैं. कछ सैलानी 
नशीले Gan के चक्कर में भी यहां आते हैं 
जिन का व्यापार करना गैरकाननी है 

ast रोड़ीग की शहर में हस्तकला की 
चीजों की एक दकान है. उसने बताया, में 
यहां मेक्सिको में पिछले 15 वर्षो से व्यापार 
कर रहा हूं. हर साल मेरी दुकान पर बहुत से 
सैलानी आते हैं. यह मेरे व्यापार क लिए बहूत 
अच्छी बात है. सैलानियों के बिना हमारा 
ब्यापार अच्छी तरह नहीं चल सकता 

इस में कोई संदेह नहीं कि मेविसको भी 
और देशों की तरह अपनी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ 
करने के लिए पर्यटकों पर निर्भर करता हैं 
मेविसको को पर्यटन उद्योग से काफी विदेशी 
मद्रा प्राप्त होती हैं, कपड़ा, काफी, टमाटर 
तथा चीनी से भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है: | 

मेक्सिको से मख्यत: तांबे, सीसे. गंधक . 


तथा जस्ते का निर्यात किया जाता है. बाहरमे 


मंगाई जाने वाली चीजों में मुख्यत | 
मोटरगाड़ियों के पूर्जे तथा औद्योगिक विकास | 
के लिए आवश्यक मशीनें होती हैं 

मेक्सिको का सब ये आधिक व्यापार 


अमरीका के साथ होता हैं 
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इस में संदेह नहीं कि बहुत से अन्य देशों, ेसतोरा में मिला उस ने = paca 
की तरह मेक्सिकी मिती earner paitdat orepriemat बा केर्व नगर के बहुत से कर| 


उन्नति के लिए पर्यटकों पर निर्भर करता है. 
मेक्सिको सिटी की एक पर्यटन एजेंसी के एक 
` कर्मचारी के अनसार सैलानियों की आवभगत 
के लिए उस की एजेंसी को कभीकभी 
काम भी करने पड़ते हैं,जो प्राय: कोई एजेंसी 
नहीं करती. उस ने वताथा, “सैलानी हमारे 
ममद्रतटों पर व दकानों तथा होटलों में भारी 


RT 


मेक्सिको में Tr हली के स्तर बहुत.नीचा है pl 
बावजुद कछ लोग ऐसे भी हें, जिनके छोटे हैं. आधे से आशिक खेत पांच 7 लक 
रहने के लिए घर नहीं है. कम हैं. सन 1937 से सरकारी ata a 


संख्या में आते हैं, सरकार को चाहिए कि वह 
` पयटन उद्योग का और विकास करे." 
किसानों की स्थिति 
किसी भी सैलानी को यह देख कर 
आश्चर्य होता है कि मेक्सिको के आधिकतर 
किसानों का रहनसहन बहुत ही खराब है 
मेक्सिको के वहुत से लोगों को सदियों तक 
धनी स्पेनिशों या स्पेनिश वंश के लोगों की 
जागीरों में काम करना पड़ा. 3E 
फांको गोमेज नामक जिस पत्रकार से मै | 


4 
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को जीवन भर खेतों में काम करने क| 
मजबूर होना पड़ा. 1917 में खेती के 
तरीके को गैरकानूनी करार दे दिया गया > 
के बाद से सरकार ने बहत से 
जागीरदारी T खत्म कर दी ह आर Rea 
एकड़ भाम भूमिहीनों में वितरित काई 
इन में से आधिकतर किसानों का बब 


आर्थिक सहायता: शिक्षा कार्ण ॥ 
सिचाई व यातायात की सुविधा / दा i 
खेती के लिए आधुनिक संविध द 
मदद की है. हालांकि पारंपरिक त hir 
कुछ लोग खेती करते हैं, edi 


सुविधाओं के कारण gia का उता | ae 


y 


मेक्सिको की अपनी यात्रा 4 
तथा वहां के लोगों से मैं ने वह 
वहां की यात्रा से यह बात सम oe 
मनुष्य का मूल स्वभाव हर जा | 


> 


Digitized-by Asya J. 


i 


ता के विराम 


} रिता व अन्य सहयोगी पत्रिकाओं में 


pina में लाए जाते हैं वे अंगरेजी के 
जाक हिदी के ही अंतरराष्ट्रीय रूप 
अक हैं और संसार की सभी प्रमुख 
मरे वर अधिकांश भारतीय भाषाओं में 
annia है. भारतीय संवि धान में 
एभा हिदी में इन्हीं के प्रयोग का 
धान है. 
` झ अंकों का प्रयोग उसी प्रकार 
अवक है जिस प्रकार समय नापने के 
पल, घड़ी की बजाए सेकेंड, मिनट 
षै; तिथि, चैत्र, बैसाख और संवत की 
vs जनवरी, फरवरी और 
सनः द्री के लिए अंगुल, गिरह, 
और कोस की जगह मिलीमीटर, 


a Wi, माशा, तोला, छटांक, सेर व 
at ग्राम और किलोग्राम. 

(के सशीनी व कंप्यूटर युग में 
भैर स्वरूप के बिना काम नहीं चल 
की ee के बिना किसी देश या 
hae कप नहीं est इस प्रकार 
रन गरेजियत या साहेबी 


जहे, हिदी भाषा को प्रगति देने : 


ne आधूनिक, सशकत 
: भाषा बनाने के लिए एक कदम 


i aa पूर्णविराम की जगह बिद . 
Ir aR ae से जगह बचती है 
है विद शी है लगता है. कहा जाता है 
वर्तमान “पर वास्तविकता यह है 

तभा म प्रयोग किए जाने वाले 


ओर किलोमीटर, वजन या भार- 


Ke f 

त व अक 

सभी विरामाचिहन विदेशी हैं-बिदु को - 
छोड़ कर.;: ; = - “”! / इत्यादि सभी गैर 
हिंदी हैं जब किबिदु अनुस्वार केरूपमें और | 
डु ढ़ के नीचे लग कर पूर्ण विशुद्ध हिदी का | 
है. जब अन्य विरामचिहन बाहर से लिए जा j 
सकते हैं तो शुद्ध देशी fag ने क्या गुनाह 
किया है? भारत की अन्य कई भाषाएँ इसे 
पहले ही से प्रयोग कर रही हैं. ; 

. हिंदी लिपि को अधिक सरल 
व्यावहारिक व सारे भारत में सर्वमान्य, | 
बनाने के लिए इस में अभी कई परिवर्तन 
आवश्यक हैं-जैसे छोटी इ जिस के कारण 
लिखने, टाइप करने व छपाई करने के प्रवाह 
में बहुत बाधा पड़ती है. संयुक्त अक्षर 
साथ तो इसे पढ़ना भी कठित होताहे.इसका _ 


- स्थान भी अक्षर के दाई ओर होना चाहिए. - 
- इसी प्रकार शिरोरेखा का प्रशनहै.जब || 


तक सारी लिखाई हाथ से होती थी,तब तक | 

तो यह ठीक था-जैसे रस्सी बांध कर कपड़े 

लटका दिए. पर अब इस शिरोरेखा के 
क्षरों के नए, nee 


हजारों रूप (टाइप ' 
कठिनाई से चार या पांच. 5 
आज संसार राकेट की गति a 


- बढ़ रहा है. आप बैलगाड़ी का पिय 
. बैठे रह कर जीवित नहीं रह सकते 


cafe हिंदी वाले अपती' 
ete से हटने को तैयार 
शत्रु ही साबित होंगे. 


n, Haridwar | 
‘ 


फिल्म प्रतिनिधि दवार | 


फू he वाला नवां अंतरराष्ट्रीय | 
ae फिल्म wate, 3 जनबरी 
J आरंभ हो कर 17 जनवरी, 1983 . 
aN होगा. इस बार इस में 43 देश : 
ne रहे हैं. इन में सब से अधिक संख्या 
तैसरी दुनिया के देशों की है 
तरह इस बार भी समारोह की - 
पांच विभागों में दिखाया जाएगा - 
/ सूचना फिल्में, भारतीय 
प्रसिद्ध भारतीय निर्देशकों की 
in ee eat निर्देशकों की 
पार विभाग की फिल्में. 
योगिता में | जनवरी, 1981 È 
ही ल हो सकेगी 
cH पहले किसी 
में न भेजी गई हो. अब तक प्राप्त 


Wart की फिल्म जर॑सन 
एक प्रेमपूर्ण दृश्य 
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ऐसी 68 फिल्मों में से एक समिति के सदस्य 

20-25 फिल्में प्रतियोगिता के लिए aÀ. 
सूचना विभाग में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय 
` पुरस्कार प्राप्त फिल्में दिखाई जाएंगी. इस 
विभाग में कुछ उत्तम कोटि की फिल्में भी 
दिखाई जाएंगी. अगर निर्माता चाहेंगे तो उन 


फिल्म 'कानावगाल करपनागल'ने भी 
फिल्‍म समारोह में हिस्सा : 
fron समारोह में wafia इंगलैंड की 


फिल्म 'एन अनसियटेबिल जाब HITT |" 
बुमैन ee भर पतियों 


भारतीय भाषाओं में तमिल भाषा की 


[रए | et ` हिदी f ; 
ए |हसोंके भी इस विभाग में दिखाया जाएगा... हिंदी फिल्म 'नदिया के पार का एक. ६ 


प्रतियोगिता के योग्य सिद्ध नहीं होंगी भावपूर्ण दृश्य 
भारतीय पैनोरमा में 21 फिल्में शामिल 7 ; = SEB 


TAR जो मावलंकर हाल में दिखाई 
ताराम, राज कपूर, विमल राय, हंगरी की फिल्म 'रीक्चियम का एक 


m रेड्डी की फिल्मों का विशेष प्रदर्शन. विचारपूर्ण दृश्य. 


है ३३३३ ३१४२३ ३३३६६ 


i Chennai and eGa 


(> zi 


फिल्‍म समारोह में दिखाई जाने वाली श्री लंका की फिल्म 'अरुनाता पेरा 


किया जाएगा. 
इन के अतिरिक्त प्रतियोगिता में 19 
लघु चित्र भी भाग लेंगे. दो लघ चित्र सचना 


विभाग में दिखाए जाएंगे. इस बार कछ 16 
एम.एम. की फिल्मों के प्रदर्शन का भी विशेष 


प्रबंध किया जाएगा. फिल्में दिखाने è 
अर्चना, वत्रा, पैलेस, उपहार और चाण 
थिएटरों का चनाव किया गया है 
विश्व के कछ प्रसिद्ध निर्देशों af 
निम्नलिखित : फिल्में महोत्सवः में दि 
ne nT 


-पश्चमी जरमनी की फिल्म 'कम बेक' का एक दृश्य. 


फिल्म 'रोमनेटो' का एक क्षावपर्ण दशय 
(ऊपर) व फिल्म 'बाच आउट द राउंड | 


k (बाएं). 


__ पाल _ काक्स (आस्ट्रेलिया, लोनली 
ada), रोजे डी हर्ट (बेल्जियम व्हाइदी) 
ज्हांग नौक्सी (चीन, दि ड्राइव दू विन 
ब्लादीमीर कावीसयाक ( 

लेस मैरिएजेस दि काली), जीन जैविवस 
अन्नोड (फ्रांस, फायर) 
` यह समारोह भविष्य 

जनवरी की जगह अगस्त में 

पर विचार किया जा रहा है. हर दूसरे साल 
होने वाला यह फिल्मोत्सव अब संभवत: CS 
साल जनवरी में हुआ करेगा: 


Sa 
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EN 


i ZH Arya Samaj Foundation, oe nai arid eGangotri 


XN 


Hen 


es लेख o श्रीशचंद्र मिश्र॒' 
Ge, : रायाई खेलों में . शो जंपिंग मुकाबले में तीनों पं [ag 
| किया गया था. जापान पहली ब्रार शामिल कृवैत की महिलाओं ने जीते. सवारों वे | Re 
4 मौजूदगी में भारत की. कोरिया वइराककी के चयन में पक्षपात किए जाने की वह | हके 
| 5 रत की सफलता की ज्यादा भारत को इस में सफलता नहीं मिल सर, | फ 


| उम्मीद नहीं थी लेकिन यही एक ऐसी स्प सवारों नहीं ee 
मे l at | द घोड़े नहीं दिएं, च 
| रही, जिस भारत ने सब से ज्यादा स्वर्णिम ` और SARA me 


Ce खिताबों मेंसे तीन होने से दो दिन पहले ही. सैनिक ii 
| के तो सभी तीनों न की व्यक्तिगत et द्वारा संचालित खेलों में भी ऐसी धाती | hints 
| | आए. आरत के हिस्से में. सकती है, इस पर सहसा विश्वास न गे ial 
| इस सफलता की सब से महत्त्वपूर्ण वात [न 2० १ को एशियाई खेली ब 4 


i 


(| यह थी कि इस के कोई र दावे नहीं दिन दो स्वर्ण पदक भारत को घुड़ TE 
| किए गए थे. भारतीय घोड़े hater मिले. इस से पहले पदक तालिका में 


के नहीं थे. साथ कोई equi gen नहीं जुड़ पा: T N 
NHS इवेट(तीन दिन कीः Mi 
i gaat (द्वितीय) 


; ; : \ D é e 
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j| Bc : 
Ris पहले दिन 12 व 
रह । प्रतिद्वंद्वी मैदान में उतरे. सवार 


रा 

पीनकेप्रधान मंत्री ~ स्थान मिला. 

; विराट हम ^ ऐसारविराटा के पुत्र 

ने भी T की पत्नी मारियाला 
के 


इस्‌ 


ae व). मुकाबलों में जापान ae 
भारत दूसरे नंबर पर AT 
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RE by Arya Samaj Foih हाउस हो सुके 20 मिनट में 


- से 800 मीटर की दूरी में फैली 12बाधाओंको | 


दूसरे चरण के क्षमता परीक्षण में 23 में \ 


4,400 मीटर की सड़कें व पगडंडियां, चार 
मिनट में 2,680 मीटर की पानी बाधा दौड़. 
40 मिनट में 8,800 मीटर की दौड़ और |! 
मिनट में 11 बाधाओं वाली 6,050 मीटर की 
दौड़ के इस मुकाबले में पहले छः स्थान 
भारतीयों ने पाए. , ' र 
23 नवंबर को हरबख्श स्टेडियम में 
1.10 मीटर से 1.50 मीटर तक ऊंची व 700 


पार करने के तीसरे चरण “शो जंपिग' में 
61वीं कैवेलरी के रघुवीरसिह ने कोई भी | 
पेनल्टी अंक पाए बिना तीन दिन की 
प्रतियोगिता में 100.7 पेनल्टी अंकों से | 
व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीत लिया. बाकी 
दोनों पदक भी भारत को ही मिले. 

389.5 पेनल्टी अंक ले कर भारतीय 
इस स्पर्धा के टीम मुकाबले में भीजीते. | 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार | 
आयोजित že पैगिग (नेजा उखाड़ने की 


एशियाड-82 ` \ 


; एशियाई खेलों में पहली बार 


शामिल किए गए कछ खेलों 
में, जिन में बढ़चढ़ें कर ब 

, नहीं किए गए थे भारत 
सफलता क्यों मिली और 
qea हाकी व फुटबाल 


| - रघुवीरसिह: शो जंपिय में व्यक्तिगत 
i स्वर्ण पदक विजेता. 


$ प्रतियोगिता में पाकिस्तान की तरफ से ही 


` भारत के मेजर रूपेद्रसिह F ; 
चुनौती मिली. - ल 1 
_ व्यक्ताग्त शो जंपिग में कवैत 


d बहनों ने पुरुषों को पीटते हुए बड़ी खूबसूरती 
से पहले तीन स्थानों पर कब्जा किया 
` षघुड्सवारी में भारत की इस एशियाई 
` सफलता ने 1984 के लास एंजेलेस ओलंपिक 


। अमरीका के मुकाबले वे कैसा प्रदर्शन कर 
| पाते हैं, इस का बेसब्री से इंतजार है. 
__ फुटबाल में इस बार भी भारतीय टीम 
[ घटिया प्रदर्शन देख कर इस बात पर 
श्वास करना मशकिल हो गया कि भारत 


। - अपने वर्ग में पहले मैच में मंलयेशिया 
| को 1-0 से व बंगला देश को 2.0 से हरा कर 
| [उस ने चीन के साथ आखिरी मैच 2-2 की 
बरी से खेला और इस तरह क्वार्टर 
Rie 


exe 2 i 
Samaj FoundatigH Chefinaiand eGangotri 


- साल के लिए निष्कासित किए जाने की वज | | 


. में थाइलैंड के रेफरी विजित ने कवैत 


| ` मुकाबलों में उस के हिस्सा लेने की संभावनाएं 
बढ़ा दी हैं. फ्रांस, पश्चिम जरमनी व 


' एशियाई खेलों में फुटबाल के स्वर्ण. 
जीते हैं . आपातकालीन बैठक ह जिस 


में प्रवेश किया, जहां सऊदी अरब 
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की टीम ने उसे 1-0 से हरा कर प्रतिय 


भारत क प्रमुख अधिकारियों की 
कोशिश अपनी कूरसी बचाए रखने में? 
अखिल भारतीय फूटबाल महासंघ के अ 
जियाउद्दीन चार साल के लिए fey 
एशियाई फुटबाल महासंघ के उपाधक्षक्ष | द 
रहने में सफल हो गए. | पदयोः 

इस बार सब से बड़ा धमाका यह जा || ai 
कि कोरिया, ईरान, बर्मा व इंडोनेशिया लाग a 
वर्चस्व को तोड़ कर खाड़ी के देशों ने अफ़ | 
एकाधिकार जमाया. फाइनल हालांकि w| 7 
नीरस था, लेकिन इस में भी मैदान में ag | मे च 
की दो टीमें थीं- ada व इराक की. aad भारत 
अरब को बिना खेले ही तीसरा स्थान fi, | एव मेह 

तीसरे स्थान के लिए उस का 
उत्तर कोरिया से होना था; लेकिन उसे वे | ए 


¢ 


से कांस्य पदक सऊदी अरब को मिल गया 


किया, उस ने नवें एशियाई खेलों पर कालि 
पोत दी. कुवैत व उत्तर कोरिया के BY 
सेमीफाइत्तल मैच में दूसरे हाफ में 31वें 


पेनल्टी किक का उपहार दिया. इस से दर्शक 
व कोरियाई खिलाड़ी नाराज हो गए 
खेल खत्म होने की vie बजी, खिलाड़ियों 
हमला कर दिया. . जि 
oe कोरिया के अधिकार | ae 
आरोप लगाया कि are: रेफरी: x 
रिश्वत दी गई थी और कुवैत के शेख Ta 
स्टेडियम के लिए क्योंकि 12 करोड़ 
भीख दी थी, इसलिए भारतीय 
अधिकारियों ने भी उन की टीम के 
पर हमले किए. °C a 
एशियाई फुटबाल Hele” 


कोरिया को महासंघ द्वारा स्वीकृत 
मुकाबले से दो साल के लिए निष्कासि 
दिया गया. ताज्जुब की बात 
भारतीय रेफरी मैलविन डिसूजा 
ईरानी खिलाड़ियों ने जो दुव 


काररवाई नहीं की गई 


at af $ 
5 gai की हीबाह० SR Foundation Chennai and eGangofri 


शामिल नए खेल गाल्फ मे 
तीय की सफलता के संबंध मं 
कईदावे किए गए थे और न ही इस की 
उम्मीद थी. 6.954 गज क 
fam पर 10 प्रतियोगी देशां क 40 
में आइजनहावर g टाफी के लिए हुई 
प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से दूसर 
SN cq रही सकाता कियरा, कियोताका व 
ढी की जापानी टीम, जिस की जीत 
मानी जा रही थी. दक्षिण कोरिया से 
गक चनौती मिलने की उम्मीद थी. रही 
बा भारत की तो यह माना जा रहा. था कि 
गब मेहतां, लक्ष्मणसिह, ऋषि नारायण व 
आगत लथरा की टीम को कांस्य पदक के 


लेकिन जापान को सिर्फ दो कांस्य पदक 
और दक्षिण कोरिया को एक रजत 
बाकी तीनों पदक भारत ने जीत लिए, 


® हउवाल, टेबल टेनिस 

na es z जिमनास्टिके ऐक ऐसा 
योत । एक तक नहीं पता 'को एक कास्य 
यों द |अगे 6 में खूब हावी रहा और 
at |. कल रजत व तीन कांस्य पदक 
एक | पो के स्वण, 14 रजत व-14 कास्य 
पए | लिए मुकाबला था. चीन क्रो एक 
| ea विचित्र परिस्थितियों में 
ही देश > विश्व विजेता ली निग 
आओ पिग व उत्तर 
हान ली के साथ साइड हासँ 


मुकाबले में जिमनास्टिक 


तीन स्वर्ण पदक दिए गए. . 


ने तीन'स्वर्ण, चार रजत 


we 
AA 


f 


ली fer: एशियाई खेलों का सर्वश्रेष्ठ 
जिसनास्ट 


तीत 


इनसीन देशों के अलावा दक्षिण कोरिया 
इंडोनेशिया ने एक कांस्य पदक ही जीता 
बाकी ओठ देश खाली हाथ रहं = 
चीन की 16 वर्षीया 
बीम पर व जापान के हिराता 
हारीजोंटल are पर 10 में से 10 अंक ले 
साबित कर दिया कि मुकाबला चाहे एः 


स्तर का ही क्यों न हो उन की प्रतिः 


स्तरीय है 
व्यक्तिगत तौर पर पुरुष वर्ग 
का ली निग एशियाई खेला का 


'जिमनास्ट रहा. उस ने तीन स्वर्ण व एक 


पदक जीता. महिला वर्ग में चीन की ही 
जियानी दो स्वर्ण व दो रजत पदक 
ने 


_- सफल रहीं. चीन के तोंग फेइ 
“रजत वं एक कांस्य, उत्तर कोरिया 
हान ली ने एकएक रजत ः 


उत्तर कोरिया की ही. 
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J एशियाड-198: 


शयाड-1982 के स्वर्ण पदक चि 
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(7) घुड़सवारी 


टीम प्रतियोगिता 
व्यक्तिगत प्रतियोगिता 


भारत 389.5 पेनल्टी अंक 
रघुवीरसिह (भारत) 100.7 
पेनल्टी अंक 

नादिया अलमुतावा (कुवैत) 
मेजर रूपेंद्रसिह बरार (भारत) 


व्यक्तिगत शो जंपिग 
टेंट पैगिग 


(8) फुटबाल 


(9) गोल्फ 


टीम प्रतियोगिता भारत 878 स्ट्रोक | |; 
व्यक्तिगत प्रतियोगिता लक्ष्मणसिह (भारत) 291 स्ट्रोक “ | | 


_ (10) जिमनास्टिक 


प्रतियोगिता i 
टीम संयुक्त स्पर्धा ' चीन 290.650 | 
व्यक्तिगत संयक्त स्पर्धा f 


व चोल हान ली (उत्तर कोरिया) 
लू युन (चीन) 

i but (चीन) 

= ~व ली सुगिल (उत्तर कोरिया 

paral गुशिकेन की (जापान) 
रिजोंटल बार्स : हिराजा नोरी तोशी (जापान) 

महिला वर्ग , 

चीन 

योंगचान चेन (चीन) 

चो जोंग सिल (उत्तर कोरिया) 

वू जियानी (चीन) 

वू ली क्विलिग (चीन) 

वू जियानी (चीन) . 


` पुरुष वर्मः पाकिस्तान (फाइनल में आरत को 7-1 से हराया) 


ay वर्ग: भारत (राउंड रोबिन लीग में सभी मैच जीत कर सब 


|| एप हाकी के फाइनल मैच में भारत अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से 1-7 से 


परापत हुआ 


; | A चान ने एक स्वर्ण व एक रजत पदक 
| | ता, 
' हाकी के मामले में बिलकल 
भाला तसवीरें उभरीं. महिला वर्ग में 
ला ही स्वर्ण पदक भारत ने हथियाया, 
पुरुष वर्ग में छठी व लगातार चौथी 
बाभारत को दूसरे स्थान से ही संतोष करना 


ea pe 22-08 हरा कर भारतीय 
ते मे छः देशों के राउंड रोबिन 
कं पांच अपनी जीत का अभ्भियान शुरू 

1 पाच मैचों में आरत ने कल 37 गोल 


योगिता में हिस्सा लेने वाली 

स्थिति सिर्फ जापान की ही थोड़ी 

आधार > a में ea af 
उस 

| ae नहीं पाली जा सकती a 


arte में भारतीय महिलाएं 


हैं, इस का-अंदाजा इसी से 

गोल दक्षिण कोरिया के साथ मैच | 
Ay कोरिया ने ही किया... 

से में भारत ने मलयेशिया ˆ 

व सिगापर को तीन गोलसे 


हराया, हालांकि दोनों मैचों में उसे क्रमश 
4 व 20 पेनल्टी कार्नर मिले 
एशियाई खेलों में मिली सफलता 


है. कछ ही दिनों में कआलांलमपरमें विश्व 


` कप हाकी प्रतियोगिता होने जा रही 


हालैंड, रूस व पश्चिम जरमनी की ; 
टीमें भी हिस्सा लेंगी. विश्व स्तर पर भारतीय 
टीम कितने पानी में है, इस का पता इस | 
प्रतियोगिता में चल जाएगा 
` परुष वर्ग में भारतीय टीम इस बरी 
तरह से क्यों हारी, इस का जवाब GOT 


मशकिल हो गया है. एशियाई £ 


' आस्ट्रेलिया से भारत 


अचक निशानेबाजी, सटीक 
व्यवस्थित बचाव का अनुपात ATK 
में काफी कोशिशों के बाद भीः 
रहा है और यही तेजी 
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नीरजा द्वारा आप की समस्याओं का समाधान या 


जाता है 


मैं 19 वर्षीय इंजीनियरिंग का छात्र हूं 


ie मुझे अपनी विधवा भाभी से प्रेम हो गया है 


a: 


| 


जो मुझ से 10 साल बड़ी हैं. उन का कहना है 
कि वह सिर्फ शारीरिक आकर्षण है. उन्होंने 


aa काफी समझाया भी है, पर मैं 24 घंटे 


उन्हीं के खयाल में डबा रहता हूं. जिस से मेरी 

.पढ़ाई पर असर पड़ रहा है. कुपया बताएं मैं 
. क्‍या करूं? 

O इस आयु में विपरीत सेक्स के प्रति 

आकर्षण हो जाना आम बात है. अभी आप 


. की आयु अपना भविष्य बनाने की है. किसी 


भी हालत में आप का अपनी भाभी से विवाह 
करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों की 
आयु में काफी अधिक अंतर है. ऐसे विवाह 
जब कुछ समय के बाद शरीरिक आकर्षण 
समाप्त हो जाता है तो मनमुटाव पेदा होने 

हैं. इस बारे में सोचना बिलकूल बंद 


+ 


मैं 29 वर्षीय सरकारी कर्मचारी हूं. मैं 


एक लड़की से काफी समय तक प्यार करता 

रहा. वह भी मुझे चाहती थी, पर उस के 

घरवालों ने जबरन उस की कहीं और शादी 

दी. उस का पति बेरोजगार तथा शराबी 

वह नशे में उस को पिटाई भी करता है. 

र उस की हालत पर काफी तरस आता है, 

अब न तो मैं उसे भला ही पा रहा हूं और न ही 

कहीं और शादी करने को मन करता है. 
उचित सलाह दें, 2 


शी उस युवती का पति उस के साथ कैसा ः 


lb ! व्यवहार करता हो, उस की हालत पर 


क्षेप करने की आप 


a ना मई 
खाने या उस के घरेलू मामलों मरं (रहै. इस के प्रवेश की सूचना e 
भी | 
न. करें. पतिपत्नी के मामलों में 


जने का पता: नीर, मं क्ष्या करूँ 


किसी तीसरे 
अनुचित है. . 


बचपन से ही मुझे एक लड़की से णार 
हो गया, जो कि अब एंम.ए. की छात्रा है. उम 
के मांबाप मुझ से उस की शादी करने 
तैयार हैं, पर मेरे घरवालों का कहना है 
उस का चरित्र अच्छा नहीं है क्योंकि बह सह 
शिक्षा वाले महाविद्यालय “में पढ़ती है. 
लड़कों के साथ बातचीत करती है 
लड़कों के साथ बातचीत करना या उनमे 
दोस्ती रखना लड़की के खराब चरित्र होनेक | 
परिचायक है? 


तो अपने घरवालों की मरजी के विरुद 
से शादी कर सकते हैं. . 
ड § 


: प्रबंध' का डिप्लोमा लेना चाहता 


इस संबंध में मेरा मार्गदर्शन कर. _ 
होटल प्रवं ध डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाये T 


दिल्ली से प्रकाशित होने वाले स 
में छपती है. इस संबं ध-में आप 
सीधे पत्र व्यवहार कर सकते हैं. 


ig 5 P iC 3 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ollection, कवरी, 


कहिए, o Aiya OY Fou AE TOMAR आदत अपने | 


नई दिल्‍ली 11 


अपनी मौसी से प्रेम करता हूं. जो मुझ 

कत आठ महीने बड़ी है. हम दोनों 
| के बिना नहीं रह सकते. मेरी आयु 

| |) सात है, हम किस तरह से विवाह कर 


4 वाह किसी भी प्रकार से 

Wart यह विवाह नैतिक, कानूनी एवं 
से यार | प्रय के दृष्टिकोण से भी अनुचित है 
है. उस | एिए के संबंधियों में विवाह करने से जो 
करने के | ta होते हैं, उन का "शरीरिक व 


मैं 24 वर्षीय युवती हूं व अकसर 
ania | मैन करती रहती हं, अब मेरा विवाह 
- _ {वावा ह, क्या इस के कारण शरीर में 
VCC परिवर्तन. आ जाता है, जिस से 

| | भ असफल हो जाए? 
mA भूख के कारण पैदा होने वाले 
मुषित पाने के लिए हस्तसै थन एक 
ap ae इस के कारण शरीर में किसी 
ce Ave परिवर्तन नहीं आता है और इस 
a या रहीं लगाया जा सकता है 
a | ५. पुरुष हस्तमैथन करता रहा 
'चेत हो कर विवाह कर लें 


आप ही समाप्त ही जाएगी 


मैं 16 वर्षीय छात्र हूं. मेरे घरवाले 
जबरदस्ती मेरी शादी करना चाहते हैं, पर मैं 
जिंदगी भर ब्रह्मचारी war चाहता हूं. 
बताइए मैं क्या करूं? 

आप अपने घरवालों से साफ इनकार 
कर दें कि अभी आप पढ़ रहे हैं, इसलिए 
शादी करना ठीक नहीं है. जहां तक जिंदगी | 
भर PETA रहने की बात है, वह भी एक - 
असामान्य बात है. अभी आप अपना ध्यान 
केवल पढ़ाई में लगाएं और बेकार की बातें 
सोचना बंद कर दें. 

eas 

कछ समय पहले मैं व मेरा मित्र ae 
झलां गए थे. वहां उस का पैर फिसल गया | 
और वह इव कर मर गया. मैं उस-दिन 
आज तक नहीं भला पाया हूं व काफी चितित 


रहने लगा हं. कृपया मेरी समस्या 
- करें 


ऐसी दुखद घटनाओं का मस्तिष्कपर | 
काफी लंबे समय तक छाया रहना सामान्य \ 
बात है. आप अकेले न रहा करें. कुछ नए 
दोस्त बनाएं. खुद को व्यस्त रखें व इस 
में किसी से कोई चर्चा न किया करें. : 
दोस्त की यादगार वस्तुएं भी सामने से 
दें. धीरेधीरे सब सामान्य हो जाएगा. 


or 


aia और प्रकाश के माध्यम से | 
नाटक 'जल प्रलय' के दो वशय 


पिछले दिनों इलाहाबाद के मेहता 
प्रेक्षागृह में 'जल प्रलय' नाटक प्रकाशं पर आधारित एक नाव सहित 
» का मंचन किया गया. ध्वनि और प्रकाश के ' ' जलप्लावन दिखलाया TAT ; 
माध्यम से प्रस्तुत इस नाटक का प्रारंभ आदि ` इस नाटक द्वारा सत्य 
मानव की प्राकृतिक स्वच्छंदता मे होता है.» का प्रयास किया गया था. आर्दि 
इस मे प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा स्वाभाविक ' भुमिका में सेमअल-चाल्सँ और जी 
अकत किया गया था. नाना प्रकार के पेड़पौधे .. अभिनय सराहनीय रहा: अन्य 
और उन में लगे फलफूल दृश्यों को aae, संतोषलाल 
वास्तविक मा बनाने में सहायक थ काफी सराहे गए Ge 
नाटक के अंतिम भाग में धान और ' o -रामेद्र कुशवाह 
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| तपर की नाट्य संस्था पीपुल्स 
| र कंबाइन' ने 'मारीच संवाद नामक 
| पढ नाटक का जात्रा शैली (आपेरा 


| 


afta इस नाटक का जात्रा शैली में 
शभ में प्रथम बार प्रस्तुतीकरण किया 
m. 
4 शोषक एवं शोषित वर्ग के आपसी 
ते को चित्रित करते हुए इस नाटक को 
मंच पर तीन खंडो में विभाजित कर 
हवाय गया. निर्देशक के रूप में 
| माच चटर्जी का यह पहला प्रयास था. 
| Sel बताया कि इस नाटक का मंचन करने 
तर ae आम दर्शकों में ऐसे नाटकों 
' pa A T तथा नाटकों .को 
TST एवं वर्ग तक ही सीमित 


“isin च. रहाटगांबकर, वि.वि .प्र. 
at लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर 


र 
Sete विद्यालय शिवपुरी में 
"तिक कार्यक्रम का आयोजन किया 


र) में सफल प्रस्तुतीकरण किया. _ 
ताके प्रसिद्ध नाटककार अरुण मुखर्जी . 


लक्ष्मीबाई जन्मोत्सव पर आयोजित. 
सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक दृश्य 
(ऊपर) व (नीचे) नाटक 'मारीच संवाद | 
का एक दृश्य. ; 


Sn 


गया, जिस में गीत, नृत्य, एकांकी प्रस्तुत किए 
गए. -अरुण अर्पाक्षत,वि.वि. प्र. 
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अलवर में यहां के उदीयमान दिवंगत 


 बास्केटबाल खिलाड़ी, केवलराम की स्मृति 


में 'अखिल भारतीय. केवल स्मृति 
बास्केटबाल' प्रतियोगिता का आयाजन किया 
गया, जिस में अनेक अंतरराष्ट्रीय एवं अर्जुन 


परस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों सहित देश - 


भर की नौ परुष टीमों एवं छः महिला टीमों ने 
भाग लिया. इस प्रतियोगिता का मुख्य 
आकर्षण थी-एशियाड की भारतीय परुष व 
महिला बास्केट्रबाल टीमें, इन्हें विशेष रूप से 
आमंत्रित किया गया था. 

महिला वर्ग में, जिस में मैच लीग 
आधार पर खेले गए थे. मध्य प्रदेश ने जयपर 


उज्जैन में आयोजित मुद्रा प्रदर्शनी का 
अवलोकन करते हुए खाद्य व सहकारिता 
मंत्री डा. राजेंद्र जैन (दाएं) व (नीचे) 


बास्केटबाल प्रतियोगिता का एक दृश्य. on, 


Ta 


स कार ने सीमा सुरक्षा बलको 96 H 

हराया. आर्मी सर्विस कोर के ni 
दिल्‍ली की नीरू सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 
किए गए 

एशियांड की बास्केटबाल टीमों हे 

मध्यं हुए मैचों में ,पुरुष वर्ग में इंडिया ब्राइट | 

इंडिया यैलो को संघर्ष पूर्ण मैच में 70.19 | 
परास्त किया. ब्राइट की ओर से राधेशाम | 
सर्वाधिक 23 अंक एवं यैलो की आर पे का 

अजमेर .सिह ने सर्वाधिक 28 अंक बनाए 
महिला वर्ग में इंडिया ब्राइट ने इंडिया न्लक्ष| 
कांटेदार टक्कर में 56-46 से हराया. Te 
की ओर से लिसम्मा थामस ने 22 एवं ea 
ओर से सुमन शर्मा ने सर्वाधिक 20 seg 
-साकेत माथुर, | 


Sas 


H Be at इतिहास, संस्कृति 
A ने उज्जैन में म॒द्रा 
“हवा 70 वां अधिवेशन आयोजित 
5 वमे देशविदेश के लगभग 100 से 
छिद्रों ने भाग लिया 


हई जिस में 


शोषण. 
eee T RT संगोष्ठी में 60 


S 


Bay पर अणिय्रो के अध्ययन संबंधी 
5 के Tar प्रदर्शनी भी 
LOS जैन, विवि 
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कानपुर जिला परिषद द्वारा आयोजित 
गायन प्रतियोगिता में, 12वीं कक्षा की छात्रा 
नीना सक्सेना ने सर्वश्रेष्ठ गायिका का खिताब 


जीता है. उस ने तीन वर्ष की अल्पावस्था से ही 
मंच पर गाना शुरू कर दिया था. वह विभिन्न, 


शहरों में अपने कार्यक्रम दे चकी है 

लखनऊ आकाशवाणी एवं दरदर्शन 
पर भी नीना ने अपने कार्यक्रम दिए हैं. अब 
तक अनेक प्रतियोगिताओं में वह पुरस्कार 
प्राप्त कर चुकी है. उसे गजल गाना ज्यादा 
पसंद है 

मेहनत व लगन ही उस की इस 
उपलब्धि के मख्य आधार हैं: उस की इच्छा 
भविष्य में फिल्मों में गीत गाने की है 

-कमलेश WAL, वि.वि.प्र. 


मैनपरी के भोगांव क्षेत्र में पांच दिवसीय 
भारत स्काउट एवं गाइड शिविर का 
आयोजन किया गया, जिस में जिले के विभिन्न 
स्कलकालिजों के छात्रछात्राओं ने अपनेअपने 
कार्यों का उत्कष्ट प्रदर्शन किया तथा अनेक 


रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तत किए. - 


Tat के मकाबले गांव के कालिज के छात्रों 
का प्रदर्शन प्रंशंसनीय रहा. उल्लेखनीय है 


| कि उक्त कालिज के छात्र पिछले 10 वर्षों a 
। निरंतर 'विजय वैजयंती' पुरस्कार जीतते रहे 


हैं. इस वर्ष उन छात्रों नें निणयिकों से अनुरोध 


किया कि अब-यह परस्कार किसी अन्य स्कूल 
¦ को दे दिया जाए, ताकि अन्य छात्रछात्राएं भी 
उत्साहित हों: उन के इस अनुरोध की मुक्त * 
¦ कठ से प्रशंसा की गई तथा उन्हें विशेष 


पुरस्कार प्रदान किया गया ; 
-पूनम अग्निहोत्री, T. 


ज्ञरो or 
N TAS Ii [RIAN £ 


बीकानेर के रामपरिया कालिज के 
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य सेवा योजना ` 


we: 


$ 


TAS. ने विभिन्न कायत्रम 


A 


क्र 


स्काउट एंड गाइड शिविर जहां स्कूल व कालिजों के छात्र 
प्रस्तुत किए. | 
_ eS. | 
ed a 

(एन.एस .एस) द्वारा 'पर्यावरण विकास' पर शिविर का उद्देश्य बढ़त हुए प्रदूषण 


i 


एक विशेष शिविर आयोजित किया गया. रोकने के उपायों से छात्रों को अवगत का ce 
शिविर में राजस्थान के 12 महाविद्यालयों के था. शिविर में वृक्षारोपण aa aa 
लगभग 200 छात्रछात्राओं ने भाग लिया. इलाकों की सफाई एवं मलबा ate ra 
रामपुरिया कालिज के राष्ट्रीय सेवा कार्य मुख्य रूप से किए गए. 3 ate 
योजना के प्रभारी ओम कबेय ने बताया कि _ ` इंद्रजीत कौशिक, वि क 


पर्यावरण विकास शिविर के अंतर्गत कार्य करते हुए शिविरार्थी. 


विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करते हए दर्शक 


लप्र में गत दिनों स्थानीय 
भतिज में जिला स्तरीय विज्ञान 

आयोजन किया गया. इस ' 
जिले के लगभग सभी 


लिए प्रोत्साहित करने व उन का उचित 
लिया, जिस में रुड़की 


ने भाग लि मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से विभिन्न 
BOR आदि दूरस्थ स्थानों से भी, “कालिजों . एवं विश्वविद्यालयों 
प्रदर्शनी में भाग लिया 


नी में छात्र व छात्राओं ने 
उपकरणों, चार्टों, माडलों 
छात्रों ने ऐसी 

किया, जिन्हें अपने . 

जीविष्कारः कहा जा सकता है, 
उत्पन्न कर के मच्छरों को 
me , कनड़क्टेंस व 
मदद से विभिन्न पक्षियों 
Aa इस प्रदर्शनी में 
TCS विभिन्न माडल रखे. 


“ats, aag ७ 


'जत्रछात्राओं की प्रतिनिधियों के रूप में 


aj See Chennai and की लिए अपने 
संस्मरण भेजिए. प्रकाशित होने पर 
रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में. 
जाएंगी, पत्र पर अपना नाम व पूरा पे 
अवश्य लिखें. oh 
भेजने का पता: 
संपादकीय विभाग, मुक्ता, ई. 

रानी झांसी मार्य, नई दिल्‍ली-11 
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हमारे कक्षा अध्यापक को Tat वक्‍त हर वाक्य के बाद 'समझे नहीं कहने की aT 
शी. इंस से सभी लड़के परेशान थे और इस आदत को छड़वान की कोई तरकीब सोच Te 
एक दिन कक्षा में कोई चीज लिखवाने के बाद अध्यापक ने कहा, "समझे नहीं? 
! उसी समुय एक लड़का खड़ा हो कर बोला,.'' आप ने केवल लिखवाया है. स 


f n ना |; ; 
T सनते ही कक्षा में हंसी का फव्वारा छूटा और उसी दिन से उन की यह आदत 


--जमशेद अत्ती 


K मेरा एक मित्र काफी मजाकिया स्वभाव 
है कक वह दर्शनशास्त्र में एम.ए. कर रहा 
दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर की आदत थी कि 
TE विषय से हट कर अन्य बातें बताने लगते 
थे और बाद में छात्रं से पूछते कि वह क्या पढ़ा 
` रहे थे. — 
एक बार वह स्वर्ग और नरक के बारे में 
बता रहे थे. थोड़ी देर बाद वह कूछ और: 
बताने लगे. फिर उन्होंने पूछा कि हम कहां थे 
और हम कहां आ गए? . 
मेरे मित्र ने तुरंत कहा, ' श्रीमानजी 
आप स्वर्ग में थे अब नरक में आ गए हैं.'' 
बाद में उन की यह आदत छूट गई. 
~राजीवकूमार मंडलोई. 


s - * समझती a 2 
उन दिनों हमारे कालिज में एक लड़की अपने आप को बहुत तेजतरा दा 
_ भी कोई लड़का उस से बात करने की कोशिश करता तो फौरन कहती, He 

* गंजा कर दुंगी. ' F 

O एक दिन जब हमारे एक मित्र ने उस से बात करनी चाही तो उस लडी” 
वाक्य दोहरा दिया. 2 ae f 
` इस पर हमारे मित्र ने तपाक से उत्तर दिया, “सिरगंजा करने का इतर 
` नाई की दुकान क्यों नहीं खोल लेती.” .. : ae 

` इस पर एक जोर का ठहाका गूंजा और वह मुंह लटका कर चली 
3 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw: 
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बेदनाथ च्यवनप्राश क्‍यों 2 


Fale यह ५० से ज्यादा जडी-बू टियों के ail से बना ऐसे 
प्राकृतिक बिटामिनों से भरपूर है जो मानव शरोर के 

लिए आसानी से पाचन योग्य है । रासायनिक प्रक्रिया से बनाये 
गये दूसरे टा निको में यह गुण नहाँ होता । इसके अल्लॉबा, 
बडनाप ध्यव॒नप्राश आपके लिए और आपके परिबार के लिए 
अति आवश्यक खास्थ्यवर्धक टानिक है क्योंकि यह है 


बद्यनाथ ७०० से अधिक दवाएं पांच आधुनिक कारखानों 
तेयार करता है 


[ay श्री 
Ei ड 
G 


कलकत्ता ७ ,पटना ७ att ७ नागपुर o Tre 


-CG-0. In Public Domain. 


आदर्श आयुर्वेदिक पारिवारिक टानिक 


७ बिटा मिन ‘fa? से भरपूर 
कफ खांसी, जुकाम ATE 
केल्शियम एवं खून का T 

o ताजगी और argent के लि 
यौबन के लिये 

० आयु ब बलबद्धं क 

७ त्रिदोष नाशक 
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टेक्सला रंगीन टी. वी. 
q टेक्सला वीडियो 


अब आसान किस्तों में उपलब्ध है 


AALS 


दिल्ली ! चाक, 
फान-236767, 238050 
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मे 14 
*आदि बजाज के साधन आपके समय की बचत करते हैं ओर A m j; 


सबके सब बजाज की कड़ी कसौटी पर परखे हुए, यानी क्वालिटी की गारंदी। _ 
ओर फिर देवा भर में फैले ३५०० विक्रेताओं के जरिए तत्पर सेवा भी 
आपको मिलती है; ये बात अलग है कि आपको उसकी 


` 


` 


= a EER ET NIETS a Were 


i ०संपाउक०ल्न प्रकाशक), 
विश्वनाथ > 


P > z फरवरी (प्रथम) 1983 


अक : 396 


कथा साहित्य . 
18 `, विवेक सुंदरलाल 22 चंद्रशेखर दुबे . 
28 ज्योतिर्मय अधिकार - 58 महेंद्रकमार - 


38 अजयकमार पयुद्धभूमि  . ` 68महेंद्र अधिकारी 
भारत 50 ` गीता लाल . देर आयद बहाना... 102 सिधु गोयल ' 
65  हवासिह  मनमीत © 116 उवा सलेह ` 
`. 79 `` इब्राहीम = रुख 128 अरुण अलबेला : 
96 अरुण गांधी 

99 रणबीर सिह कविताएं 
‘107° मोहनदीप तुम कहां हो 
111 गोपाल . सायर सा गहरा 
श्रीशचंद्र- ` 


प्रद a SN 
7m ae 2-3, रानी झांसी मार्ग नई दिल्‍ली-110055. , ` 
शन प्रा.लि. के लिए विश्वनाथ द्वारा दिल्ली प्रेस, नई दिल्ली व दिल्‍ली प्रेस 


ae ares टेडमाक है मकता में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार दिल्ली प्रेस पत्र '* 
दारा सुरक्षित हैं © दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा. लि. 1983 

(हवाई SUT UE वर्ष 78.00 रुपए. विदेश में (समुद्री डाक से) एक वर्ष: 160.00 रुप: 
रक कसे ) एक वर्ष : 400.00 रुपए, यूरोप में (हवाई डाक से)एक वर्ष: 325.00 रुपए 

BH कष आधिक श्रक भेजने का स्थान दिल्‍ली प्रकाशन वितरण प्रालि. रानी झांसी मार्ग, नई 

व्यक्तिगत विज्ञापन विभाग: एम- 12. कनाट सरकस, नई दिल्ली-11000!: बंबई 

कि oe “ad, तारीमन पाइंट, बंबई-400021. मद्रास कार्यालयः अपार्टमेंट नंबर 
अकाशित्त ए Waa रोड, खत्तील शिराजी एस्टेट, मद्रास-600008 ae 

स्थां था साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएं ब संस्थाएं काल्पनिक हैं और, 
से उन की किसी भी प्रकार की समानता केवल संयोग मात्र है 

: जाएंगी. टिकट लगा पता लिखा लिफाफा आना आवश्यक हैं अन्य 


& को योग्य पति, सफल गृहपति और 
जिम्मेदार पिता बनने में सहायक पुस्तक. 


{पति से : रू. 4.00 
विवाहित जीवन में पति का पत्नी को समझने 
च अपना बनाए रखने में सहायक उपयोगी पुस्तक. 


पत्नी से : रू. 5.00 


` परिवार को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न 
समस्याओं का विवेचन हर पत्नी के लिए अनिवार्य. 


बच्चों की समस्याएं : रु. 3.00 


बच्चों को 'शारीरिक.व मानसिक रूप से 
a स्वस्थ कैसे बनाएं? 


यवातियों से रू 5.00 


एक युवती समझदार बहू, प्रिय पत्नी, योग्य 
गृहिणी और आदर्श मां बन कर अपनी 
जिम्मेदारियों को सही ढंग से कैसे निभाए? 


कामकला भाग [ TTT प्रत्येकरू.6.00/ | 
यौन जीवन सुखमय बनाने में सहायक प्रस्तुत “as 

पुस्तक में सेक्स के हर पहलू का वैज्ञानिक विश्लेषण 

स्त्री और पुरुष : रु, 8.00. _ 


प्राचीन भारतीय काम विज्ञान से ले कर 
आधुनिक पश्चिमी खोज के ज्ञान का 
समावेश इस पुस्तक में मिलेगा. 


VISHVVLIAY DBC 103 


आज ही अपने पुस्तक ब्रिक्रेता से ले या आदेश भेजें: . 


दिल्ली बक कंपनी... 


एम-12, कवाट. सरकस, नई दिलली-110001: 


à 
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| गह बात कुछ हद तक ही सही है कि" 
Ghats के गिरते स्तर (मुकत विचार/ 
mia) के लिए आज के 
mia जिम्मेदार हैं. क्या आज के 
श पृणतया दूध के धले हैं? क्या वे 
पात्रात करवाने एवं तरहतरह की 
= FOC राजनेताओं के यहां चक्कर 
; ge पहले की बात करना उचित 
|| este पहले शासन विदेशियों का था 
; a अपेक्षा जनसुंख्या भी कम थी 
hen ar बेरोजगारी भी नहीं थी 
पते शी शासक न्यायाधीशों को 
के अपने x उन्हें हर प्रकार से प्रसेन्न 
a हर फैसला अपने 


पर गौर से विचार 

| किया जाए तो 

fan की इस स्थिति के लिए 

कष दोषी हैं, क्योंकि जिस की 
. | May ls पाते हैं, उस 


>भुवनेशचंद्र शर्मा 


aa करता है 


०४३ वन पी यि प्रगतिशील _ 


जतलाने का सब से सस्ता व सरल नसखा है 
व्यापारी संघटित न होने के कारण 'गरीब की 
जोरू सब की भौजाई' वाली स्थिति में है. उस 
क बड़े से बड़े दुखदर्द में भी सहानभति के दो 
शब्द कहने का साहस दिग्गज नेता तक नहीं 
जुटा पाते. अव्यावहारिक तथा परस्पर 
विरोधी कानूनों की भरमार से व्यापारी तो 
ऐसे शिकजे में कसा हुआ है कि उस के सामने 
रिश्वत दो, बेईमानी करो, चोरी करो अथवा 
जेल जाओ तथा भूखे मरो के अतिरिक्त कोई 
चारा ही नहीं है. -कैलाशनाथ नेमानी. 
k 

व्यापारियों के संबंध में आप के विचार 
प्रशंसनीय व स्वागत योग्य हैं. दरअसल यह 
सही है कि वर्तमान समय में राजनीतिबाज 
व्यापारियों से रुपए ऐंठने के नएनए तरीके 
सोच रहे हैं. चुनाव हो; या प्रधान मंत्री का 
दौरा, देश में सूखे की स्थिति हो या बाढ़ के 
प्रकोप की, हर बार व्यापारी को ही बलि का 
बकरा बनाया जाता है. मजे की बात यह कि 


इस पर भी राजनीतिबाज व्यापारियों पर रोब । 


जमाए हए हैं, क्योंकि उन के पास अपने 


बनाए-हुए कानून जो हैं 


-उमेश ज्ञानचंदानी 'उम्मी' 


'संपादक के नाम' के लिए 
मुक्ता की रचनाओं पर आप के 
विचार आमंत्रित हैं. साथ ही आप 
देश : के राजनीतिक, सामाजिक, 
आर्थिक आदि विषयों पर भी अपने 
विचार इस स्तंभ के माध्यम से रख 
सकते हैं. प्रत्येक पत्र पर लेखक का 


..चरा ताम व पता होता चाहिए, चाहे |. 
`> बह प्रकाशन के लिए न हो. पत्र इस : 
पते पर भेजिए 
«संपादकीय विभाग 
मक्ता : 
$53, रानी झांसी मार्ग 
नई feectt-110055. 


पारी को गज़ी।हिना छक्का Gui is i 


11260 0 Ana Se TRON dation Ch i 
! एशियाई Get से ( ndation Chenesi agg e Gapga sae बिच 


। रतो 
| (मुक्त विचार/दिसंबर/द्वितीय) में आप ने दिसंबर/द्वितीय) कर के सरकार E lea fr 


यह बिलकल सही लिखा है कि हर देश को किसानों के साथ अन्याय कर रही है. aay |e aa 
.. अपने पांव अपनी चादर देख कर ही फैलाने का कहना है कि वह इस आयात पर विदेशी {तरव 
। चाहिए. अभी भारत की स्थिति इतनी सुदृढ़ मुद्रा को इसलिए खर्च कर रही है ताकिजा मिलें 
नहीं है कि इस प्रकार के आयोजन कर सक. के मूल्यों में वृद्धि न हो, लेकिन वस्तुस्थितिए |;[ोट 
हमारे देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सड़कें होना. है कि सरकार के इस कदम के बावजूद [a 
| तो दर, आवाजाही की मामूली सुविधाएं भी केवल गेहूं बल्कि अन्य आवश्यक वस्तुओं के श्र 


|| 

। - नहीं हैं; उधर आर्थिक दुरवस्था का यह हाल मूल्य भी बढ़े Ain 
'' हैकि बस्तर के अबूझमाइ क्षेत्र के लोग आज लेख 'हीरों का व्यापार : कितना सस्ता / 

| शलीनंगे घमते हैं, उन्हें कपड़े तक नसीब नहीं. कितना महंगा' बड़ा रोचक-था. A] - 
Hos. से ले कर विक्रय तक की समस्त जानकी | रोजगा 
| ` इन हालात में भारत को अपने यहां संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत की गई है | केलिए 
॥ ओलंपिक खेलों के आयोजन का प्रयत्न न कर -गोवर्धन केरी 1 रा 
i के। इन पिछड़े इलाकों की ओर ध्यान देना * j 
|| चाहिए, क्योंकि ओलंपिक कराने से भारत कीं रोजगार के लिए पूरा देश एक ः भाव 

छवि मात्र कछ दिनों के लिए-उज्ज्वल होगी `. टिप्पणी (मुक्त विचार | दिसंबर वितीय शँ irie 


जब कि इन इलाकों को सधारने से भारत का पूर्णतया सहमत हू. साकी: 
नंगा, भूखा व दरिद्री रूप सदासदा के लिए दूर फिर भी कछ समय से देखने में AMAR हो 
| हो सकता है. कि यदि किसी स्थान पर कोई बड़ा a 


......ई “मांझी अनंत खलताहेतो यह प्रचार अनंत 


खलता है तो यह प्रचार किया जाता 


ज़ायकेदार व स्वादिष्ट व्यंजनों 
के लिए प्रयोग करें 


'स्पे० मीट मसाला (रजि 
चिक ma (रजि 


2 हमार अन्य उत्पादन . : j 
० किचिन किंग ७ बावा तिरयानी * मिंट 


. In Public Domain. Gurukuf Kangri Collection 


ee i लोगों को रोजगार के भरपूर अवसर 
ग बत जब स्थानीय लोग यह देखते 
सरह zag शुरू ही चुका हैं और उस में 


\ तर बाहर के लोगों को काम दिया गया 
a gaa विषाद उत्पन्न हो जाता जिस 
aee उपद्रवों के रूप में होता है. इस 
= हल यही है कि कम से कम 
खत श्रम के लिए स्थानीय व्यक्तियों को 
aa मौका दिया जाए. 
जनरेंद्रकुमार मारू 
A, 
| रोजगार कें ही लिए नहीं बल्कि सभी 
केलिए प्रा देश एक होना चाहिए. इस 
न केर AT राष्ट्रीय भावना का होना जरूरी है 
नि आज खलिस्तान, असम के रूप में 
रश एक fim भावनाएं सिर उठाने लगी हैं. यह देश 
तीय)ेबै अबा के लिए हानिकारक है. जहां पर 
शाकी AISA को नुकसान पहंचाने का 


में आपै हे, सरकार को उस से सख्ती से 
डा उ aT चाहिए 
ता है 


a भी कई बातें आवश्यक हैं । 
को अधिक गुण का री बनाने 
पर विशेष ध्यान देता है। 
और दूसरे द्रब्यों को काम में 


।निक विधि से निर्माण 1 
क्षण 
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` -अनिलकुमार पासी 


कड़ी जांच । पूरी तौर पर 


मार फिर मरहम' (मुक्त 
विचार्‌/नवंवर/द्रितीय) टिप्पणी के संबंध में 
में यह कहना Wem कि न्याय आज उन 
लोगों के लिए महज एक खिलौना है जिन के 
पास रिश्वत के लिए पैसा तथा दूसरे हथकडे 
हं. 
सरकार ने न्याय के नाम पर बहतः 
उलझनें खड़ी कर दी हैं, जिस के कारण न्याय 
मिलने में तो विलंब होता ही है, साथ ही न्याय 
प्रक्रिया भी काफी महंगी हो गई है. 
दूसरी ओर सरकारी सहायता के रूप में 
गरीब को यदि वकील उपलब्ध कराया भी | 
जाता है तो उस के द्वारा सफलता मिलना 
संदिग्ध ही रहता है. आज लोग अ.दा.ल.त. के 
नाम से ही डरते हैं, क्योंकि वे इस का अर्थ 
निम्न रूप में लेते हैं 
अ=आओ, | 
दा= दावा करो, 
ल= लड़ो, 
त= तबाह हो जाओ. 
-आशुतोष पाराशर | 


o mi aaa 


> 


4 


जल गणित “की जीद और Samat Eundatio 
निगम' (जनवरी/प्रथम) पढ़ा. जब से जीवन 
बीमा निगम बना है, तभी से प्रीमियम की दरों 
में कमी की मांग उठती है और निगम व 
सरकार दोनों ने इस विषय में सिवा 
नकारात्मक रूप में सिर हिलाने के कुछ नहीं 
किया है, करते भी क्यों? बीमे के मामले में 
निगम का एकाधिकार जो है. जिस की गर्ज हो 
वह बीमा कराए. निगम या सरकारी अमले 
को किसी के बीमा कराने न कराने से क्या 
अंतर पड़ता है?- 
बीमा आज एक आवश्यकता है. बीमा 
कराने पर सरकार आय कर में छूट देती है, 
इसलिए हर व्यक्ति को मजबूरी में जीवन 
-बीमा निगम की शरण लेनी पड़ती है. 
आज इस बात की आवश्यकता है कि 
जीवन बीमा में भी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की जाए 
और जब तक कोई और प्रबंध न हो, सरकार 
अपने सामान्य बीमा निगम को ही जीवन 
बीमा करने और जीवन बीमा निगम को 
सामात्य बीमा करने का लाइसेंस दे दे. इस-से 


'समीजिवी की SHANG gy oy | 
कंपनी भी खड़ी नहीं करानी होगी, परत Re | 
करने से ही बीमा क्षेत्र में एक छोटी सी 4 
आ जाएगी. प्रतिस्पर्धा से लोग वीमे के क्षेत्र) उब 
पहले से बेहतर सेवा हासिल कर सको. 
E -भूपेश परे | धारि 
कहानी 'एक और faster’ rat ल 
प्रथम) बेहद पसंद आई. 
इसी अंक में प्रकाशित एक क्र 
कहानी ‘ae लड़की” बेहद कमजोर है. झ| 
कहानी में कहीं भी गति नहीं है, A 
शिथिलता है -अजयक्मार के 
* 
यारदोस्तों में शराब पीने की लत 
संबंधित (जनवरी/प्रथम) बहुत ही Ha) 
लगा. E 
`. - शराब. की यह लत आज Bese 
बच्चों और लड़कियों में भी देखने को मिव ॥ 
है, यह स्थिति समाज के लिए अभिशाए * 
शराब से उत्पन्न होने वाली बीमा: 


सुन्दर 


afro डिज़ाइन ओर उत्तय {| रण नही and, बगर पार्टस Qà है fe 


ash rez महो आयु ओर आसानी से 
te) È जाएं--तभो तो यह बयो हक 
an fea) ada के आपको in 
atm: 


fafan बाला गेस azta 
(एस पो जो ) आपको रसोई को 
आकर्षक बनाये के लिए। 


; oT]; is 
कुशल | किफायती 


फरीदाबाद eA Gla) हिम Sarara econ RA ng 


तेल और पकाने का aga बचाने के 
fan से अत्याधिक garam के लिए 
mariá, 

me- 


ज्योति ` 
हारीड से दो बर्ष । 


के [हके लेखों से लोगों aye शक्षा लेनी 
र ड. लक्ष्मणकुमार 'सुधाकर 
सी | ˆ * 

diy $ उरी कहानी 'युद्धभूमि' (दिसंबर्‌/ 


(प्रधारित यह कहानी सेना -तथा युद्ध 
hae जानकारियों से अवगत कराती 
fees जिले के आदिवासियों 


a अकाशित कहानी 
महद्रकमार पेशे से 


| लेख में अच्छा] 1798 &018| Fokin fle Anka एक Been goa भी दर्शाई DA 


ag) पहली किस्त पढ़ी सैन्य पृष्ठ भूमि - 


आधार बताते हैं इन दिनों अध्यापन कार्स 


गई है, कित्‌ बस्तर जिले की बोली 'हल्बी में - 
जो संवाद लिखे गए हैं, वे अशद्ध हैं लेखक ने 
मुझे पिलाएगी' के लिए 'मुझे खुआअस' तथा | 
तुझे तो अवश्य पिलाऊंगी के लिए 'तोके जो 
जरूर खुआऊएं में' का प्रयोग किया गया है 
जब कि शुद्ध रूप 'मके खवार्ऊ आय' तथा 
Th. जरूरे खवाऊ आय मय' होना चाहिए. 
था. -डी.पी. राहंगडाले ७ 


विश्वमोहन माथुर 

इस अक में प्रकाशित कविता तमः 
कहां हो' के रचयिता.ओपाल निवासी 
विश्वमीहन माथर हैं. आप सामाजिक 
राजनीतिक विष्यो को अपने लेखन का 


'में-संलन हैं 
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Fe | रखने | 
; वाली पत्रिका | 


सामाजिक व धार्मिक घटनाओं | एय 


में सीधे घटनास्थल से खोजपूर्ण जानकारी 


| . फरवरी प्रथम अंक के मुख्य आकर्षण 


at पर इंदिरा गांधी का 
बिखरता रंग 


aie, कर्नाटक व | 
| इंदिरा कांग्रेस की करारी हारते 


एक बार फिर श्रीमती इदि 
गांधी को झकझोर दिया है 
आज उन के चेहरे पर किं 
प्रकार एक रंग आ रहा है 
- एक रंग जा रही न 


a O गांधी 


E प्रदेश : देवता ने देवी को हराया 


राज्य स्तर के रामाराव के व्यक्तित्व के सामने राष्ट्रीय स्तर 
श्रीमती गांधी का व्यक्तित्व किस प्रकार बौना हो गया m 
की राजनीतिक रणनीति बेकार हों गई? | 


आज किस प्रकार एक सफेद हाथी बन कर रह गया है 
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mee ददर वातस 
खसियाजा भूगत 
क्रांतिरंगा के ढुलमुल मोर्चे ने इंदिरा कांग्रेस को किस _ 
प्रकार शिकस्त दे दी. 4 
| एडी की मजबूरी] | | 
| ली को बगेर शर्त विलय के लिए मजबूर कर के मुख्यमंत्री | 
| ` करुणाकरण किस प्रकार केरल की राजनीति पेर अपनी पकड़ 


aal] | 


` 


| | हाले 
7 | oR में चुनावों की तैयारी ७ दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों | 
ही | | की अफसरशाही ७ बिजली की रेल का खेल ७ सरकारी बचत | 
रंग || गोेजनाओं की भूलभुलेया ७ गगनचुंबी इमारत की सिरदर्दी 
` ७ दिल्ली नगरनिगम का कारनामा. | 


इंदिरा a कल तक राजाओंनवाबों का पानी पीपी कर कोसने वाले... 
. | राजनीतिवाज आज किस प्रकार गरीब जनता के खूनपसीने की | | 
` कमाई पर मौज कर रहे हैं? _ र Fe 


Sitters झकओं को मार गिराने का दावा करने वाली उत्तर Lass 
| x की पुलिस किस प्रकार सीधेसादे बेकसूर लोगों को गोलियों 
eo aaaea ` ८ 


| रिक्त अन्य कई लेख, कहानी तथा सभी स्तम कहानी तथा सभी स्तं 
? | शाती Sir- जागरूक व जिम्मेदार नागरिक बनिए) जागरूक व जिम्मेदार नागरिक बनिए 
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Voy 


a i) is 2 


to ४ Ae Digitized MR da Chennai and eGangotri 
N i ao फरवरी (प्रथम) 1983 


दक्षिण के मतदाता का निर्णय 


1980 के चुनावों में भारी बहुमत से 
विजय पाने और बाद में विरोधी दलों को 
तोड़ने में सफल होने के बाद श्रीमती इंदिरा 


_ गांधी जिस अभिमान और बेपरवा ढंग से देश 
: पर राज करने लगी थीं, वह अब धीरेधीरे 


- असहनीय होने लगा है. इस का सब से बड़ा 
सबूत मिला है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 


राज्यों के विधान सभा चुनावों में हुई उन की , 


भारी पराजय से. 
` इन दो राज्यों में इंदिराजी ने 1977 में 


तो पूरी सफलता प्राप्त की ही थी, 1978 में भी `. 


वह जीती थीं जब उन्हें कांग्रेस को तोड़ कर 
अपनी इंदिरा कांग्रेस को बनाए केवल कछ ही 
सप्ताह हुए थे. 
श्रीमती इंदिरा गांधी इन दोनों राज्यों 
की जनता को इतना मूर्ख और अंधा समझने 


` लगी थीं कि उन्होंने जनता के हितों का ध्यान 


ही रखना बंद कर दिया था. दोनों राज्यों मे 
बारबार मुख्य मंत्री बदले, विधायकों को पैसे 
दे कर सब्जीभाजी की तरह खरीदा गया. इस 
से मुख्य मंत्री बनते बाद में, उन के विरुद्ध 


` असंतुष्ट पहले खड़े हो जाते. 


यही नहीं, दोनों राज्यों में भ्रष्टाचार का 
खेल भी खुल कर खेला जाने लगा था. 


= छोटीमोटी रिश्वतों की तो बात ही छोड़िए, 
ia १ 


`. करवाया. अभिनेता के : 
. कोशिश की खिल्ली उड़ाई: cet 
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लाखों रुपयों के घपले भी बिना चं किए 
लिए जाते और जनता निरुपाय असहापी|; 
देखती रहती. ee 
इन दोनों राज्यों में मुख्य मंत्रं वै|. 
बदलने और भ्रष्टाचार की आलोचना भी बृई| > 
हुई. समाचारपत्रों के कालम के कालम पँ सोरी 
गए. विधान सभाओं में चर्चाएं हई, प b 
/ सरकार ने कोई चिंता नहीं की. ES े 
के पास शिकायत ले कर जाते o ae a 
शिकायतों को अनसुना कर दती. fey 
इस से मुख्य मंत्रियों और न 
को शह मिली और वे और ज्यादा TN 
करने लगे थे. 


थीं, पर आंध्र प्रदेश में अभिनेता 
जरूर थोड़ी भयभीत थीं. फिर 
पैसे, अपनी लोकप्रियता व सरकारी 
तत्र पर वैसा ही विश्वास था 
में था. 
रामाराव कीः ay 
करने के लिए उन्होंने BE 
बहुत सारी qa 


ह 19 


AE f 
+ 2820 25 


हीय राहि E Sea rola हो ME कि soa तने केलिए 


को जब 

बरला वाई सीटें रामाराव की 

कब्जे में थीं 
ta ही हाल कर्नाटक में हुआ 
बी नें वहां भी सामान्य से अधिक समय 
रार में लगाया था. जनता पार्टी और 
लिए का वहां कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं था 
ये दल इंदिरा कांग्रेस से अधिक सीटें 


RAM हो गया क्योंकि भ्रष्टाचार 
करने के रामाराव के दावे पर बहुत 

og (UBM को विश्वास हो गया. कर्नाटक 
विशवास दिलाने वाला कोई नहीं था 


ANC काग्रेस वहां इतनी बुरी तरह नहीं - 


वों ने साबित कर्‌ दिया हैं कि लोग 
षर, अत्याचार, अकशल प्रशासन 
सरकार को थोड़े दिन तक ही सहन 
aft’ 197 में लोगों ने इसी लिए 
कि a जोरजबरदस्ती के विरुद्ध 

ह i oe में आपस में झगड़ने 
i] रुद्ध, अब यदि आम 
तो विरोधी दल चाहे एक हों या 


बार अ लोगों के मत खुलेआम रिश्वतों' 


TA रुपयों की फजूलखर्ची 


की जीत का मतलब. 


॒` ne तारका रामाराव के राजनीति 


सुखद बातें सामने आई हैं 
इंदिराजी की इंदिराम्मा 


कोई है. इस में खराबी - 


इंदिराम्मा की जगह अब 
छि बन ह अब 


गई है. फिर भी राज : 
अधिकार नेहरू परिवार f 


रुपए और 
सरकारी तंत्र की सहायता हो ही. इंदिराजी ने 
यह चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं के सहारे नहीं 
पुलिस, सरकारी अधिकारियों व सरकारी पैसे 
की सहायता से लड़ा. गुप्तचर पुलिस ही 
उम्मीदवारों का असली फैसला करती थी. हर 
चुनाव सभा का आयोजन लोक निर्माण 
विभाग व पुलिस करती थी. हर सभा में लोगों 
की भीड़ जुटाने के लिए सरकारी अधिकारियों 
को आदेश दे दिए जाते थे. 
इंदिराजी ने सारा प्रचार राज्य सरकार _ 
व वाय सेना के हैलिकाप्टरों की मदद से . 
किया. जहां उन्हें सड़क पर भी जाना होता था 
तो गाड़ियों के लंबे काफिले में जातीं ताकि 
आधी भीड़ तो उन के वैभव को देखने के लिए 
जमा हो जाए 
रामाराव के पांस पैसा जरूर है पर वह 
मेहनत का कमाया हआ है और इस तरह 


` बेकार नहीं किया जा सकता था. वह अपनी 


पुरानी गाड़ी में ही जाते 
* इंदिरा कांग्रेस के पास करोड़ों रुपए 
खर्च करने के लिए थे. उस के उम्मीदवार 
मंत्री या कारपोरेशनों के अध्यक्ष रह चुके 

हरेक के पास अपने काले धन के लाखों रुपए . 
थे जो उन्होंने खले हाथों खर्च किए. रामाराव 
के दल के उम्मीदवारों ने उन की अपेक्षा 
काफी कम पैसा खर्च feat 

सब से सखद बात इस बार यह रही 
एक अन्य क्षेत्र में सफल व्यक्ति राजनीति में 
कदा. आम तौर पर राजनीति असफल लोगों 
का ही पेशा है. जो डाक्टर, वकील व्यापारी 
प्रबंधक, पायलट अपने क्षेत्र में सफल नहीं 
पाते, उन्हीं के पास राजनीति में कूदने 
आकर्षण व समय रहता है. \ 

रामाराव अभिनय aR Ñ 


ee 


जान सकता है. उसे मालम है कि क्या सही है 


क्या गलत Digitized po अधिफीरियी किपर नोजामशेव्छेपक्भेण्छ्रसीकी की 


सर्वज्ञाता नहीं मानेगा और देश को ऐसे ही 
व्यक्तियों की आवश्यकता है 


हंड़ताली शिक्षकों को बरखास्त 
करो 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की 


हड़ताल अब तीन माह पुरानी हो गई है और 


इन पंक्तियों के लिखने तक इस समस्या का 
कोई हल नहीं दिखाई दे रहा था. जनवरी के 
मध्य में तो विश्वविद्यालय ने हड़ताली 
शिक्षकों का वेतन काटने का भी फैसला किया 
था; पर फिर भी शिक्षक अपनी मांगें पूरी 
तरह मनवाए बिना हड़ताल खत्म करने को 
तैयार नहीं थे. 
अब तो ऐसा लगने लगा है कि इस 
विश्वविद्यालय-के छात्रों का पूरा एक वर्ष 
बेकार हो जाएगा. अब तक इस प्रकार की 
घटनाएं छोटे या राज्यों के विश्वविद्यालयों में 
ही हुआ करती थीं, जहां छात्र पढ़ाई के स्थान 
UX राजनीति को ही ज्यादा महत्त्व दिया करते 
करते हैं. अब दिल्‍ली विश्वविद्यालय भी उन्हीं 
की श्रेणी में आ रहा है 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय की समस्या की 
जड़ में भी वही वात है जो आज परे देश को 
खाए जा रही है-कछ किए बिता अधिक पैसा 
व सुविधाएं पाना. विश्वविद्यालय के शिक्षक 
चाहते हैं कि उन की वेतन वृद्धि और पदोन्नति 
हो, पर उस के लिए उन की कोई परीक्षा नं ली 
जाए, उन से अतिरिक्त योग्यता दिखाने को न 
कहा जाए. वे कहते हैं कि कछ वर्ष काम करने 
के पश्चात उन्हें बिना कुछ किए ही पदोन्नति 
दे दी जाए. देखा जाए तो यह बात ऐसी ही है 
जैसे कोई गधा कहे कि चार वर्ष माल ढोने के 
बाद उसे घोड़ा बना दिया जाए 
यह मांग मूल रूप से ही गलत है और 


सब से अधिक dear बात यह है कि * 
_ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इस बात 


को कूछ'हद तक मानने को तैयार है. अब 
समस्या तो यह है कि कितनों की पदोन्नति हो 


- चाहे उन्हें जो भी वेतन मिले. यह वी 


. आ जाएं तो उन्हें शिक्षक 
“मानना ही चाहिए. 
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शिक्षक इस बार इसलिए अड़े i 
तो मुशकिल | 
WAS जाएगे: छात्रों केक gat 
आम तौर पर विश्वविद्यालय में 

धूम मचाने या सैरसपाटे में होती है; जिन 
बहूत छात्रों की पढ़ाई में रूचि होती it 
उन्हें शिक्षक आसानी से हतोत्साहित कर E 
हैं. किंस शिक्षक की कक्षा का क्या पर मती 
रहा, यह देखने की न तो किसी को फरत 
और न ही शिक्षक यूनियन ऐसा होने alae भी 
चाहती å 
अधिकांश शिक्षक नई पस्तकों ala? 
पढ़ना उसी दिन बंद कर देते हैं जिस 4 
पक्की नौकरी मिल जाए. पुराने नोट्स कहर में म 
आधार पर ही बाकी जीवन बिता देते ह| कवल : 


i 


शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता 

फिर भला वे अपना पुनमल्याक्म 
करने दे सकते हैं? हां, नारे लगाने 
करने या जलस निकालने की योग्यता il 
यदि कोई चाहिए तो वह अब seit 
प्राप्त कर ली है 

होना तो यह चाहिए कि हता iy 
सबक सिखाने वाले प्रा ध्यापकों बी भे वाले 
दी जाए. उन का काम ही ऐसा है) i 
हड़ताल जैसे कदम पर उतर ही कहीं : 


उस दिन सोचनी चाहिए 
उन्होंने यह सेवा स्वीकार की नेकी 
भविष्य और राष्ट्र निर्माण केलिए 
हैं, मात्र जीविका के लिए 
स्वीकार्य न हो वे अन्य क्र. 
ज़हां वेतन भी अच्छे हों 
मिलती हों. लेकिन एक बार 


_ _ अब म ane ‘ 
वेतन काटने की नहीं, उ" ate ` 
कर देने की ही देती j X 


a : भी तरह 
आदर्श की खोखली 


A a 7 
T E नजर आ रही है. 1982 
(रै र्थव्यवस्था के लिए बहूत बुरा सिद्ध 

आशा थी कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था में 
सदि ॥शत की वृद्ध होगी, पर जब साल के 
ने नोट्स कक में आंकड़े जोड़े गए तो पता चला कि 
ता देते है. केवल 2.5 प्रतिशत ही थी. 
1 कली भी देश की अर्थव्यवस्था की 
mata से बड़ा मापदंड यही वृद्धि होती 
गाली मानते हैं कि यदि पिछड़े देशों 
AMAT प्रतिशत से कम होगी तो अमीर 
शिक तुलना में वे और गरीब हो जाएंगे. 
| 2. प्रतिशत ata का अर्थ है कि 1981 
बले 1982 में हर नागरिक को और 
is 1 ia Tle भारत की जनसंख्या वृद्धि 

a ae प्रतिशत है. जो थोड़ा बहुत 
por हुआ भी, उस से लोगों का 
als rel सुधरा क्योंकि उस में हिस्सा 
4 i TR लोग आ गए. DESA 

धीमी पड़ती प्रगति का कारण 


Sing में दखलअंदाजी. आज 
Tap उत्पादन करता है, उस का 
à a सरकार ले लेती है. सरकारी 
ity ec है कि उस को खिलाने 
md ls Has जाती है 
IN) करोड OT का राजस्व अब 
Tay my प्रति वर्ष पहुंचने लगा 
वोकेर का केवल अंश भर ही 
AEA भर Ms वापस लौटाती 
धकार ह भी है उस की कीमत 
NE श्वत के रूप में वसूल 


भकार 
. ` यह खर्च हर साल घटने की 


+ 


छात्रों के काम केन बजाए बढ़ता ही जा रहा है. चकि अब यह 
के बाहर कीति ik dean sama Fogle ene neh A ah कै इसलिए हमारे न्‍ 
शासक सौ दो सौ करोड़ तो ऐसे ही खर्च कर ˆ 


R N रकारी फजूलखर्ची व आम जनता ' 


` इसी लिए उन दो वर्षों में देश की आर्थिक | 
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देते हैं. एशियाई खेलों पर खर्च किए गए 
1,000 करोड़ और निर्गुट सम्मेलन पर खर्च 
होने वाले 200 करोड़ रुपए तो अब इन 
शासकों को मामूली लगते हैं-जब जेब में पैसा 
नहीं होता तो लोग उधार मांग कर दावतें नहीं 
देते, पर हमारी सरकार यही कर रही है और. 
चाहती है कि लोग दावत की भव्यता देख कर 
उसे शाबाशी दें. ee 
जितनो बोझ सरकार करों से जनता पर 

डालती है, उस से ज्यादा अनगिनत नियंत्रणों, 
कानूनों, नियमों, इंस्पेक्टरों की दखलअंदाजी | 
से डालती है. देश की अर्थव्यवस्था स॒ धरती है 
अधिक उत्पादन से. लेकिन यहां हर उत्पादन | 
करने वाले को, चाहे. वह किसान हो या 
कुम्हार, व्यापारी हो या उद्योगपति, हिकारत 
की दृष्ट से देखा जाता है और उस के हाथ ही 
नहीं गरदन भी बांधने की कोशिश की जाती 


किसान पटवारी, सिचाई अभियंता, 
बिजली अभियंता, ब्लाक प्रमुख आदि के 
चंगुल में फंसा रहता है तो उद्योगपतिव 
ब्यापारी उत्पादन कर, बिक्री कर व आय कर 
इंस्पेक्टरों के फंदों में. इन सभी को अपना 
कितना ही कीमती, समय उत्पादन में नलगा 
कर इन सरकारी भेड़ियों से बचते में लगाना 
पड़ता है 3 et 
और जब सरकार ऐसे लोगों की हो, 
जिन में से प्रायः हरेक ने रिश्वत का रोजाना. 
हिस्सा बांध रखा हो तो बात ही कया, फिरतो 
शिकायत भी किसी से नहीं की जा सक्रती. ` 
` अगर देश का उत्पादन बढ़ाना है औरं . 
गरींबी दूर करनी है तो उत्पादन करने वाले 
-को स्वतंत्रता व सम्मातत देना सब से पहला | 
कास ne es 
जनता पार्टी ने अपने शासत के | 
दौरान स्वतंत्रता. और सम्मार्न दिया तो प्रहीं 
था, पर शिकंजा कसना बंद कर दियाथा और | 


प्रगति कॉपी सुपर | ७ ० ६ 
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PO खा E E S, 


हवा में उड़ने का अपना एक अलग ही 


मजी हही gaea Fapungstion Gherreieemete Geiger ey a 


अपने अंदर जबरदस्त रोमांच और आकर्षण 
संजोए होता है, वहीं यदि इसे व्यवसाय के रूप 
में अपनाया जाए तो आकर्षक वेतन और 
सुविधाओं के साथसाथ विमान चालक का पद 
भी अपनेआप में गरिमापूर्ण होता है. वास्तव 
में विमान चालक बनने की चाह बहुत से 
लोगों में होती है. कुछ लोग सिर्फ शौक के 
लिए विमान चलाना सीखना चाहते हैं तो कुछ 
आगे चल कर व्यवसाय के रूप में इसे 
अपनाना चाहते हैं ४ 

देखने में ऐसा जरूर लगता है कि 
विमान चलाना एक बहुत ही कठिन काम है 
इसे सीखने के लिए बहुत अधिक योग्यता एवं 
पैसे की आवश्यकता पड़ती होगी, पर ऐसी 


= 5 भ 


: लेख ० विवेक सक्सेना - 


एक महंगा शौक, 


बात नहीं है. यह एक खरचीला 


सीखने वालों को अपने पास से वहत 
खर्च करना पड़ता है, बाकी सार को 
सरकार उठाती है ; 

हमारे देश में विमान चलते l 
प्रशिक्षण देने के लिए 26 ऐरो क्लब $ 
स्थापना की गई है. ये क्लब aaa 
स्वायत्तशासी होते हैं, पर इन-का सारा वई mi 
सरकार उठाती है. सब से Tita / 
दिल्ली फ्लाइंग क्लब लिमिटेड है. सफदर! . 
हवाई अड्डे पर स्थित इस क्लब की स्थापना 
सन 1928 में की गई थी. उस समय ज्यादा! 
ब्रिटिश अधिकारी या राजामहाराजा : 
क्लब के सदस्य हुआ करते थे और वेप 


Pe यहां उडा सीखते थे. वास्तव में 


ना किबे 
= के स्वतंत्र होने के बाद 
हु बत 


peki बदल गई. अब भी दिल्ली 
| इग वलव में लोग विमान चलाना सीखने 
| (नए आते हैं, पर उन में से अधिकांश का 


सफदरी| > = 
AET 8 
य ज्यादा 
जा ही 
र वे अफ 


| “कतए विमान ०३ by. Aly Sarg -Foundaliae, थमन ती engia अलग है कि 
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उद्देश्य इसे सीख कर व्यावसायिक विम्रान 


उन्हें विमान चालन पूरी तरह सीख लेने के 
बाद भी नौकरी की तलाश में जूते घिसने 
पड़ते हैं 2 

_ विमान चालन और रलाइडिग दो 
अलगअलग चीजें हैं. ग्लाइडिंग ग्लाइडर पर 
सीखी जाती है जिस में इंजन नहीं होता. इस में 
रलाइडर के नीचे एक लोहे की पतली रस्सी 
बांध कर उसे जीप द्वारा तेजी से खींचा जाता 
है जिस से ग्लाइडर तेजी से खिचने के कारण 
हवा में ऊपर उठ जोता है. ऊपर जा कर 
ग्लाइडर चालक रस्सी को खोल देता है. 
ग्लाइडर बहुत देर तक हवा में नहीं रह 
सकता. इस का हवा में रहना हवा की गति व 
दिशा पर निर्भर करता है. 


E चालन आज व्याव-| 
सायिक रूप अपना चुका है 
पर यह व्यवसाय लगातार 
कठिन क्यों होता जा रहा है? 


esi 


eer 


a 
Fie, 


दसरी ओर विमान में इंजन होता है और | |) 
इस पर लंबी उड़ान भरी जा सकती है, क्योंकि | 
इसे इंजन की सहायता से एक लंबी अवधि 
तक आंकाश में उड़ाया जा सकता है. 
उ्लाइ उग व विमान चालन दोनों ही प्रकार के 
क्लब 'ऐरो aaa’ की परिधि में आते हैं. 
उलाइडिग की तुलना में विमान चलाना 
सीखना अपेक्षाकृत महंगा व कठिन ह. 

विमान चलाना सीखने के लिए REA 
क्लब का सदस्य बनना पड़ता है. सदस्य 
न्यूनतम आयु 17 साल व शैक्षिक योग्यता 
हाईस्कूल होना जरूरी है. यहां प्रवेशा दिए 
जाने से पहले उस-को मौखिक परीक्षा से 
कर गुजरना पड़ता है जो सरल होती है. इस में 


» विमान चालन, नेवीगेशन तथा इस से 


'' जाता है. यह सारी जानकारी देने वाली पुस्तकें 
|... आसानी से बाजार में मिल जाती हैं. मौखिक 
\ परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार की 
| डाक्टरी जांच होती है व उस में सफल होने के 
| बाद उसे 'एस.पी.एल.' या स्टूडेंट पायलट 
लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है 
यह लाइसेंस मिलने के बाद वह विमान 
चलाना सीखने के योग्य मान लिया जाता है. 
उसे शुरू में विमान और उड्डयन से सबा धिते 
विज्ञान आदि के बारें में जानकारी प्रदान की 
जाती है. विमान के विभिन्न हिस्सों, 
कल पुर्जा, उन की कार्यप्रणाली के बारे में 
समझाया जाता है. यह सारा प्रशिक्षण पुष्पक 
विमान में दिया जाता है, जो हिंदुस्तान 
ऐरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए थे 
| पर अब एक लंबे आरसे से देश में इन का 
| निमाण बंद पड़ा है 


ओंकारनाथ वर्मा : 'फ्लाइंग क्लबों की 
आर्थिक स्थिति काफीं बिगड़ी हुई है. 


' संबोधित. कायदेकीमी कै अरि AS Enaip Cae तै' ही? CARA तो उसे y 


जब प्रशिक्षणार्थी को विमान के वारे 
बैठा कर 'टैक्सी' करना या उसे न 
चलाना सिखाया जाता है. यह प्रा 

पांच साल का होता है, जो दो. हिस्सों 
विभाजित होता है. शुरू में विमान चलाना | 
सीखते समय प्रशिक्षणार्थी के साथ aes | 
भी होता है. यह विमान दोनों व्यक्तियों 
नियंत्रित किया जा सकता है. इस का लामग्रह ह 
होता है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो > 
प्रशिक्षक तुरंत विमान पर्‌ नियंत्रण कर लेता | 
हं. 


शुरू के तीन सालों में प्रशिक्षणार्थी को |. ' 
हर साल 20-20 घंटे या कूल 60 घंटे विमान. 
चलाने के लिए मिलते हैं. इस दौरान उसे 85 | 
रुपए प्रति घंटे की दर से खर्च देना पड़ता है. 
यह खर्च हर उड़ान से पहले जमा करवाना 


पड़ता है: यदि कोई व्यक्ति किसी साल 20 घंटे य 
से ज्यादा उड़ान भरना चाहता है तो उसे 221 | NA 
रुपए प्रति घटे की दर से किराया देना पड़ता | “य व 
है, जब कि वास्तव में प्रति घंटा उड़ान का मान: 
खर्च इस से भी अधिक होता है. विम 
__ साठ घंटे की उड़ान भरते के बादफिर | है 
परीक्षा व डाक्टरी जांच होती है और उसमें | हो 3 
सफल होने पर प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिल | z 
जाता है. इस उड़ान के दौरान जब प्रशिक्षक | शात. 
को यह लगता है कि वह अकेले विमान उ | __ थै 
योग्य हो गया है तो वह उसे अकेली उडत किय 
भेज देता हे. जिस दिन पहली बा | a 
प्रशिक्षणार्थी विमान उड़ाता है वह उ | a 
जिंदगी का काफी महत्त्वपूर्ण दित हॉ है. | से 
. डाक्टरी परीक्षण | रेः 

यह प्रशिक्षणार्थी 250 घंटे oe ik 5 

पूरी कर लेता है तो फिर उस की डावटरी Ta ne 
व परीक्षा होती है और उस में सफलता | पता 
करने पर उसे सी.पी.एल. या at LE 
पायलट लाइसेंस मिल जाता है. यह | ie 


प्राप्त करने के बाद कोई भी पायलट | 
हो जाता है कि वह पायलट यावि 

के पद के लिए आवेदन कर सकता है 
लाइसेंस नगर विमान महानिदेशर् 


र्थी को 

विमातं 

उसे 88 

उ 

रवाना | ण किया जाता है. 

om | पह प्रशिक्षण हमेशा चलता रहता है 

से325 | भैरइस के लिए कभी भी फ्लाइंग क्लब का 

[पड़ता | एय बना जा सकता है. शरू में दिन में ही 

डान का | गान उड़ानासिखाते हैं, पर बाद में रात में 
भबरिमान चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया 

द फिर | गहै, आम तौर पर सीखने वालों की संख्या 

उसमें श अधिक नहीं होती. दिल्‍ली फ्लाइंग 

समित | PAA Ch हर साल. औसतन 50-60 लोग ही 

शिक्षक | मान चलाना सीखने आते हैं. 

sai \ अचय क्षेत्रों की तरह अब इस क्षेत्र में 

रा | Rea आगे आने लगी हैं. यह बात 

उसकी है. इस = ser TAT 

ह. | उको न मुख्य कारण यही है कि अभी. | 


` षने विमान चालन को व्यवसाय के 


सरे a शुरू नहीं किया है, हालांकि 
ee महिला विमान चालक भी हैं 
A (ir तीह विमान चलाना सीखने के 
ae , शौक के कारण ही 

“त | Was, ०. ज्यादातर लड़कियां उच्च 

rat ककती हैं जो उन के इस महंगे 
यो | यह विवाद शी... त कर सकते हैं. शुरू 
att | चला" उठा था कि महिलाओं को 
ae | हीं, पर की त st जानी चाहिए 
रदा Ao आज ge फैसला महिलाओं के पक्ष 


. ` अर इंडिया में महिला विमान 


फ्लाइंग क्लब में विमानों के रखरखाव की पूरी देखभाल की जाती है. 


` रूबी विलियम्स के नाम प्रमुख हैं, जिन्होंने इस 1 


` प्रशिक्षणार्थियों की तुलना में 'टैक्सी' आदि. | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


चालक भी हैं. kK 
दिल्‍ली फ्लाइंग क्लब की कुछ प्रसिद्ध ` 
महिला विमान चालकों में रंजना टिक्‍्क व | 
i 
क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त की है. यहां एक 
सवाल यह भी उठता है कि क्या महिलाएं | 
पुरुषों की तुलना में ज्यादा सफलतापूर्वक X j 
विमान चलाना सीखती हैं? इस बारे में एक | | 
अधिकारी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस ip 
संबंध में दावे के साथ कछ भी कह पाना संभव ak 


नहीं है. पर एक बात जरूर कही जा सकती है | | 
कि प्रशिक्षक महिलाओं को विमान चलाना |; 


सिखाने में कहीं अधिक रुचि लेते हैं व अपना i 


al: 


उत्साह vata करते हैं. उन्हें पुरुष | | 


करवाने में ज्यादा समय देते हैं व ao D 
(एकाकी उड़ान) भी जल्दी करवाते हैं. ` | 


Toor 
AAT 


कलां कलां मतें 


दल्ली फ्लाइंग क्लब के मुख्यं | 
इंजीनियर ओंकारनाथ वर्मा के अनुसार यहाँ | 
लोग अपने शौक के कारण विमात चलाना | 
सीखने आते हैं, पर धीरेधीरे उन का यह 


शौक. व्यावसायिकता में बदल जाता हैं 
(शेष पृष्ठ 90 परो. 


- 


a 


fe 
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“aged se कहानी० चंद्रशेखर दुबे 

ie ; f नमस्ते. 10: “25. 

Re सालों में वह बहत बदल गया था. शरीर पे 
मोटाताजा हो गया था. कपड़ेलत्ते IAA | 
ढंग के पहन रखे थे. शहरियों की तरह वह 

“खड़ी बोली में मझ से बातें कर रहा था. TA 

करीचे साल पहले के हमारे गांव के चरवाहे सूदा 

थे. रंग भी उस का सांवलाही था. और मेरे सामने खड़े इस सुंदरलाल में कोर 
उस के चेहरे की मुसकान बड़ी सम्मोहक साम्य ही नहीं था. दोनों बिलकल भिन्न सेता 
at, ' रहे थे. वह कछ का aoa गया था 
Fst उलझन में पड़ा देख कर उस ने दसरी बात यह थी कि इन पिछ 
अपना प्रश्न दोहराया, “नहीं पहचाने चारपांच सालों में वह मझे कभी नजरही 
आया था. पांच साल पहले जब वह M 

भाग कर चला गया था, तभी मेरे कातो * i 

बात आई थी कि बह दूर किसी 


सुंदरलाल को सामने पा के 


यादों को नहीं भुला 


आरवी (प्रथम) n 


kul Kangri Collection, H 


N 


की i वह किसी टेट वाले के यहां तंब्‌ 


F 3 . 
a म करने लगा है. इस के बाद मुझे 


| ` कि उस ने अपना टेंट 

Ù अपना टेंट हाउस 
x < na वह अच्छाखासा सेठ बन 
bays लगा है. दोनों छोटे भाइयों को 


) अक्रा „^ पास इसी लिए बुला लिया है. 
a अच्छा चल निकला है. 
Ras के एक किसान का चार 
एकनत्थू चमार ने सब से ऊंची 
बा का नीलाम में खरीदा, तब लोगों 


[r 


यह पैसा सुंदरिया का ही है 


amaj Founga henna EKE मुंहमांगे 


Darran FR 
क्रा. (कर पेट भर रहा है. बाद में मैं 


CC-0:In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, `- 


उसी के पैसों के बल पर उस का बाप गांव में 


दाम देने को वह तैयार रहता था. 

पिछले. दिनों sa का बाप इसी 
सिलसिले में.मेरे-पास भी एक दिन शहर के ! 
मेरे निवास स्थान पर आ गया था. इधरउ धर 
की बातों के बाद वह अपने खास मकसद पर 
आ गया था, सुना है आप अपना खेत बेच 
we?” 

«हां, सोच तो रहा था. क्योंकि अब हम 
जैसे लोगों को गांवों से भागना ही पड़ेगा: 
नएनए कानून आए दिन बन रहे हैं. जो खुद 
काशत नहीं करते हैं, उन के पास जमीन अब 
नहीं रह सकती. 


"अभी तो ऐसा जमातों नहीं आयां, 
सरकार. A 
"कैसे नही आया? बस आया ही |) 


yy 


W 


प जैसे को आप अपनी जमीन साँप ।| 
दो हजर. कैसा. भी जमाना आ जाए, मैं आपः | 
की जमीन पर आंच नहीं आते ae 

ae तो ठीक है, तत्य, TAR की 
अम्मा कब तक खैर मनाएगी जमींदारी गई, | 
qe जमीन भी अब रहने वाली नहीं है, पर 5h 
हमारी औलादकी फिर भी आंखें नहीं खुल 


रही हैं: वे अगर अभी भी हल की मूठ संभाल | 


SN 


__- जाल 7 > > S 5 
लें तो जमीन रह सकती है 


छोटे सरकार को समझाइए नं. 
. "देखो, नत्थू, नासमझ को समझाया जा 
५ सकता है, पर समझदार को समझाना बड़ा 
मशकिल है और सब से बड़ी बात तो यह है 
1 कि शहर की हवा लगा आदमी वापस गांव 
4  म॒ुशकिल से ही लौटता है 
| "अब तो गांव और शहर में क्या फर्क 
रहा गया है? गांव भी शहर जैसे ही हो इहे हैं, 
| सरकार. 
i "फिर भी शहर शहर है. नत्थू, और 
|. गांव आखिर गांव ही हैं. तुम्हारे छोटे सरकार 
| को तो वहां एक दिन भी अच्छा नहीं लगता. 
; इसी लिए/सोचता हूं सब बेचबाच कर नकद 
' बनाल्‌ं, पर उस कणकण से बांपदादों की यादें 
|. जुड़ी हैं, इसी लिए जमीन को बेचने का विचार 
| ` कर के भी मैं बेच नहीं पाता हूं.” 
a: “मत बेचिए, सरकार. गांव से नाता 
. मत तोड़िए. धरती को हमारे बापदादा पक्की 
जड़ कहते आए हैं. मैं भी इसी लिए तो धरती 
के लिए तड़प रहा हूं. एक बैलजोड़ी की धरती 
हो जाए तो हमारी भी जड़ पक्की हो जाएगी. 


धरती चाहता हूं. म ने तो वैसे ही अरज की-्है 
| मेरा तो हा है कि मत बेचिए. अगर 
4 मजबूरी में बेचनी ही पड़े तो इस गुलाम को 


` अपनी सोने की अंगूठी जैसी धरती दे जाना 
हुजूर, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी आप को दुआ देगी. 
मैं आप को मुंहमांगा दाम दंगा.” ` 
हमेशा के कंगाल नत्थ्‌ को इतने 
आत्मविश्वास से बोलते देख कर मैं चकित 
रह गया था. मुझे मालूम था कि यह 
आत्मविश्वास इस सुंदरिया के कारण ही 
आया है. फिर भी मैं ने टटोलने के लिए पूछ ही 


किसी की जमीन के बिकने की भनक पाते हो 
तुम दौड़ पड़ते हो?” 


आसमान की ओर कृतन्ञेता'से हाथ 


कृपा और आप के चरणों का प्रताप है 
F : 
Es 
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पर इस का मतलब यह नहीं है कि मैं आप की 


लिया, “इतने रुपए कहां से आ गएः-नत्थ्‌? _ 
जोड़ते हुए नत्थू बोला, "उस ऊपर बाले ळी - 


~ (0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hariri (रवर्ग - 


“खास आदमी को तो F भूतै f 

"किस को, हजूर?” ` | 

“'सुंदरिया को.” 2 

“उस का ही तो यह सब पुष्य प्रताप | 

हजूर. उसी की बदौलत तो इतनी बात आए 

करने.की मुझ में सामर्थ्यं आई है.” ||, 
"इसी लिए तो मैं ने कहा कि तम | 
सामर्थ्यवान को तो भूल ही गए.” . . 

= उस की सामर्थ्यं आप के आशी 

का ही प्रसाद तो है.” i 


y ने यह बात तो वैसे ही नम्नतावश | 
` कही थी, कित्‌ हकीकत में कह | 
प्रसाद भी मेरे द्वारा सुंदरिया को मिला था. 
हुआ यों था कि ढोर चरातेचराते यह मदार | i’ 
खेल में लग गया था. परिणामस्वरूप इसके || 
ढोर हमारे खेत में आ घुसे थे. हमारे रखबाते || 
ने सुंदरिया को इस लापरवाही के लिए डांग || 
था. सुंदरिया उस रखवाले से मुंहजोरी कर | 
लगा था. इत्तफाक से मैं उसी समय घोड 
दौड़ाता हुआ उस खेत में आ पहुंचा थी. 
रखवाले से सारी बात जान कर मुझे तरी | 
गया था. चोरी और सीनाजोरी करते वाल | त 
सुंदरिया को मैं ने सजा दी थी. लात a 
से इस नवयुवक को मैं ने खूब मारा था. 
दिन से यह सुंदरिया घर से भाग खड़ा ह| 
था. 


नत्थू ने इस प्रसाद Eo | ५ 
धन्यवाद ही दिया था. अप हे er 
घसीटता हुआ वह मेरी हवेली में ता i | 
और बोला था, “eax, आप ने = 
किया जो इस नालायक को सजा दी. प) ms 
करने वाले को सजा मिलती ही बा 

इसे गलती के हिसाब से आप ने कम aa} 
है. इसे और मारिए. जूते लगाई» E. 


n j मे 
.जबान दाग दीजिए. ` - . नहीं थी, हे 
मैं ने नत्थू की बात नहीं गा “a 
दरिया को छोड़ देने केलिए कह | ty, 
वफादारी के जोशमें नत्यू अप बा | ' | 
हवेली के सामने जूते मारिती Ses गया “| va 
हाथ से wed ही सुंदरिया भा ५ 


P 
ग्रतावश | 4 
में कृछ | a 


मला a, | 
3 K 
प दस के | 
{रखवाते || ' 
लए sid | | 
री करे | | 
परय घोड़ा | 
हुंचा था. १ म्‌.सुदलाल 
z हल से कहा. ` 
A 5 5 a 

= a साल तक उस का पता ही नहीं लगा 
ee उस के पैर जरा जम गए थे, तब उस 
pe अपने घर खबर दी थी 
बड़ा हू 

रु F शहर में वहीं संदरिया मेरी राह 
aa A आ खड़ा हुआ था और अपना 
4 oe हुए उस.ने कहा था, ST का 
लागा 
| soy से संदरलाल बनने वाले अपने 
गी | an के इस de से मिल कर 
fe) Me हुई. उस की पींठ sind 

१ वाह रे संदरलाल, त्‌ ने तो 


गाम रोशन कर दिया रे. मैं तो तुझे 


of * आशीर्वाद "र छते हए वह बोला, "सब आप 


"दि का ही फल है.” 


f मारा था 


/ MS 


तू जमीन की फिक्र मत कर. तुझे डमीन बेच कर मेरे मन का बोझ हलका हो जाएगा में 


भेत R आशीर्वाद कब दिया, बेटा? ` 


Tha मारते तो में शायद जिदगी - “कछ नहीं 


अराता रहता. आप की मार मेरे. 
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SS 


लिए वरदान बन गई. मैं अब आदमी चराता | 

ह. ~ 
“बड़ी खुशी हुई, Fel 

''मेरी दुकान तो देख लीजिए | | 

तम्हें देख कर ही दुकान का अनुमान, | a 


हो गया है मझे ; 
"यहीं पास में ही है, आइए...आइए 


q. 
उस के आग्रह को आखिर मुझे मानना 
ही पड़ा. वह राह बताता सा मुझे ले चला l 
थोड़ी ही दर जाने पर सुंदर ce हाउच्च के बड़े 
बोर्ड पर मेरी नजर पड़ी. में ठिठक गया 
सारे तामझाम को में मुरध सा देखने लगा. वह 
आग्रह कर के मुझे भीतर लाया. एक Tears 
करसी पर मझे बैठाते हुए उस ने हाथ जोड़ 
कर पछा, क्या मंगवाऊं-०डा या गरम? 
मैं ने इनकार में हाथ हिलाते हुए कहो, 


ˆ कहीं, aga, कुछ तो लेता हीं 


पड़ेगा... : 
"अच्छा ले लेंगे. पहले यह बता यह 
करिश्मा तू ने कैसे किया? 
“जिन सेठ के यहां मैं da सीने का काम 
' करता था, वहीं मैं नें इस धंधे के सारे 


'„ उतारचढाव सीखे. उसी अनुभव के बल पर मैं * 


. अलग दुकान लगा कर बैठ TET,” 
a पूंजी कहां से आई?” 

. "कुछतो पुराने सेठने दी और कुछ बैंक 
से ली. इसी तरह गाड़ी चल निकली. सेठ की 
हिस्सेदारी सी हैं at 

तिरे दोनों भाई यहीं तेरे पास ही हैं 


हां, पर अभी वे धंधे के,सिलसिले में 
गए हुए हैं." 
ee लस्सी के गिलास आ गए थे. लस्सी 


ते में सोचने लगा कि प्रतिभा को : 
्रसफूटित होने का अवसर मिलना ही चाहिए, . 
E प्रतिभा किसी वर्ग या जाति विशेष की बपौती 


नहीं है. . 
` सोचतेसोचते मैं जाने कैसे अपने 
नालायक बेटे से नत्थू के इस लायक बेटे की 
का करने लगा. मेरे बेटे में प्रतिभा थी. उस 
प्रतिभा को प्रस्फुटित होने के पर्याप्त अवसर 
| उसे मिले थे, कितु फिर भी परिश्रम के 
अभाव में बह लायक नहीं बन पाया. वह 


राज तेरा 
छुपा नहीं सकता, .. 
मुझे तू अपना : 
राजदां न बना. ः 


राह बनाता रहा. पत्थर फोड़ कर उगने वातत |. 
पीपल के विरवे की तरह यह J 
परिस्थितियों में भी पैर जमाता रहा. होतेहेते | # 
इस के पैर जम ही गए. अब यह सेठबना बैगर al 
है. थोड़ीथोड़ी देर में टेलीफोन की घंटी बज |. 
रही है. इस के मुनीम काम कर रहे हैं: | 
अगर पढ़ालिखा होता तो जाने क्या..? ( 
- मेरी विचार श्रृंखला को तोडते हुए | | 
सुंदरलाल बड़ी नम्रता से बोला, “सुना है आप 
वह खेत बेच रहे हैं 
मुझे याद आया कि इसी खेत में नुकसान 
करने पर मैं ने इसे मारा था. आज उसी बेत | 
का यह मुझ से सौदा करना चाहता है. मैं 
कौतुकता से उत्तर दिया, हां Be 
_ "अभी किसी से बात पक्की तो तही हुई 
न? : 
नहीं, és > A 
“तो फिर हमें दे दीजिए न. 
"तू अब जमीन ले कर क्या करेगा 
तो यहां जम गया है का ie 
"यह तो कच्ची जड़ है. धरती बी 
दूसरी है. वह पक्की जड़ है. आप हमारी 
जमा दीजिए. हम आप का एहसान क 
भूलेंगे.'' - 
"इस में एहसान की क्या बात 
3 जमीन की कीमत अदा करोगे. व h 
में थोड़े'ही लोगे?” | tt 
“कीमत दे कर भी जमीन मिलती 
. हैं, दादाजी. गा 
“तुम जैसे कर्मठ लोगों को वहीं 
! तो और भला किसे मिलेगी 
तुम्हारा ही जमाना है.” | 
“तो फिर मैं कोर्ड आशा 


॒ त 
aq | 
"अ 
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ess a नटित रही र््वमेणकां Founeati 
| | निर्णय करूंगा, तब तेस = | 
[ A सातु 
ae की कोई बात नहीं है 
(पै जानता हूं, बेटा, तेरे पास रुपए 
Ta = नहीं है, दादाजी, आप के 
जीद से बस दालरोटी मिल जाती है. सेठ 
N उगरेपर साया है, इसी से यह सब चल रहा 
) चारपांच बरस तक मैं ने उन की 
mi से सेवा की तो उन्होंने मुझे 
mené बना लिया.'' 

“बड़ा भाग्यशाली है. तू, सुंदरलाल. 

"मेहनत और ईमानदारी ने ही भाग्य 
T.” 

'इन का दामन तू मत छोड़ना. _ 
यही तो मेरी पंजी. है. बस आप का 
और मिल जाए तो वहां भी पसीने की 
LITA,” > 


; | मिल जाएगा सुंदर, तू जमीन की 


PAG कर. तुझे जमीन बेच कर मेरे मन 
AN हलका होगा. 
कैसा बोझ? 
झे उस दिन चाटे मारे थे न? उस 
ROS न? उस 
Thy का बोझ n 


“अपराध तो 
sa ae उस दिन मैं ने किया था, 


खड़ी फसल को नुकसान 


‘ak नहीं, दादाजी.'' 

| "ऽ भया रह गया?” 

| aN एक धौल जमाते जाइए, 

d= | ष बरकत बनी रहे.” 

र A ऊपर से तू इतना 
q ' गर भीतर से वैसा का वैसा ही 
iin ~ 

Aa हाउस की सीढ़ियां i 

ना की सीढ़ियां उतरा तो 
गा NE 

AS a ae किसी हरीभरी वादी में 
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“Siva Wz 
(बाएं) a (sa 
सुंदरलाल TM 


CAK 
हफ्ते में उत्तराखंड | ह जो। 
आई अलकतदा ae 
भयंकर बाढ़ वहा | झा 


को 24 i 
20 इंच वर्षा है? 


Ss 


oo es हुए थे. बाढ़ के कारण खेतों में 
4 
We रुपए आंकी गई थी. ये तो सरकारी 


5 वहां 9 
भी HOE m है. गैरसरकारी सूत्रों के अनसार कम 


ET से 300 किलोमीटर दर नीचे 

रेत अपर गंगा नहर में सात किलो- 

भर गई थी, इस रेत की सफाई 
करोड़ cee SR 


_ पिपको आंदोलन के प्रवर्तक चंडीप्रसाद भट्ट अपने सहयोगियों के साथ 
तल बरबाद हुई, उस की कीमत - 


ikai 
“पगना ज्यादा नुकसान हआ था. बाढ़ | 


खर्च हए 

उत्तराखंड में वैसी बाढ़पहले कभी नहीं 
आई थी. बाढ़ग्रस्त इलाके शेष हिस्सों से प्री | 
तरह कट चके थे. पहाड़ क्षेत्र होने के कारण. 


दष्कर था. ऐसी विषम परिस्थितियों में | 


दशौली ग्राम स्वराज्य संघ के कार्यकर्ता दूरदूर . | 


के इलाकों में पहंचे और राहत कार्य चलाते 
रहे: राहत कार्य चलाते हए संघ के अग्रणी 
कार्यकर्ता चंडीप्रसाद भट्ट ने इन क्षेत्रों के दौरों | 
के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की . रिपोर्ट में 
जंगलों के काटे जाने, वक्षरहित धरती में पानी 
सोखने की- क्षमता कम होने और फलस्वरूप 
तेज बरसात न झेल पाने, नदियों में गाद (बाढ़ 


आगे आने वाली बाढ़ों का कारण उत्तराखंड 


ती A ERE कटाई बताया. 
29. 


~ 


बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाना और भी | 


के साथ बह कर आने वाली मिट्टी) जमा होने ' | 
के कारण उन'की गहराई कम हो जाने जैसे | 
कारणों की ओर ध्यान आंकृष्ट किया गया था. | 
सीधे शब्दों में इस विनाशकारी बाढ़ और | 


E Ta E 


eae oe 


. स्थापना सन 1964 में की गई थी. तब उद्देश्य 


- भी अपनी रोजीरोटी कमाने के अधिकार की 


गया. रिपोर्ट Aid haere ea ation: 
था, इसलिए नहीं दिया गया. सरकार ने भी 
बात सनीअनसनी कर दी और अखबारों ने 
बाढ़ की विनाशलीला के विवरण छाप कर 
उस अध्याय को बंद कर दिया 

जिन निष्कषाँ को महत्त्वहीन मान कर 
भला दिया गया, उन्हें आधार बना कर 
दशौली ग्राम स्वराज्य संघ ने आगे के 
कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई. इस संघ की 


उत्तराखंड की वन संपदा से स्थानीय लोगों को 
रक्षा करना था. उत्तराखंड के सात जिलों में 


बन संपदा जिस की सुरक्षा के लिए 
चिपको आंदोलन व्यापक रूप रखता जा 
रहा है. 

गौरा देवी : जंगल को कटने से 

बचाया. > 


चिपको आंदोलन के नेता 
सुंदरलाल बहगणा विश्वनेताओं 
के समक्ष अपनी मांग रखते हए 


ad a पर जंगल छाए हए 
अधिकांश पहाड़ी लोग 
भरे कमाते हैं सक 
ese शताब्दी के उत्तरार्ध में जंगलों 
S कटाइ शुरू हो गई थी. स्वतंत्रता 
ee बाद भी वह सिलसिला 
Thi = [ज कटते जाने से स्थानीय 
म us के साधन क्षीण होने 
|जन लगे श में वे शहरों की 
ifn l इसे उन्मूलन को रोकने के 
es Salat sits 
ग्रामीण मजदरों 
| ह को 
| "i स्थानीय निर्माण कार्यों के 
वनसंपदा पर आधारित छोटे 
के म हाथ लिए. 
र पयाप्त साधन तो थे नहीं 
ल वह इन कार्यक्रमों 
Al को बड़े स्तर 
ae लोगों का सहयोग 
छोटे स्तर पर.ही 
लगे, यह समिति ही आगे 


कर दशौली ग्राम राज्य संघ के रूप में ` 
विकसित हुई 

सन 1970 की भयंकर तबाही मचाने 
वाली बाढ़ के बाद संघ के कार्यकर्ताओं ने 
निश्चय किया कि वे जंगलों को अब और नहीं 
उजडने देंगे. इधर सरकार ठेकेदारों को 
नीलामी से पेड़ बेच रही थी जब कि स्थाचीय 
ग्रामीणों के लिए खेती के औजार बनाने के 
वास्ते भी लकड़ी नहीं लेते दी जा रही थी. इस 
सरकारी नीति से कार्यकर्ता क्षुब्ध थे पर यह 
निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि पेड़ों की कटाई 
किस तरह रोके. 


आंदोलन की शुरुआत 


सन 1973 के आरंभ में सरकार ने 
इलाहाबाद की एक खिलौने बनाने वाली | 
कंपनी को बडी संख्या में पेड़ काटने की 
अनमति दी. दशौली ग्राम स्वराज्य सघ क 
* लोगों को इस का पता चला तो उन्होंने पेड़ों 
की कटाई रोकने के उपायों पर विचार करने 
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के लिए 27 मर्थटडको?) एुकु8 इका ०००४०१० उ क 


चंडीप्रसाद भट्ट और उन के अन्य सहयोगी 
कार्यकर्ता इस से पहले भी कई बैठकें कर चुके 
थे, लेकिन वृक्षों को काटने से रोकने का कोई 
तरींका नहीं खोजा जा सका था. बैठक चल ही 
रही थी कि किसी ने आ कर कंपनी के लोगों के 
गोपेश्वर पहुंच जाने की खबर दी. पेड़ों की 


कटाई का खतरा आसान दिखाई दे रहा था. 


चुप्पी को तोड़ते हुए चंडीप्रसाद भट्ट ने सुझाया 
कि जब कंपनी के लोग पेड़ काटने लगें तो हम 
पेड़ों का अंगवाल्ठा (आलिंगन) कर लें और 


. पेड़ काटने वालों से.कहें कि पहले हम पर 


कुल्हाड़ी चलाएं. : 
सब ने इस विचार से सहमति जताई 
और चिपको आंदोलन का बीज पड़ा. 
निश्चित किया गया कि जब पेड़ों पर कुल्हा 
चलेगी तो”लोग पेड़ के तनों को अपने 
आलिगन में ले लेंगे और-कल्हाड़ी का वार भी 
पहले अपनी पीठ पर सहेंगे. आखिरी दम तक 
पेड़ से चिपके रहेंगे और पेड़ को काटने से 
. बचा लेंगे. पहली अप्रेल को संस्था के 
कार्यकर्ताओं, दशौली ब्लाक के ग्रामं 
सभापतियों और अन्य स्थानीय लोगों ने मिल 


6 आत्मंविज्ञापन 
भट्ट ने इस बात 


aaa $ Si कंपनी È 54 i 
~ तैयारियां चल ही रही थीं कि कंपनी कली tate 


कर एक ज्ञापन तैयार क्रिया तथा उस की 


' सुंदरलाल बहुगुणा बनाम चंडीप्रसाद भट्ट 


चंडीप्रसाद Hee कार्यक्षेत्र में इतने व्यस्त रहे कि उन्हें प्रचार की ओर ध्यान देने का समय 


जिलाधीश को भेज दी गई. ० ॥ 

ज्ञापन में कहा गया थाकि यहां पेड | 
कट सकेंगे. लोग उन से चिपक जाएं 
स्थानीय प्रशासन को दशौली ग्राम स्वच 
संघ की ताकत का एहसास था. eS 
ve संपर्क किया गया. उत्तर प्रदेश सरकारे 
बांतचीत करने के लिए चंडीप्रसाद भट्ट के 
लखनऊ बुलाया. 18 से 22 अप्रैल तक | यों 
उत्तराखंड के श्रीनगर में एक गोष्टी 4 3 
सरकार की ओर से आयोजित की गईं. इसमें 
चंडीप्रसाद भट्ट को भी आमंत्रित किया गया 
था. गोष्ठी में पहाड़ों के विकास के लिए एक | 
उपसमिति गठित की गई. इस समिति में 
चंडीप्रसाद भट्ट एकमात्र गैरसरकारी सदस, भती 
के रूप में रखे गए. 

जिस समय बातचीत, wet भोर | 
पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए समिति गि 
की जा रही थी, उसी समय पेड़ों की छपाई 
की जा रही थी. कंपनी को सरकार वे जीप | 
वेचे थे, उन की छपाई के बाद काठे बी 


को ग्रामीण लोगों के असंतोष, विरेध गे 
पेड़ों को नहीं कटने देने के लिएं उ मे चि 4 


em ate 


हे कटने का फैसला कर वापस लौट गएं 
al यह चिपको आंदोलन की पहली 
s जाए तता थी. दशौली ग्राम स्वराज्य संघ ने 
से प्रोत्साहित हो कर पेड़ों को 
ननन | बने तथा वो पर आधारित छोटे उद्योगों 
ray | वों के निकट ही खोलने के विचार को 
भटे | मं पहुंचाने का निश्चय किया संघ के 
पैल ag | यो ते चिपको आंदोलन का प्रचार करने 
गी ¶ „३ निए पदयात्राएं शुरू कीं. आंदोलन के 
ई. इसमें { शत्य परं प्रशनचिहन लगाते हुए 
कया गया | कालीन संचार मंत्री हेमवतीनंदन बहुगुणा 
लिए एक |^ शपिकेश के एक सम्मेलन में कहा था कि 
पमिति में | ्रातयःपूरे देश की थाती है. वहां की 
री सदस्यमै वन संपदा का उपयोग परे देश के 
हि में हो रहा है. वहां की संपदा को नीचे 
A और | शी से रोकने. के लिए चलाया जा रहा 
पति ग्नि | भको आंदोलन अन्‌चित है 
छपाईंभी 


स्वराज 


राज 
ae | नीतिक हस्त 
काटने की चिपको आंदोलन का दृष्टिकोण स्पष्ट 
के लोग ) “अस क उद्देश्य भी साफ दिखाई देने लगे 


रोध भ | eT सरकार ने उसे क्षेत्रीय संकीर्ण 
ig हा aad बना चाहा. इन आलोचनाओं 
Tat की चिता किए बिना चिपको 

कायकर्ता उत्तराखंड के अंचलों 
बे Wat की पदयात्रा कर वहां के 
जगलं की रक्षा के लिए तैयार कर 


आदि कई इलाकों में कार्यकर्ताओं ने 
iy गांवों की पदयात्रा 

गाँव के लोगों को 
जगलों की रक्षा करना उन का 
का सवाल गांव वालों के 
के et है. गांव के लोगों को 
ने केलिए साथ दूसरों को भी न 
Sag तैयार करने में कितना श्रम 


कार्यकर्ताओं के 
शा से ही परिणाम अथक 
"को बचाने के लिए 


ढ़ संकल्प्य AT a Be eae undation 


. चले गए थे. गांव की एक बुजुर्ग महिला ! 


रणी ` चिपको आंदोलन से प्रभावित हो कर मंगल 
; चमोली, नीति घाटी और - 


जगह पहुंचा जहां.पेड़ काटने की तैयारियां 


होगा, यह शब्दों में व्यक्त नही . 
. काटने का विरोध किया दूसरे दिन चिपको _. 


au. यह विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कई 
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हेमवतीनंदन बहुगुणा : चिपको आंदोलन 
के विरोधी? 


रेणी जंगल को न कटने देने का पूरा क्षेत्र तो 
महिलाओं का ही है. जिस समय यहा पेड़ काटे 
जाने थे, उस समय गांव में एक.भी पुरुष नहीं 
था. सभी लोग अपनेअपने काम परं बाहर 


गौरादेवी को पता चला कि रेणी का जंगल 
कारने के लिएं बाहर्‌ से बुलाए गए मजदूर 
रवाना हो चके हैं तो उन्होंने गांव की 21 
औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें क्या 
कहना है यह समझा दिया. गौरादेवी ने 


दल का गठन किया था. इस दल के माध्यम से 
बह ग्रामीण औरतों को पेड़ों की रक्षा के लिए - 
समझातीं व प्रशिक्षित करती रही थीं ; 
9] औरतों के साथ छःसात छोटीछोटी 
लड़कियां भी हो गई थीं और यह दल उसे 


चल रही थीं. गौरादेवी ने जंगल काटने से 
रोका. ठेकेदारों और उन के साथ आए at 
अधिकारियों ने इन औरतों को डराया- 
धमकाया, लेकिन औरतें अपने इरादे से जरा 
भी नहीं डिगीं. रात भर जाग कर उन्होंने पेड़ 


आंदोलन के लोगों को खबर लगी, वे इकट्ठे | 


~ य 


ei 
“ 


बहलाफसला कर व अधिकारियों ने 
| हर तरह से कोशिश की, लेकिन जंगल को 
५. काटने देने केलिए औरतों व आंदोलनकारियों 
को राजी नहीं किया जा सका. यह आंदोलन 
| कई दिन तक चला. अंतत: जंगल कटने से 


महिलाओं को अपने साथ ले कर जंगल में नहीं 
पहुंचती तो निश्चित ही जंगल कट जाता. 
धीरेधीरे चिपको आंदोलन उत्तराखंड 
॥ के सभी जिलों में फैल गया. ठेकेदारों व 
सरकारी अधिकारियों के लिए पेड़ों की कटाई 
लगभग असंभव सी हो गई. इस क्षेत्र के प्रसिद्ध 
. सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने 
' ॥ खुद पदयात्राएं कीं और गांव वालों को पेड़ों का 
ii महत्त्व समझाने के साथसाथ आंदोलन -के 
| › सैद्धांतिक पक्ष को लेखों व भाषणों द्वारा देश 
` ` के अन्य लोगों के सामने रखा. 

अब तो यह आंदोलन दुनिया भर में 
` प्रसिद्ध हो चुका है. उद्योगीकरण और वनों के 
विनाश से उत्पन्न हुई पर्यावरण की समस्या 
के लिए जिन समाधानों पर विचार किया 
जाता है, उन सभी के लिए 'चिपको' शब्द का 
इस्तेमाल किया जाने लगा. 'चिपको' और 
जंगल बचाओ एकदूसरे के पर्याय बन गए हैं. 
पिछले दिनो लंदन, पेरिस, न्ययार्क आदि 
५ पश्चिमी देशों में पर्यावरण विषय पर हुई 
„ . गोष्षियों में 'चिपको' शब्द का उपयोग किया 
गया. इस का आशय वन संरक्षण से ही था. 
इस आंदोलन के जनक और अपने क्षेत्र में 
आंदोलन को सफल बनाने वाले चंडीप्रसाद 
भट्ट अभी भी उत्तराखंड में ग्रामीणों के बीच 
काम कर रहे हैं. 


चंडीप्रसाब wee पुरस्कृत 


सन 1982 में फिलिपीन सरकार ने 
._ समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने 
è लिए जब चंडीप्रसाद भट्ट को 

मैगासायसाय पुरस्कार देने की घोषणा की 
तब वह अपने उसी अंचल में ग्रामीणों का 
' शिविर चला रहे थे. मैगासायसाय परस्कार 
' । एशिया का सब से बड़ा परस्कार है 


दिन तक FE हग कार 


बचा ही लिया गया. गौरादेवी उस दिन - 


सदस्यों ने इस क्षेत्र में 300 पौधे रोपे. 


` संभाल भी खुद करने के लिए ग्रामीणों बे 


= LR Ban 0 पर्यावरण 
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कार में मिलने m 
TA रुपए की राशि ग्रामीण fray, 
कार्यक्रमों ह लगाने का निश्चय किया है 

_ चिपको आदोलन उत्तराखंड में जानन 
को उजड़ने से बचाने के रूप में तो सफतह ||) 
है लेकिन अन्य जो जंगल उजाड़े जा चुके || 
उन को फिर से बसाने के लिए भी कृत संक 
हुआ है. कुछ समय पहले आदोलन के 
कार्यकर्ताओं ने वन: लगाने का कार्यक्रम हश 
में लिया. इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाखों पेह 
लगाए जा चुके हैं. पेड़ों को कटने से वाहक 
खतरा तो रहता ही है, उत्तराखंड की पहाड़ी 
जमीन धंसने और भूस्खलन से Tat कै 
तबाही होने का खतरा भी हर समय मंडराता 
रहता है. सन 1976 में जब जोशीमठ के 
धंसने का खतरा आसन्न था, तब आंदोलन के 


फालतू पड़ी जमीन पर नए जंग 
लगाना अब चिपको आंदोलन का मृध 
कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत aii 
को पौधे लगाने और बाद में उन की सा | 


प्रशिक्षिण शिविर जगहजगह आयोजित कि 
जाते हैं. यों तो सरकार भी वन महीव || 
मनाती है. जगहजगह नेता पौधे लगाते 
तसवीरें खिचवाते हैं, लेकिन कुछ ही “i 
बाद देखभाल के अभाव में लगाएगए ४ $ 
मुरझा जाते हैं या जादवर उत्ह बा हों मे 
हजारों पेड़ or ae का Í 
लगेदबे पड़े रहते हैं. 
वृक्षारोपण से ज्यादा ह T 
लगाए गए पौधे की बाद में की मौत 
देखभाल. किस जमीन पर, कि चाहिए 
कौन सा पौधा किस तरह लगा 
बाद में उस की देखभाल m बजली 
चाहिए, इन बातों पर ध्यान r 
चिपको आंदोलन इन बातों TS at 
पेड़पौधे लगाने के लिए गांवों आंदोलन के 
प्रशिक्षित कर रहा है. इस आदी 
पर्यावरण की समस्या ए a4 
और सामाजिक sat 
ण का 


अंजलि भर धूप 
1 होगें पर रखे 
| वृह सुनहरा स्वप्न 


हाई || को फिर जाग आया? 


| उडती है 
५ यात की गहरी नदी 
| दूता हं में किनारा 
| त कहां हो? 


| गा परिभाषा हो 


हि | समय के रूप. की 


| एम कविता हो 


मीण के एकी धूप की. 


त्रा फूल जड़े का 
| हारे पास इतना 

| फिर भी मैं भटकता 
pT जंगलों में 

| ' यायावर सरीखा 

al $ तुम्हें हर पल 

| ' कहां हो? 


4 वेब 
Haar 
Fant 
| सी 
में 


~ 121117:4-10 8 017 A 


eg 


fa तैयार करने और उनमें प्रोटीन 
के बारे में कुछ नियम बनाये हैं 
Bsa प्रोटीन से भरपूर होते हैं 
| Ram aed के विकास के लिये 
सही हे 


a Tt स्वस्थ खून के लिये 


श होता है वह जन्म के बाद 
Fea लगता हे. हालाँकि दूध एक 
a है फिर भी आन की कमी 
अपने आप में पूण आहार 
Rife बच्चे को आय 

यरन 
चाहि रन वाले 
डॉ. सुभाष सी. आर्थ 


मे अधिक आयर 

ap cme हे जो मुन्ने के 
Me ab क्षमता, उसके 
: त विकास के लिए ' 
NRO इसी लिये, किसी भी 


है 
दि 


site सार्वाणीण 


Hise Ger आहार है. 


अन्य डिब्बे-वन्द ठोस आहारों के मुक़ाबले 
फ़ैरेक्स में आयरन की: मात्रा अधिक हे. 
दाँत और हड्डियों के विकास के लिये 
आपके मुन्ने को चाहिये केल्शियम और 
फ़ॉस्फ़ोरस. 


फ़ेरेक्स में कैल्शियम और 
WRBRA सही अनुपात में हैं, 
जो दाँत और हड़ियों के लिये 
बहुत ही ज़रूरी है. 

लेकिन उसके लिये ये तभी लाभदायक सिद्ध 
होंगे जब कि ये २:१ के अनुपात में हों. | 
Stag में आप के मुन्ने के स्वस्थ हड्डियों 5 
और मजबूत दाँतों के लिये जरूरी ये दोन 
तत्व आदश अनुपात में हैं 

और फ़ैरेक्स आसानी से 

पचने लायक है. 

मुन्ने की कोमल पाचन शक्ति के अनुरूप || 
Stag को विशेष रीति से बनाया गथा ६: | 


suas oS ESS 
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| नवदंपतियों का आकर्षण 


शक्तिशाली देशों के बीच 
खड़ा नन्हा सा देश लक्समबर्ग 
अपनी विशेषताओं के कारण - 
अपना अलग स्थान रखता है 


आह दसा [a खिचे काह Haridwar 
आर ; 


के दिशं शे/नव॒बंफ्तीघश्रु ००१५ क्रांस Cheria apoE छोटा सा 


आश्चर्यो से भरा पड़ा है. लगभग एक लाख _ 
विदेशियों सहित जनसंख्या केवल 3,64,000 
के उत्पादन में यह छोटा सा देश संसार 


Fee rr 


PRICE 
रा 


अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और 
प्राकृतिक संपदा से भरपूर लक्समबर्ग 
जो आज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. 


यह देश हर वर्ष तीन अरब रुपए कमाता है 
लक्समवर्ग ऐलजेटी नदी के किनारे पर 
स्थित है और इस से इस का प्राणमूलक संबंध 
` है, सिर्फ 2,586 किलोमीटर क्षेत्रफल का यह 
देश प्रकृति की मनोहर छटा से लदा हुआ है. 
उत्तर में आरडेनीज का पठार है. दक्षिण में 
बान पेज क्षेत्र है. लहरदार पहाड़ियां और घने 
वनों, घाटियों तथा चरागाहों से इस का सारा 
aa अटा पड़ा है. यहां के गांव अत्यंत 
मनमोहक हैं और यहां का प्राकृतिक सौंदर्य 
पूर्ण रूप से सुरक्षित है. इसे बिगड़ने और नष्ट 
होने नहीं दिया जाता. 
वसंत ऋत्‌ में यहां हर चीज ताजी व हरी 
होती है: पहाड़ियां गुलाबी व सुनहरे रंगों के 
fosara से ढक जाती हैं. सेब के असंख्य . ब 
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गे ब्रम झाड़ियों के पीले फूल 


| aa 


C चमकीली तथा गाढ़ी हो जाती हैं 
अपने साथ रंगा की ज्वाला की जहर 
हुए आती है, जब नौरस पत्ते फूटत है 
इस से भी ज्यादा लभावना दृश्य शरद 
हिमपात के बाद होता है जब नव वर्ष 
समस के कार्डों पर बने दृश्य साकार हो 
है, बर्फ से ढके गांव बहुत प्यारे लगते हैं 
fae 82 किलोमीटर लंबा और 56 
क्लोमीटर चौड़ा, यह देश आर्थिक और 
शरीक दष्टि से दैत्य के समान है. आश्चर्य 
daa यह है कि इतना छोटा होते हए भी 
BTA देश एक हजार वर्ष से भी ज्यादा 
म से स्वाधीन है. इस लंबी अवधि के 
Piim कितने ही आक्रमण हुए, पर उन सभी 
TM को सह कर अंततः यह एक दृढ़ 
iat और परीश्रमी देश के रूप में 
अग है. यहां के लोगों का विसद वाक्य है- 
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हम लोग जहां हैं वहीं रहना चाहते हैं. 


५ gÀ 
f अंतर्की etar औक oundation थल्लाफलोमं gapt कट्टर समर्थक 


और अन॒यायी हैं. यद्यपि इस देश के पास 

अपनी सुरक्षां के लिए कोई फौज नहीं है, फिर 
भी यह स्वतंत्र और स्वाधीन राज्य है. दूसरे 
विश्व युद्ध के दौरान यह देश 10 मई, 1940 
से 10 सितंबर, 1944 तक जरमनों के 
अधिकार में रहा था. . ; 

यहां की सरकार संसद की बहस केः 
सारांश की एक प्रति सभी घरों को पखवारे में 
एक बार अवश्य भेजती है. यहां का कोई भी 
नागरिक शिकायत करने या किसी भी 
समस्या पर विचारविमर्श करने के लिए 
किसी भी मंत्री के कार्यालय में सीधे ही जा 
सकता है. यहां की रानी ग्रांड डचेस उन्हीं 
दकानों से अपनी च्रीजें खरीदती है जहां से 
आम जनता खरीदती है 

यहाँ की सरकारी भाषा फ्रेंच है, कितु 
स्कूलों में सभी विषय फ्रेंच तथा AAT 


लेख आदि दोनों भाषाओं 
छापते हैं. कितु यहां आम बातचीत 
लेग्जेबुरगेस नामक भाषा में की जाती है, जो 
फ्रेंच और जरमन भाषाओं का मिश्रण है 
लक्समबर्ग के अलावा और कहीं भी इस भाषा 
को कोई नहीं समझता. 
इस नन्हे राज्य ने सन 1963 में अपनी 
एक हजारवीं वर्षगांठ मनाई. यहां का राजा 
ग्रैंड उन्यूक कहलाता है और संसदीय सरकार 
प्रधान मंत्री के नेतृत्व में शासन करती है. इस 


भाषाओं में पढाएर हैं छः È अखबार TA की राजधानी लक्समबर्ग नगर है! 
म A Ce G al TR 
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मध्ययुगीन जरमन है कितु सभी बिल 
भाषा में हैं. इस देश में निरक्षरता aay 
भी नहीं है. यहां के लोग अत्यंत शिक्षित और > 
बहुत ही आगे हैं. E 

इस नन्हे देश में बेरोजगारी भी कहे 
सन 1965 में यहां 915 नौकरियों की जा : 
खाली थी जब कि उन के लिए उम्मीदवार | 
की संख्या केवल दस थी. | 

इस छोटे से देश में इस्पात के सात : 


| ऐलजेटी नदी के किनारे पर बसा, 
लक्समबर्ग प्रकृति से अपना नजदीकी 
रिश्ता रखता है. 


रिश्तारखताट ९ 
| विशाल कारखाने हैं. भारी उद्योग ने यहाँ के | 
सौंदर्य को छुआ तक नहीं है. बैंकों 
का भी, यह देश केंद्र है. इस में 110 से अधिक : 
बैंक हैं. 1979 के अंत में स्टेट सेवि्स बैंक में “ 
खातेदारों की संख्या 3,02,524 थी और उतत 
के नाम से कल मिला कर 2,98,490 लाख 
फ्रैंक जमा थे. यह राज्य तीत प्रशासनिक 
जिलों में बंटा हुआ है. a 
इस सदी के आरंभ में लक्समबर्ग के 


43 


+ बिना कछ खर्च किए 


लगातार दोनों पत्रिकाएं प्राप्त कीजिए 


आप जानते ही हैं कि आप के पूरे 
परिवार की प्रिय पत्रिका सरिता we से 
ही सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में आगे रही है 
और अपने देशवासियों को विश्व के उन्नत 
समाजों के साथ कदम बढ़ा कर चलने के 
लिए अनेक आंदोलन चलाती रही है. इस 
के अलावा आप का स्वस्थ मनोरंजन करने 
में भी सरिता कभी पीछे नहीं रही. रूपरंग 
व साजसज्जा में भी सरिता अपने क्षेत्र की 
हर पत्रिका से बढ़चढ़ कर है. 
सरिता की पूरक मुक्ता भी हिदी की 
प्रमुख पाक्षिक पत्रिका है, जो आप के अपने 
जीवन को सरस, सजग ब स्पष्ट बनाने में 
आप की सहायता करती है. 
सरिता और मुक्ता के प्रकाशन के 
पीछे जो मूल दृष्टिकोण है, वह अन्य 
` पत्रिकाओं की तरह व्यापारिक नहीं है. 
सरिता और मुक्ता तो अपने में ऐसी 
संस्थाएं हैं, जिन का लक्ष्य है हजारों वर्षों से 


गुलाम, विदेशियों द्वारा पांवों से रौंदे हुए - 


हिंदू समाज को संसार में गर्व से सिर उठा 


कर चलने के लिए प्रेरणा देना. यदि हिदू 


; agas 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तामु 
f g 
समाज ने अपना पुनर्गठन नहीं fag 
फिर गलाम होते देर नहीं लगेगी. भा a 
भी हजारों वर्ग मील भारतीय १ 
विदेशियों के कब्जे में है. ate 
किसी भी ऐसी लक्ष्य की a Phy 
लिए बहुत बड़े पैमाने पर सा 
सहयोग और सद्भाव की k 
हार | प 
अ त किसी सरकारी संस्था | हे 
चंजीपीत या राजनीतिक दल 
नही है, न ही यह किसी से हर | 
सहायता स्वीकार करती ६ 
एक ही वर्ग की सहायता और Me 
लिर्भर है. और वह हैं सरिता 
इन्हीं की प्रेरणा, सहायता ब | 


बड़ी लड़ाई BT 


A 


(प्रथम) 


दलों का बड़े wart = 


m one 
क कारण 


हि इस बड़े धन के कारण 
[पत्रकारिता प्रायः खत्म होती जा 
| pe स्वतंत्रता बनाए रखने का 
हही तरीका हे-पाठक 
पत्रिकाओं को अपना कर उः į 
परितामुक्ता विकास योजना इसी 
ara पर निर्भर है. साथ ही आप के 
भूतपूर्व सुविधा भी देती है: आप 
aw खर्च किए एक वर्ष में 
fart के 48 अंकों 9,000 से भी 
is TS की सामग्री से लाभ उठा 


TTT के प्रसारप्रचार की 
हीं : योजना से लाभ उठाने के लिए 
तगेगी. | को सिर्फ यह करना होगा: 
रतीय i pane 

३ रिता कार्यालय रुपए 
की 4 हा दीजिए. के पास 750 रुपए 

भप के ये रुपए आप रो 

न as m की धरोहर के 
tin x जब भी चाहें, छः महीने का 
atthe कर अपने रुपए वापस ले सकेंगे. 
दीप्र RN भी इसी प्रकार छः महीने 
aE k a कर आप की अमानत आप को 
CARE तय जये तक यह रकम सरिता 
ता के पर lea जमा रहेगी, तब तक सरिता 
प्ता बिना किसी शुल्क के आप को 
as लेती i 


=| अपनी 
रमा vere योजना 
T a Say व इस पते पर भेजें: 


दिल्ली प्रेस, 3-ई 


रकम सुरक्षित रख कर बिना कुछ भी व्यय किए सरितामुवता at 
में भाग लीजिए. मनीआर्डर, बैंक ड्राफ्ट व चैक "दिल्ली 


बराबर, मिलती रहेंगी. जब यह रकम |) 
आप वापस मंगाएंगे या सरिता कार्यालय 
द्वारा आप को वापस कर दी जाएगी तो 
सरिता व q भेजनी बंद कर दी 
जाएंगी. : 

आप यदि 750 रुपए एक साथ जमा 
न कराना चाहें तो तीन मासिक किस्तों में 
भेज सकते हैं. पहले मास 300 रुपए, दूसरे 
ara 300 रुपए और तीसरे मास 150 
रुपए. आप की पहली किस्त प्राप्त होते 
ही सरिता व मुक्ता पाक्षिक के अंक आप के 
पास भेजे जाने लगेंगे. दूसरी और तीसरी 
fara ठीक एकएक महीने के अंतर से 
कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए अन्यथा 
सरिता कार्यालय को अधिकार होगा कि 
तब तक भेजी जा चुकी प्रतियों का मूल्य 
काट कर आप की रकम आप को लौटा दे. 

आप केवल सरिता या केवल मुकता 
भी केवल 400 रुपए जमा कर के प्राप्त 
कर सकते हैं. 


7 AS 
# विशेष उपहार ` 
॥ सात सौ पचास रूपए 4 
l एक किस्त में जमा कराने । 
पर पचास रुपए की ॥. 
पुस्तकें मुफ्त. ` J 
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$ 
* 
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झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-55 


की मोत्लाहन ATS) 


_._ पक as pce न 
पास सिर्फ ढाई की से ना जल ation 


इस के पड़ोसी देश अपनी.सैन्‍्य १ 


तेजी से बढ़ा रहे थे. उन ढाई सौ सैनिकों में से 


75 सैनिक, संगीतज्ञ थे. कितु जब सन 1914 
में जरमनी ने इस पर आक्रमण किया तब तीन 
हजार लक्समवर्ग वासियों ने लड़ने के लिए 
स्वेच्छा से अपनी सेवाएं समर्पित कीं. वे बड़ी 
बहादुरी से लड़े,फिर भी अधिकांश मारे गए 
और सिर्फ 372 बचे. 

सामरिक महत्त्व की स्थिति होने के 
कारण इस देश को अपने नियंत्रण में रखने के 
लिए यूरोप के अन्य देश इस पर आक्रमण 
करते रहे हैं, जिस से यह देश बरबाद होता 


प्रानी और आधनिक इमारतें जो 
'लक्समबर्ग में “जगहजगह देखने को 
ae 


Fenn and an pa F Tey taal" 
ने इस पर कब्जा कर hay | वणर 
और फ्रेंच भाषा के प्रयोग पर रोक लगाई || 
यहां के निवासियों को जबरन जरमन सेनाई a 
भरती किया गया. जिन्होंने इस का ity : हे 
किया, उन के परिवार को यंत्रणा दी गई ay | KA 
पर इस देश के लोगों ने आम हड़ताल करती | 
हड़ताल को निर्दयतापूर्वक कचल दिया ग्रा बीए 
और 27,000 लक्समवर्ग वासियों ay |: भि 
निष्कासित और गिरफ्तार कर लिया गा | 
तथा अनेक लोगों को जबरदस्ती सेना में 
भरती कर लिया गया. लक्समबर्ग के उत्तरी 


की पमासान लडीई peed fry Arye S$pmaj Foundation 
qa सैनिक और मित्र राष्ट्रों के 
तक मारे गए थे 
ही atest व खाइयों के बीच 
का विषो कई सौ वर्षो से खड़े हैं और यहा 
दी गई. dea में चार चाद' लगातं ह 
headin के बीच खड़ा यह नन्हा सा 
दिया गा | एक अलग पहचान बनाए हुए है 
को देशमे | भिन्नता व विशिष्टता पर गर्व है 


एतो और हरियाली से लदी 
: देर तक निहारते रहता 


i 
1 


Arya San Romie Nee Foundation Chennai and eGangotri 


इस स्तंभ के लिए समाचारापत्रों J |; 
की रोचक afer भेजिए. सर्वोत्तम 
कटिग पर 15 रूपए की omg 
पुरस्कार में दी जाएंगी: कटिग के साथ 
अपना नाम व पूरा पता अवश्य लिखें, 

भेजने का पता : संपादकीय 
विभाग, Herat, ई-3, रानी झांसी मार्ग, 


> 


नई दिल्ली-110055. _ 


गुलाब ने जिंदगी गुलाबी कर दी क गाः 
रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चार रुपए रोज की मजदूरी करने वाला एक ग्रामीण | इ 
युवक चार वर्ष के भीतर॑ ही 40 मजदूरों का मालिक बन गया हैं और अब वह प्रति वर्ष 20 हा! | कर 
रुपए कमा रहा है g 
दक्षिण महाराष्ट्र के सांगली जिले के वसंत माली नाम के युवक ने पथरीली भूमि को तोः 

कर गुलाब की खेती शुरू की थी और अब वह अपने तीन एकड़ के फार्म से प्रतिदिन एक र | वर्ष 
गुलाब के फूल बंबई भेजता है. a a 
चतुर्थं भारतीय गुलाब सम्मेलन की अध्यक्ष श्रीमती सुमन किलॉसकर ने संवाददा | a 

को इस की जानकारी देते हुए इस भ्रम का निवारण किया कि केवल आभिजात्य र्ग के वोग | हर 
गुलाब के पौधे लगाने में दिलचस्पी रखते हैं शो 
-नवभारत, नागपुर (प्रेषक : चंद्रकांत वीरवाणी) (सर्वोत्तम 


x 


डाकओं से मुकाबला 
फैजाबाद से लगभग 65 किलोमीटर दर बसखारी थाने के डेड़वा ग्राम के एक 
अदम्य साहस से डकैती डालने आए डकैतों को अपनी जान बचानी मुशकिल हीं 1 
काफी सामान छोड़ कर भाग खड़े हए. 
पुलिस सूत्रों के अनुसार उस गांव के निवासी कालीदीन केवट के घर पर एक यु | 
STEA के एक गिरोह ने हमला कर दिया. कालीदीन पहले तो डाकओं से बहुत भग” | 
लेकिन उस की पतनी ने उस से दरवाजा खोल कर डाक॒ओं का मुकाबला करने की ब 
उसने दरवाजा खोला, एक डकैत ने उस के सीने पर बंदक लगा दी. तभी उसकी पती il 
डकैत के हाथ सैपांच सेल की i छीन ली और कई बार टाच से ही उस के सिर परी | 
इस से वह बेहोश हो कर जमीन पर गिर पड़ा. मौका देखते ही कालीदीन ने भी ड 
अपने कब्जे मेलेली और शोर मचा दिया. इस पर ग्राम सुरक्षा समिति के लोग भी ए 
इसी वची उस घायल डकैत के अन्य साथीः उसे घायलावस्था में उठा कर भा पढ़ 
भागते समय डाक्‌ दल विदेशी दोनाली बंदूक व कारतूसों सहित काफी सरग बह 
-अमृत प्रभात, लखनऊ (प्रेषक : देर 
E ८ 


72 वर्षीय वुद्ध ने Sahat को भगाया कक aa > 
पिछले दिनों रायपुर के नंदन नगर में छ: सशस्त्र डकैतों ने एक घर पर se Ei, 
कितु एक 72 वर्षीय वृद्ध तथा उस के दो बेटों ने बड़े साहस से डकैतों का सामगी att 


परिणामस्वरूप डकैत विना लूटपाट के भाग निकले, कित वे अपने साथ अपे 
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ait 


ae 
[और 


~ 


` > सफल हो गए. “दैनिक भास्कर, भोपाल (प्रेषक : सुनीता गप्ता) | 
| में APT ०००४५ Arya Samaj Roundation Chennai 1G eGangofri Tar) 


| वक ते ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया ae 
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के भरथना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के निकट रेलवे लाइन 
होने पर एक साहसी युवक के प्रयास से सोनभद्र एक्सप्रेस गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 
| (बाल वरच गई. merar a : 
| जगाव में रेलवे लाइन उखड़ी हुई पड़ी थी. तभी प्रतापसिह नामक एक युवक उधर से 
1, उस ने जैसे रेलवे लाइन को उखड़ा हुआ देखा, वह सोचने लगा कि यदि इस लाइन पर 
[qd आ गई तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है. वह वहां से एकदम काफी पीछे लौट गया. 
उमे सोनभद्र एक्सप्रेस उस लाइन पर आती दिखाई दी. युवक दोनों हाथ ऊपर उठा कर 
पयो के बीच में ट्रेन के आगे भागने लगा. .« 
| ' युवक को ट्रेत के आगे भागता देख कर ड्राइवर ने दोतीन बार सीटी बजाई, कितु जब वह 
कि गाड़ी के आगे से न हटा. ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिए. - 
| इसप्रकार उस युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी को रुकवा कर ट्रेन में. 
कर रहे सैकड़ों लोगों की जानें बचा दीं. S 
; -दैनिक दिनरात, इटावा (प्रेषक : किरन भदौरिया) 


* 


[radia बालक को बचाया 
पा में एक युवक ने जान की बाजी लगा कर एक बच्चे की जान बचाई है. बताया जाता 
Z| Rael के गांधी नगर महल्ले में सिचाई विभाग के सहायक इंजीनियर का तीन वर्षीय पुत्र 20 
a ER मेनहोल में गिर पड़ा. 

ja रहोने पर एक अवकाशप्राप्त उप पुलिस अधीक्षक का पुत्र तुरंत मेनहोल में कूद 
| WARD देर बाद बच्चे को सकशल निकाल लिया. 
$ — आर्यावर्त, पटना (प्रेषक : मनोजक्मार 


* 


बरात ले कर पहुंचा, लेकिन जब 
mi vA चला कि युवक ने अपनी पहली पत्नी की हत्या दहेज के लालच में कर दी थी 
करने से इनकार कर दिया: ५ 
युवक कीं पहली पत्नी के घर वालों ने वधू पक्ष को इस बारे में जातकारी दे दी 
दुलहन ही बरात॑ को वापस लौटना पड़ा. ee ane 
- दैनिक जागरण, वाराणसी (प्रेषक : गुरुबख्श | 
* 


oe 
P. लेख o गीता लाल 


विदेशं itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aia saat केही, पर उन के रंगढंग देख 
a का R E देश में वे रह रहे हैं उस में T F 
इंगलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में रहते रिश्ता कायम हो गया हैं 1 ath 


हैं, मगर उन का दिल वहां नहीं है. उन की और घृणा का भी. वे प्राय 


` भावनाओं में परिवर्तन आने आना चाहते हैं, परंतु उत 
कसा qa 
50 RIST बच्चे हर ऐसे मौके पर उन्हें 


प्रथमं 
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ऐसी भयंकर BY Arya Samaj Fouhd 


विशां में बसे इन भारतीयों को 

दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर 
पले वर्ष ही इन्होंने 4,600 करोड़ 
| विदेशी wal में (भारत के राष्ट्रीय 
hano प्रतिशत) भारत भेजा. सिर्फ 

कै खाड़ी के देशों से ही भारत प्रतिदिन 
aig रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित कर 


देश से बाहर बसे ये भारतीय वहां 
E d हैं. इन्हें नए उपनिवेशवादी 
गिर वहां के लोग कुछ अच्छी निगाह से 


इहेने विदेशों में भारतीय शहरों की 
बना ली है. दुबई में त्रिवेंद्रम, स्लो में 
ता, आकलैंड में अहमदाबाद तथा 
"भलि में अमृतसर बसा नजर आता है 
विदेशों में उद्योग लगाना भारतीयों के 
[वात नहीं है. भारतीय प्रवासियों का 
j a बीसवीं सदी में शरू हुआ. ये दो 
थे. एक तो बे जो ठेके पर 

लिए विदेशों में गए. दूसरे 
DA और दुकानदार व क्लर्क 

š लोग थे, जिन्होंने आज के 
tem भारतीयों के लिए आधार 

ट an लोगों नें वहां की 
श्रमिक लिए आवश्यक कुशल और 


के जुट 
बल पर ६... और अपनी धन 


णीय अपनी गरीबी और दर्दशा 


मे लिए विदेशों में गए. इसी - 
दुकानें, रेस्तोरां और _ 


फे देशों 
लोगों को की पेट्रो संपदा ने दक्षिण 


he 
हरो मं पहुंच गए, इन में 
हैं. खाड़ी के देशों में 
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शहरों का भारतीयकरण . 


. बहुत से दक्षिण | 


| खूबसूरत भविष्य के सपने 

| कर विदेशों में गए भारतीयों 
| की वर्तमान हालत क्या है 

| आज उन्हें किन स्थितियों 

| गुजरना पड़ रहा है? | 


सब से अधिक भारतीय संयक्त अरब 
अमीरात में हैं. दुबई में एक मजाक चल पड़ा 
है कि अगर दुबई में लोगों को वयस्क 
मताधिकार दे दिया जाए तो वहां की विधान 
सभा में कामकाज मलयालम में होने लगेगा. 
संयुक्त अरब अमीरात के सातों राज्यों में | 
भारतीयों की संख्या करीब 1,20,000 है. इन॒* 
में से आधे दुबई में हैं. एक तिहाई अब्‌ धाबी में | 
हैं. शेष शरजाह और रास अलखेमा आदि 


दूसरे राज्यों में हैं. संयक्त अरब अमीरात के 


बाद कवैत में सर्वाधिक, करीब 65,000 
भारतीय हैं. ओमान, बहरीन और कातार में | 
भी भारतीय काफी तादाद में हैं. लीबिया और 
सऊदी अरब में लगभग 6,50,000 भारतीय | 
होने का अनुमान है. इन में से दो तिहाई. 
सऊदी अरब में हैं ; 
शेखों के देश में भारतीयों ने बहत 
प्रगति की. अपने घर की गरीबी से परेशान हो | ? 
बाहर रोटी कमाने गए इन भारतीयों ने वहां 
जा कर काफी धन कमाया. .एक अकुशल | 
मजदर भी लगभग 1,500 रुपए प्रतिमास 
घर भेजता है. उस की वहां अनुमानित 
मासिक आय लगभगे 3,000 रुपए है 
अमरीका में यहूदियों-के बाद समृद्ध 
अल्पसंख्यकों में भारतीयों का ही नाम आता 
है. वहां भारतीयों की औसत प्रति व्यक्ति आय 
2.25 लाख रुपए वार्षिक है. अमरीका में 
रहने वाले 4,00,000 भारतीयों ने वहां अप 
जायदाद बना ली है, जिन में मकान 
खाते और कारोबार में लगी पूंजी 
है. यहां भारतीयों की जायदाद का मूल्य 


9,000 करोड़ तक पहुंच गया है. मध्य प्रदेश 
का रवि टिक्क्‌, विश्व के सब से अमीर जहाज 
मालिकों में से एक है. पश्चिम में मोटल 
(सड़क के किनारे के छोटे होटल) प्रायः 
गुजरातियों द्वारा चलाए जा रहे हैं. 

` व्यापार की तरह शिक्षा में भी भारतीयों 
ने काफी प्रगति की है. क॒छ देशों में तो विदेशी 
विद्यार्थियों में सब से अधिक भारतीय ही हैं 
और 80 प्रतिशत भारतीय विद्यार्थी औसत से 
अधिक अंक प्राप्त करते हैं. 1970 की 
जनगणना के अनुसार 25 वर्ष से अधिक उम्र 
के 11 प्रतिशत अमरीकियों के मुकाबले 3 


प्रतिशत भारतीयों ने कालिज के चोर साल: 
पूरे कर लिए थे. 


अमरीकी आंकड़ों के मुताबिक वहां 
350,000 प्रवासी भारतीय हैं. भारतीय 
नेताओं के अनुसार यह संख्या 5,00,000 है. 
अब अमरीकी आप्रवास कार्यालय के आव्रजन 
कानून को बहुत जटिल बना दिया है. अबजो 


भारतीय अमरीकी वीजा के लिए आवेदन : 
` करता है, उसे अपने पिछले तीन वर्षो के बैंक 


खातों का विवरण, पुलिस प्रमाणपत्र और 


मास्को में बसे भारतीय. 


i अच्छी, ख़ासी Ms 
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m म 3) में जः 
प्रवास के उद्देश्य के बारे में हा ता, 
होता है. .अमरीका स्थित संब aah 
नामजदगी पत्र आदि भी मांगे जाते हैं a 

एक छात्रा को, जिसे erat if 
विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति भी ant 
तब तक रोके रखा गया जब तक कि 
पूरी नहीं कर दीं. उस छात्रा । 
“इतनी जांच 1 निकलता 53 

तरह है. प्रा 
WAE मारक 
अकुशल मजदूरों पर काफी Be 
करता है. वहां भारतीय, 
सब से बड़ा अल्पसंख्यक समु 
रूप से उने की संख्या 600 ही 
ने वहां उद्योगधंधे ही शुरू 
बल्कि वहां की सं और 
अब कई भारवीय ह. a 
ब्रिटेन के बैंकों की आनाकानी पर 
का 40 प्रतिशत किराने-का 
हाथ में है. प्रधान मंत्री श्रीमती qo 
की उपज 1981 केनए ea 
बावजूद वहां ï 


(र 


mo 


बः शरणार्थी के रूप में 
है क्योकि वहां के कानून में ऐसी त्रटियां 


||, ण आरत से गई नसों की संख्या भी 


में बसे भारतीय मजे से तरक्की 
हैं. 47 देशों में रह रहे करीब एक 
4 भारतीय 1,00,000 करोड़ रूपए की 
Vlad मुद्रा कमा रहे हैं अथवा उस के 
॥ (क हैं, परत .इस पैसे का लाभ भारत 
ac चाह कर भी नहीं उठा पा रही है. 
[= में बसे भारतीय बड़ी मौज में हैं 
॥|हपणतिया सही नहीं है. उन की स्थिति 
mada भी है. विदेशों में रह रहे 
तों का इतिहास मुकदमों से भरा हआ 
धुन में भारतीयों की खूब दुर्दशा हो रही 
Mare बर्नहम भारतीयों की पहचान 
मकल पर तुले हैं. भारतीयों और नीग्रो 
शम जबरदस्ती विवाह करने की घटनाएं 
बाधो |" TTT 1,00,000 भारतीय गयाना से 
ते है, १ निकटवर्ती देश सूरीनाम में चले गए 
क़ अही ~ 
+ मिली 
gait 
बाद में की 
तो मु 


केक 
[तर्क 


mennene 


विदेशियों H से १७११९, भारतीय हैं, Founga A Henia Berano परिवर्तन के 


लिए भारतीयों के विरुद्ध संघर्ष शरू किएगए 

हैं. वहां भारतीयों को जबरन ईसाई बनाया 
जा रहा है. जो लोग हिंदू ही रहते हैं, उन्हें भी 
ईसाई नाम दिए जा रहे हैं 

अफ्रीका में भारतीयों को शोषक समझा 
जाता है. 10 साल पहले के 250.000 की 
जगह अब वहां केवल 80,000 भारतीय हैं. 

खुद श्रम मंत्रालय की सचना के 
अनुसार ओमान में भारतीय दासों की तरह 
रहते हैं 

अमरीका और कनाडा में भी भारतीय 
बच्चों से घृणा की जाती है. वहां बच्चों को 
Gor टेढ़ी खीर है. पश्चिम के 
विश्वविद्यालयों में पढ़ कर वे भारतीय 
संस्कृति से अलग पड़ जाते हैं. भारत में उन के 
लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है. 


विदेशों में बसे भारतीयों के प्रति भारत 
सरकार की नीति का मख्य आधार यही रहा है 


अमरीका के विद्यालयों में भारतीय बच्चे 


कि इन लोग gs भरत की तरफ 
नहीं देखना i a 2191 R F 
लोगों में उन्हें अपनी पहचान बनानी चाहिए 
सचाई तो यह है कि भारत सरकार को 
विदेशों में बसे भारतीयों से मिलने वाली 


बिदेशी मद्रा की तो जरूरत है,पर उन की - 


` वहां दशा क्या है, उन की वहां तकलीफें क्या 
` हैं, इस से भारत सरकार को कोई सरोकार 
नहीं. 
1950 में यह सोचा गया था कि प्रवासी 
भारतीयों के सब कामों के लिए अलग कक्ष 


on Chennai a emase nh at विचार ME 


भारतीय दूतावास इन प्रवासी 
के बराबर ही मदद करते हैं 

अगर इस दिशा में कोई जेस कद 
उठाया गया तो भारत के साथ जहे होने 
उन की भावना खत्म हो जाएगी. यह 


की बड़ी भारी क्षति होगी, क्योंकि gag) 


हजारों प्रतिभावान डाक्टर 


विदेशों में भारतीय 


लोगों की संख्या 
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पास करते ही मैं ने तुझ से कहा था कि दुकान 

पर आ कर मेरे साथ बैठा कर. काम सीख 

\' जाएगा तो तुझे अलग से दुकान दिलवा दूंगा. 

अब तुझे एम.ए. किए भी चार महीने हो गए. 

|. न तू डाक्टर बन सका, न इंजीनियर, कहीं 
| बाबू बन भी गया तो क्या करेगा? 

“चाचा, मैं इस दुकान पर नहीं वैठूंगा. 

सवेरे नौ बजे दुकान पर जाओ, सफाई करो, 

दिन भर गंदे कपड़े पहने तराज्‌ ले कर तोलते 

रहो. रात को घर आने का कोई समय नहीं, 

| आठ तो बज ही जाते हैं. मंगलवार की छुट्टी 

| adhe, उस में भी दुकान के लिए सामान की 


tt तझे कितने दिन हो गए हैं 
मोहन; हते? घी Truncation Eeppi 


खरीदारी, बैंक का काम, उधार 
का í F gT 


‘ae, इसी दुकान से तुझे पढ़ालिखा कर 
बड़ा किया है. अलग मकान भी बना लिगा 
कंती की शादी भी कर दी. अब रमा और लत 
की शादी भी करनी है. मेहनत कर के | 
महीने चार से पांच हजार रुपए तो बच ही 
जाते हैं. नौकरी कर के तुम्हें क्या मिलेगा?” 

“पांच हजार रुपए बचते हैं तो क्या 


ig ANNE 


| बरका हाल त चा न कोई 


अच्छ 


-सोफा, 
कर aAA धोती और कमीज. कल चार 


और चार कमीजें हैं तुम्हारे पास 


|" हा रोज पहन लिया. यह भी कोई 


ae 
"जिंदगी इसी को कहते हैं, बेटा. अपनी 
पे कमा कर खाओगे तो समझ में आ 


SS AN 


halk किया करो, पर तुम हो कि 
na की शादी में 60 हजार 
सब की पे थे, आगे और भी ज्यादा 
भो.बाली पढ़ाई का खर्च है, बेटे, जीवन 
है. तम दकान उलझनों को तू ने अभी देखा 
ae आठ घटे से ज्यादा न 

फिर मैं तुझे बिसातखाने 

दूंगा. तेरे कपड़े गंदे नहीं 


मैं 
क मही बैठा जीजाजी को 
करते हैं, सुबह. 
ह पांच बजे वापस आ 
साफ रहता है. दफ्तर में 
रहता सा RE वहां पर उन 
वेतन कम मिलता है 


बाद ही मोहन के सारे सपेने 
टूट गए. उस की समझ में 
नहीं आ रहा था कि अब क्या 


करे, पर रामलाल की बातों | 


को वह क्यों न भुला सका? | 


तो क्या हआ, हम से तो अच्छे हैं.” 
यह वादविवाद मोहन व उस के पिता. 
रामलाल में, जिन्हें वह चाचा कहता था, प्रायः 


चलता रहता था. रामलाल मोहन को दुकान 


सके. नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी 
इसलिए मोहन दिन भर अपने मित्रों के 
घमता रहता था. सायंकाल टाइपिग 


` जाता था. कछ समय उपरांत दिल्ली प्रः 


में सरकारी नौकरी मिल गई. महंगाई भत्ता 
रुपए 


मिलने थे. एक बार फिर रामलाल 
को मनाने का यत्न किया, परंतु वह न 


emer SORE ee z 


j l E < PE ereed तक तेई | 


i .जब भी वह बड़ोत आते तो 
| BERG, Ae, दिल्ली नहीं आते. छूटिटयों 
में तो आ जाया करो. घूमने के लिए अच्छा 
'शहर है.” मोहन की मां बोली, ''बेटे, दिल्ली 
| जा कर अपने मामा के पास रहना. होशियार 
रहना, बहुत बड़ा शहर है.” क 
. दिल्ली में नौकरी मिलने पर मोहन 
बड़ोत से रवाना हुआ तो रामलाल ने उसे 
| 1,000रुपएदिए. Se 
ie मोहन दिल्‍ली आया तो उस के मामा 
बाहर गए हुए थे. कार्यालय में उसे एक कोने 
| में करसी और मेज दी गई. पहले दो दिन बह 
` आटो रिकशा से दफ्तर आयागया. आनेजाने 
में ही.20 रुपए प्रतिदिन का व्यय देख कर वह 
| बस से आनेजाने लगा. प्रातः नौ बजे घर से 
।| निकल कर सायं छः बजे वापस आ पाता था. 
घर में देखा कि छोटेछोटे दो कमरे हैं. एक 
कमरे में दो पलंग बिछे हुए थे, जिन पर मामी 
 वउनकीदोबेटियां सोती थीं. दूसरे क्रमरे में 
' ` ` ` एक दीवान, चार कुरसियां व एक मेज थी. 
Weare टी.वी. रखा हुआ था. रात को 10 
` और || बजे के बीच क्रसियां इकट्ठी कर के 
। मेज के ऊपर रख दी जातीं और वहीं पर एक 
/ पलंग डाल दिया जाता. रजनीश और मोहेन 
/ वहीं पर सोने लगे. , 
प्रातः छः बजे से पहले ही उठ कर कमरे 
फिर से ठीक कर दिया जाता. एक दिन 
मोहन ने मामी से कहा, AMT, क्या छोटे 
से मकान में रहती हो. अब तो मामाजी की 
तरक्की हो गई है, अफसर बन गए हैं, बड़ा 
मकान क्यों नहीं ले लेते?” T 
मामी बोलीं, "बेटे, कार्यालय से कर्ज ले 
कर किसी प्रकार यह छोटा सा मकान ज्टा 
पाए हैं. इस प्रकार का मकान किराए पर 600) 
रुपए प्रति माह से कम में नहीं भिल सकता 
जब यह मकान लिया था, तब दिल्ली में 
मकान सस्ते मिल जाते थे, अब इस मकान की 
कीमत दो लाख के आसपास है 
चार दिन बाद मोहन के मामा भी लौट 
-केर आ गए. मोहन को देख कर वह बोले 
बेटे, अच्छा किया तुम यहां आ गए. दिल्‍ली 


. कि इन बस्तियों में कमरा लेने से 


. किराया अग्रिम मांगा. तीत मीर 
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[न नहीं मिल जाता, तुम यहीं पर आशा 
से रहो. कोई कठिनाई हो तो मुझ से कहना" 
मोहन जैसे आसमान से नीचे गिर T 

तो क्या उसे मकान तलाश करना Ry 
अगले दिन से, सायंकाल कार्यालय से वाफ | 
आने के बाद उस ने मकान तलाश कला 
आरभ कर दिया. आसपास कोई मकान की 
मिल पा रहा था. एकदो दलालों से सई 
किया. उन्होंने बताया कि एक कमरे बन 
किराया 400 और 500 के बीच होगा. 


दिन के अंदर उस के 400 रुपए 
अधिक व्यय हो चुके थे. वेतन 
में अभी 20 दिन शेष थे. उसे कछकछ समई 
में आने लगा कि वास्तविक जीवन कैसा 
मकान के लिए कोई रास्ता नहीं सूज्ञ पायात 
उस ने मामा से कहा, “AAT, आप का a 
सहायता कीजिए. यहां तो कोई मकान गीं। किरण 
ae ने कहांकहां देखने का प्रयत ae 
किया है?” मामा att. pee 
d यहां आसपास काफी ARAE [ए लग 
ग्रीन पार्क, हौज खास, सफदरजंग एत J4 
ama Ñ.” न m im ड 
"मोहन, यहां तुम्हारे लायक का cr 

नहीं मिलेगा. एक कमरे का किराया गा द 
से कम चारपांच सौ रुपए होगा. शा i 
लक्ष्मीनगर, शकूरबस्ती आदि में एक mi 
150 से 250 रुपए तक में शायद ls 
मामा el चाह रहे वे i 

शीघ्र कमरा मिल जाए. 

परिचितों से भी इस बारे में हा, 

बाद रविवार के दिन वह मोहन की 

ले कर गए और दो अलग 
कमरे दिखलाए, मोहन का मन 


k 
वहां न स्वच्छ पानी था, TTT । 
उसे कोई उपाय नहीं सूझ रही हा 

लक्ष्मीनगर में एक कम | 
लिया. मकान मालिक 


E 


4 
आप का | मोहन m कई बार चाहा कि वह 
कान की | मिण को अपनी पीड़ा नहीं बता सका. 


गा प्रयल ve के रूप में व एक महीने का किराया 
i हन का, मोहन मामा के मुंह की ओर 

ए "निगा तो मामा ने अपने पास से 600 
EGE oe Brosh और मोहन से 
रुपयों को लौटाने की जल्दी नहीं 
a F की जल 


[वार जब घर ` 2 
भीकर. जाए तो बहां से आ कर 


शाह a भाले महीने की पहली तारीख को : 


क | ग मिला, कूछ रुपए वहीं 
re CO रुपए वहीं पर कट गए. 
झा a K रुपए आए. मामा के घर भी 
RO उपहार ले कर जाना था. 
ही नौकरी रविवार था, बड़ोत भी जाना 
een करने आया था तो सोचा 
| छ र से घर में सब के लिए 
| न ले कर जाएगा, परंत इस 
|= ११ एक पैसा भी खर्च करने की 
Pay ae आखिर मिठाई का एक 
| वहां जा कर _ सेटले कर मामा के घर 


पेहे बड़ोत 


ते जाएगा और वहां से आ 
जाएगा. . 


(Sa 


उस ने कहा कि शनिवार: 


दे, पर चाह कर भी वह 


aaa सब के लिए 100 रुपए की छोटीमोटी 


. चीजें ले गया. दिल्‍ली में उस के सामने आ रही । 


कठिनाइयों को देखते हुए रामलाल ने मोहन 
से फिर कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 
दुकान उस की अपनी है. जब भी जी चाहे वहां 
आ कर बैठ सकता है. मोहेन को लग रहा था | 
कि वह दिल्ली में अभी नया है. कछ दिनों बाद 
सब ठीक हो जाएगा. घर से बिस्तर व कूछ 
बरतन आदि ले कर वह दिल्ली वापस आ 
गया. हिम्मत तो नहीं हो रही थी, फिर भी 
चलते समय डरतेडरते उस ने पिता से. एक 
हजार रुपए मांग लिए. 

दिल्ली पहुंच कर उस ने सब से पहले ` 


ˆ मामा के 600 रुपए लौटाए. फिर वह अपना - 


सांमान'ले कर अपने कमरे पर चला गया. 
120 रूपए में एक पलंग खरीदा. कुछ अन्य | 
अति आवश्यक वस्तुएं खरीदी. 10 तारीख | 
को देखा, उस के प्रास कूल 300 रुपए शेष थे. | 
पूरा वेतन, घर से लाए.1,000 रुपए प्राय: 
सभी समाप्त हो गया. मोहन को लगा, शायद 

भोजन में आवश्यकता से अधिक व्यय हो रहा 

है. स्वयं पकाना भीं नहीं जानता था, फिर भी... 
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में ही चाय तैयार कर के डबलरोटी के साथ ले 
लेता. दोपहर का भोजन कैंटीन में व रात का 
भोजन बाजार्‌ में करता. उंस का भोजन सादा 
ही होता. उस में वह विविधता न होती जो 
बड़ोत में होती थी. फिर भी 15 तारीख तक 
आतेआते कल 50 रुपए ही रह गए. जब और 
कूछ नहीं सूझा तो मामा से 200 रुपए उधार 
bl ART लाया. - 


` ' अञ्‌ मोहन की व्यथा बढ़ती जा रही थी. 
a में न क्रसी थी, न मेज. केवल 
` एक पलंग था, चाहे उस पर बैठ ले अथवा लेट 
ले. समय व्यतीत करने के लिए अखबार 
अथवा पत्रिका खरीदने को मन करता, परंतु 
'हाथ उठ कर जेब तक नहीं पहुंचता था. 
सिनेमा जैसी चीज तो जैसे उस के लिए 
अचानक अनजान बन गई थी. 20 तारीख को 
मंजन व साबुन लेने बाजार गया तो देखा कि 
कल 110 रुपए बचे हैं. अब उस के सामने 
एक ही रास्ता रह गया था- सायंकाल भी 
'व डबलरोटी ले कर ही संतोष करे. 
पहली तारीख को वेतन ले कर उस ने 
uT गिना. घर आ कर 150 रुपए 
मकान मालिक को दिए. मामा को केवल 100 
रुपए ही लौटा सका. घर में कूछ चावल 
' नेमक व आटा आदि ला कर रखा. पहले 
कछ दिन बहुत परेशान रहा. कछ भी ठीक से 
बनपा रहा था. कभी कच्चा रह जाता था 
कभी जल जाता था. जैसेतैसे कछ खा 


लेता, कछ फेंकना पड़ता. भूख रह जाती तो 


Z 


के अभ्यास के बाद वह इस लायक बनाने 
us भर सके, इसी प्रकार समय q 
a जूझतेजझते पूरा माह व्यतीत हो 


इस बार फिर वेतन मिलते ही 250 


तथा ग कुछ अन्य वस्तुओं की. अत्यंत 

‘ow थी, परंतु वह मन मसोस कर रह 

अब्र से एक रुपया निकालते हुए भी उसे 
छ 


(0-0. In Public. Domain. 


वह स्टोव tienen GST करे ००००7 ऐप सा cng पास वचे 


। BO डबलरोटी खा कर सो जाता. आउईँस' 


“बार इस बात का ध्यान oe vant! 


शुरू में ही निकल गए. उसे बनियान है, विवाह कब करोगे? ae! 


ukul «नवोषसा, ton, Hari 


रुपयों को वह प्राय: हर शाम गिन 
सोचता था कि पहली तारीख तक कैसे 
चलाना है. _ ; 

चार माह और गुजर गए. अब तक 
घर में भोजन बनाने के लिए कछ 
आवश्यक वस्तुएं भी ले आया था. भोजन |£. उसी 
अपेक्षाकृत अच्छा पकाने लगा था; अब gy शा. ! 
याद आया कि बड़ोत गए लगभग छः area [गत क 
गए हैं. पन्न आते रहते थे. वह कभीकभी उत्त 
लिख दिया करता था. घर जाने का i ai’ 
50 रुपए का अतिरिक्त व्यय. इस बार क|: 
मन कड़ा कर के दो दिनं की छुट्टी होने ए | # कि व 
घर गया. मां अत्यंत चिंतित थी. अब जे | 
मोहन थका हुआ दिखने लगा. अब उस 
वह “शरारत देखने में आती थी, न क|" 


चंचलता: ˆ` 55 ae 
घर वालों. ने उस a A a 
चलाई. मां ने उसे मनाने का TTT A a 


किया, परंतु सफल न हों सकी. उस ते सए | 
कहा कि वह अभी कूछ समय तक विवाह 
करेगा. इस बार मां ने उसे चलते समय 


सा सामान दिया, जिस में मुख्यतः थी, द 
विशेष स्प | 


मसाले, चीनी व उस के लिए विशेष | 
तैयार किए गए लड्डू आदि थे. alts 3 

दिल्ली वापस आ कर उस ने tn 
सामान अपने कमरे में ठीकसेसजा% अगर 
-अब उसे लगा कि भोजन तैयार क्षण ; 
उस के पास कुछ सामान हो गया है. 


उस की हिम्मत बंधी. अगले तीन माह 
दो कुरसियां और एक स्टूल i 
अपने लिए एक कमीज की द 
कमीज का कपड़ा खरीदते सम 


चमक ही नहीं, उस की. वी? र| 
आवश्यक है. अगले माह' उ” | 
का कार्यक्रम बनाया. __« a 

O बेटा, तुम्हारी आयु 292 : 


मैं सोचती हूं, तुम्हारी शादी 
कर दी जाए. तुम लड़की पसंद 


3 


नेद्‌ ते दालनेऽकििहक) झु 

We" परंतु मां नहीं मानी. दिसंबर 
बिवाह हो गया. विवाह के उपरांत वह 
पत्नी किरण व दहेज में मिला बहुत सा 
amg | ले कर दिल्ली आ गया. उस कमरे में 
र रत रखने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा 
: | उती में भोजन पकाना और उसी में 
अब हा. धीरेधीरे कर के दोतीन दिन में 
छ: माहे को व्यवस्थित किया. मोहन के कमरे 
कभी उत्त हते किरण स्नान करने के लिए तैयार नहीं 
JA उधर मोहन बाहर खड़े रह कर प्रतीक्षा 
म बार क | गे को तैयार नहीं था. अंत में यही फैसला 
हे ए | # कि वह मोहन के कार्यालय जाने के बाद 

fem किया करेगी 

| ^ धनका अभाव ज्यों का त्यों बना हुआ 
q (1 हर माह के अंत में 10-20 रुपए से 
| नहीं बचते थे. घर से लाया हुआ 


अतिरिक्त दूध, फल a हरी 

के सेवन पर जोर दिया. दोनों aw 

Sata बात,सुन कर खुश तो बहुत 
We उनका बजट गड़बड़ा गया 


कल 50 रुपए ही बचे. वह 

पसत कोई रे हस के लिए सोचता 

TÌ सत कोई उपाय न सूझता. अब उसे 
अगले नजर आने लगी 

वेदिन बाद जेब बिलकूल खाली 


Ae Wad satya और. 


किरण ने कारण जानना 
' उस से वस्त्रि थति को छिपा नहीं 


कग ने बताया कि निवाह के समय के. 
मोहन उन का. 


| किरण रण के 
इन 400 रुपयों की 
K 
प्रकार वह महीना गया सहायता 


Foundation | 


हम ने जब बात .. 
निबाही अपनी 

. कितने लोगों ने 
वचन तोड़ दिए 


अगले माह वेतन मिलने पर मामा के... 
शेष रुपए वापस नहीं किए जा सके, फिर भी : 
15 तारीख आतेआते शेष वही 50 रुपए बचे. | 
रात को मोहन व किरण बहत देर तक 
विचारविमर्श करते रहे, परंत उन्हें कोई 


- उपाय नहीं सूझा. अंत में मोहन ने सोचा कि 


आने वाले शिशु के बारे में जान कर मां बहत 
प्रसन्न होगी, वहीं से कछ धन लाया जाए 

घर पर उस की व्यथा सन कर 
रामलाल ने तेज आवाज में कहा, ' तुम्हारा 
वेतन अब दो व्यक्तियों के लिए कम पड़ता है, ' 
फिर तीन प्राणी हो जाने पर कैसे चलेगा? यह _ 
तम्हारा घर है. तम जब चाहो, वापस आ. 
सकते हो. 

मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छाने 
लगा. कार्यालय में कौन सलाम करता है, 


. चपरासी तक नहीं. एक गिलास पानी चाहिए. 


तो भी स्वयं उठ कर जाना पड़ता है. सायंकाल 
पांच के बाद आराम तो दूर, रात की नींद भी 
चैन से नहीं ले पाता. यही सोचतेसोचते उस 
की आंखों में पानी आ गया. वह क्षीण स्वर में 
बोला, “चाचा, भूल मेरी थी: कल दुकान मैं 
खोलंगा. aa दिल्‍ली से किरण को लिवा 
लाओ. मामाजी के 100 रुपए देने हैं, वे उन्हें 
cal 5 285 

रामलाल ने 10 रुपए के ES 


` गड्डी ज़्से देते हुए कहा, बेटे, जिस 


देना है, अपने हाथ से दे आओ. अपना सामान | 
व किरण को ले करे वापस आ जाओ.” 
रामलाल ने मोहन के घर वापस 


से भी बड़ा जश्न मनाया. दुकान के ऊपर चढ़ 


- कर तराजू हाथ में लेते हुए मोहन 


- भरी दकान पर केवलः उस का 


_ .CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar te 


SINS SIR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


w y 


नए लेखकों के लिए कहानी प्रतियोगिता 


मुक्ता ने अपने उन्म ही से नए लेखकों को प्रोत्साहित किया है. कभी | 
लेखकों के नाम से प्रभावित हो कर उन की रचनाओं को तरजीह नहीं दी है. 
मुक्ता के लिएं रचना ही महत्वपूर्ण होती है. लेखकों का नाम या उस की 


os कोई अंतिम तिथि नहीं है. जैसेजैसे, ये ग्राप्त होती 
आएंगी इन पर विचार कर के निर्णय किया जाता रहेगा और यथासंभव शीप 
प्रकाशित कर दिया जाएगा. प्रत्येक रचना पर 75 रुपए का पारिश्रमिक feat 
a “Abu वर्ष के अंत में सभी 'नए अंक्र' रचनाओं पर पनः विचार किया जाएग 
और सर्वश्रेष्ठ रचनाओं पर निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे : - | 


a पुरस्कार : 200 रुपए - 
द्वितीय पुरस्कार : 100 रूपए 
तृतीय पुरस्कार : 50 रूपए 


| D के अतिरिक्त होंगे. 
इत विषय में SHI का निर्णय अंतिम व मान्य होगा. - 


पहले 


द रचनाएं भेजने से 
e पढ़ लीजिए ताकि 
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INT अमरीका में iT और ल 


आम शब्द हैं, जो लाखों . 
रकबा नासी बन गए हैं. दूसरे 
बिए | अको पहली बार बेरोजगारी की 


गई है. काम करने योग्य 


गया है. बेरोजगारी की कल 


का 10.4 प्रतिशत बेरोजगारी . 


LE NRE SEY 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 65 


संख्या एक करोड़ 14 लाख तक पहुंच गई है 
जनवरी 1981 में राष्ट्रपति रेगन के कार्यभार । 
संभाल लेने के बाद से अब तक 34लाख लोग. 
बेरोजगार हो गए हैं. उस समय बेरोजगारी 
की दर 7.4 प्रतिशत थी. बेरोजगारी में जो 
उफान आया है, उस ने सभी गतिविधियों 
और उद्योगधंधों को प्रभावित किया है 
उद्योगों में मंदी का दौर चल रहा है 

कंजसी तथा भारी घाटे के बजट के मिलेजले 
प्रभावों से ब्याज की दरें आसमान को छूने 
लगी हैं. इस के कारण ऋण लेना बहुत महंगा 
पड़ने लगा है और इस का उद्योगों पर बुरा 
प्रभाव पड़ा है. महंगे ऋणों तथा मंदी के दौर ने 


2 


तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी 
ने आज अमरीका के उद्योग- 
धंधों को किस प्रकार | 


प्रभावित क्या है?! 


कमस 


E केशर से गुजरते हुए अभ" मंदी के दर से गुजरते हुए अमरीका के बाजार nae 

i उद्योगों में श्रमशक्ति की मांग को घटा दिया i जिन राज्यों rf धात निकालने ANN i X 
है, जिस का परिणाम बेरोजगारी के रूप में करेगे धार उप का कार्यते 
सामने आया है. अधिक घनी आबादी वाले है, वहां खशहाली जैसी कोई बात नहीं ps 
oy जो देश के मध्यवर्ती क्षेत्र के पूर्वी ' विभिन्न उद्योगों में बेरोजगारी री ह 
बेरोजगारी है ae से अधिक मंदी और भ्री अलगअलग है. निर्माण का i : 
औद्योगिक क्षेत्र है Tar i विशिष्ट उद्योगों में यह दर 22.6 aee T | 
भिशिगन, ओहायो ओर 3 , - जनवरी 1981 में यह 13.7 TET S 
शामिल हैं. इन में और इलिनौय राज्य मोटर उद्योग में दर 17.7 प्रतिशत है T i 
- इन में सब से अधिक मंदी और राष्ट्रपति रेगन ने अपना कार्य भार at fa 


बेरोजगारी 3 बेरोजगारों की दरगे | 
i मिशिगन राज्य में है, जो मोटर उद्योग में बेरोजगारों की दर मै 
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अमरीकी मोटर गाड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र प्रतिशत दोनों | 
Ke EE = T A AG पिति + 
|. है पर बेरोजगारी की दर ।5 प्रतिशत, उलो सिष i 
| बेरोजगारों का प्रतिशत Sat में को भी प्रभावित किया है. TT, गे 
; प्रतिशत सब से ऊंचा है प्राथमिक धातु उद्योगों से जुड़े हा a GE 


ae i AR कलीवलैंड, « ® 
o कीमांगनाममातर ही बढ़ी है. 1960 के दशक बम में जनवरी nS अब 

। सख्या 605 की प्रतिशत थी 
हजार दर 9.3 प्रतिशत थी, 

गई है. थी, जो अब घट कर 340 हजार रह. 24 गा तक पहुंच गई हैं. ५ 
सिरि, इस N अर्थ यह हुआ कि ` वास्तविक बेरोजगारी a 

' गहायो और इलिनौय आदि सरकारी आंकड़ों से भी ज्यादा व 
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= | -मेलगे हए थे और अन्य कार्यों की 
arma में रोजगार खो बैठे, जनवरी 
।में || लाख थी, जो अब बढ़ कर 16 
; पहुंच गई है. अगर इन को भी 
कर लिया जाए तो बेरोजगारों की 
kart 130 लाख होगी तथा 
Fart की दर 11.4 प्रतिशत बैठेगी 
RAM देश के संपर्ण अर्थतंत्र को 
faa पहुंचाती है. अर्थशास्त्रयों ने 
भी बेरोजगारी की हालत में किसी 
GAM की आशा व्यक्त नहीं की है 
श प्रकार के बजट में सितंबर 1982 
| 1 करोड़ डालर का घाटा था, जो इस 
Nw की समाप्ति तक बढ़ कर 
| करोड़ डालर तक पहंच जाने की 
लिहे. इस घाटे की पूर्ति के लिए पिछली 
| tet रेगन ने 9,800 करोड़ 
नए करों की घोषणा की शी. जो 
नि वर्षों तक लाग रहेंगे 

भें वृद्धि कर के, करों में कमी लाने 
यों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया 
a न तो ये नए कर प्रा कर 
i इस को प्रा करने के 
ए प्रतिरक्षा खर्च में कमी कर 


: TET कार्यक्रमों पर खर्च होने 
| गम पर पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति 
ip है इस के अलावा और कोई 
सुरक्षा पर खर्च में 
व्यवस्था पर पड़ेगा 
की दर में वृद्धि होगी 
रान की | = नीतियां 
का प्रभाव हाल में हए 
पर भी पड़ा,कल 
राष्ट्रपति रेगन की 
केवल 166 सीटें ही 
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राष्ट्रपति की नीतियों का एक अच्छा 
परिणाम भी-निकला है. वह है मुद्रास्फीति 
पर नियंत्रण, जिस की दर 12.4 प्रतिशत से 
घट कर 4.8 प्रतिशत रह गई है. राष्ट्रपति 
रेगन की सब से अधिक आलोचना सामाजिक 
सुरक्षा कार्यक्रम के खर्च में प्रस्तावित कटौती 
के लिए की जा रही है. कांग्रेस (संसद) के 
आगामी अधिवेशन में राष्ट्रपति को इस के 
लिए प्रतिपक्षी डेमोक्रेटों के कट्टर प्रतिरोध 
का सामना करना पड़ेगा. पिछले चनावों के 
परिणामों को देखते हुए शायद राष्ट्रपति रेगन 
अपनी नीतियों में संशो धन कर.लें. फिलहाल 
अमरीका अपने ज्वलंत राष्ट्रीय मसलों को 
चाहे जैसे हल करे, कित्‌ बेरोजगारी का प्रश्न 
सब से पहले आता है. o 


आवाज के सहारे 
पहचान 


मास्को में अलगअलग किस्म की : 
मछलियां अलगअलग.आवाज में बोलती | 
हैं. सोवियत वैज्ञानिकों ने मछलियों की. 
आवाज से उन की किस्मों का पता लगाने 
की एक नई. विधि विकसित की है. 
`. पानी के-बीच जहां मछलियों का 
झुंड होता है वहां एक विशेष हाइडरोफोन 
लटका दिया जाता है. फिर इस के मा ध्यम 
से प्राप्त मछलियों की ध्वनिः टेप कर ली. 


“जाती है. विशेषज्ञ ca ध्वनि का 


विश्लेषण कर के मछलियों की किस्म का 
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| = कहानी d by हिंद SE O cod एव and ~ m | 
| लंबी ° महद समापन कि 


| x 
y र i N = 


“Wat नहीं हो पाता, faa, जिस से 
आत्मिक स्नेह हो उसे खो कर 
n * पाना इतना संहज नहीं है.” कूछ मौन रह कर 
hae चरन ने पुनः कहा, “उस समय मेरा हृदय 
॥ यही प्रार्थना कर रहा था कि तेरे बदले मुझे ही 
j मृत्यु मिल जाए, पर तुझे कुछ न हो 


$ बलराम = x WSR oe 
Aue [राम की समझ में नहीं आ 
heme CET ay Os aoe STE Tata ee 
URA रहा था (oh वह चरनजात | 
द विना = CANI oes 

ना वापस केसे लोटेगा! 


` 


आखिर वह उन स्थितियों से 
क्यों कतरा रहा था? 


4 


Vi Beiiedtion!, 60100 पा 


\ 


Py 


par 


कप आगे पढ़ें 


। "छी छी...छी.... बलराम दिखाने को 
ग़र से निश्चित सा होने का भाव व्यक्त 
(हाथा, पर हृदय में कुछ चभ सा गया 
न ( अमे रहा नहीं गया. मित्र की इस शभ 
f झा को देख वह भावविह्ल हो उठा 
Ma सोच रहा है, त, तेरे बिना यह 

र लिए शून्य सा नहीं हो जाएगा? त 
शता, चरन कि तेरे लिए मेरे मन में 


OUT कृशल से रहे. जो भी होना हो 


yt. 
) हें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता.” 
[नी वात को बीच ही में काटते हुए 
पगले, जरा सोच, मैं तो सांसारिक 
भाग चुका हूं... तुझे तो अभी 


करता है अपना संसार बसाना 


3 विवाह करने से ही सब 
TOAG बलराम ने प्रतिवाद 
पत से अच्छा ही है कि मैं उस 
भख से बचा हूं. मेरा न 
गे पीछे. मर गया तो कोई 
रहेगा 3 a इतने' 
ST को 
ऐसे जीजान से प्यार करने 
अपना कोन है?” 
र ! परत उस के कुछ और 
और उस के दोनों कंधों पर 
आत्मीय भाव से उस 
बमा कर उस की आंखों 
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बलराम एक आदिवासी युवती बुधिया से प्रेम करता था और वह हरं कीमत पर उसे 
ताचाहता था, पर ऐसा न हो सका. बुधिया को न अपना पाने की पीड़ा में बलराम - 
मित्र चरनजीत के साथ घर से भाग खड़ा होता है और दोनों भरती दफ्तर चले जाते हैं, 
yal के बाद उन्हें महार रेजिमेंट के लिए सागर प्रशिक्षण केंद्र में भेज दिया जाता है. 

४7 चरनजीत नानू नाम की एक लड़की के साथ एक सूत्र में बंध जाता है. यद्ध भमि में वे 
[awe खाई में रहते हैं. वर्षा और कीचड़ से उन्हें बहुत तकलीफ होती है. शारीरिक पीडा 
चरनजीत अपने बेटे और बलराम बाधया से हुई मुलाकात को याद करता 
| सी बीच उन के कछ साथियों की मृत्यु हो जाती है और लाचार बलराम उस स्थिति मे 
gal नहीं कर पाता और रहरह कर एक डर उस के अंदर पनपने लगता है 4 


AR? मेरी तो कामना ही यही है | 


- ऐसा तो वह कभी सोच भी नहीं सकता. उस से 


लिए दोनों की आंखों से अश्रुधारा 


में झांका और फिर कांपते हए स्वर में बोला 

इन आंखों में देख कर कह कि इस दनिया में 
तेरा वास्तव में कोई नहीं 2.” 

दोनों की दृष्टि केवल एक क्षण के लिए 

आपस में मिली. चरन की आंखों में उभर आई 
नमी को देख कर उस का हृदय तड़प उठा, यह 
तो उस का मन ही जानता था'कि चरन के 
हृदय में उस के लिए कितना प्यार है, पर साथ | 
ही, वह भी तो अपने मित्र की कुशलता | 
चाहता है, उस के प्यारे बच्चे अनाथ हो जाएं. 


कछ बोलते नहीं बना तो उस ने मित्र को अपने 
सीने से लगा लिया. वह भीतर से अत्यंत 
अधीर हो उठा. उस का भी गला रुंध गया. 
है क्यों नहीं, मेरे भाई, तू तो मेरा सब से 
प्यारा भाई है, मेरा सब कछ है. मेरे सूने 
जीवन में मधरस घोलने वाला साथी है. अब 
.और क्या बोलूं.” कुछ रुक कर उस ने पुन: _ 
कहा,” पर प्यारे, मेरा अंतस यह कहता है कि 
यदि यहां मौत आनी ही है तो वह मुझे अपनी 
बांहों में समेट ले. सुमीत और प्यारी बेटी 
सलक्षणा से उन का प्यारा पिता न छीने. मेरी 
भाभी तेरे बिना पहाड़ जैसा लंबा जीवन 
अकेले कैसे काट सकेगी. उधर मृत्यू मेरे लिए 
सर्वश्रेष्ठ उपहार होगी.” 

दोनों का अंतर प्यार की गरिमा 
अनभव कर रो उठा. एक दूसरे की कुशल 


होने लगी और दोनों ने ही एकदूसरे को 


E  .. गरदनचसके EB AiG LEE ग्रे शिक्षिका chiedete कहना 


राइफल संभाल, यहां यही एक दूसरे की सब 
से बड़ी रक्षक है. 
परियों a सब्जी से अब तीव्र गंध आ 
रही थी. पर भूख से बुरा हाल था. आने वाले 
कछ और दिनों तक राहत का कोई आसार 
नहीं नजर आ रहा था, अंतत: विवश हो कर 
दोनों ने वही मड़ी प्रियां और सब्जी पेट के 
हवाले कीं 
ध्या के समय उस कीचड़ भरी खंदक 
में प्रत्येक पल अब असल्य जान पड़ रहा था 
दो दिन से उसी Ges में मल व मूत्र त्यागा जा 
रहा था. दुर्गंध की भभक से नथुने फट पड़ने 
को हो रहे थे. रूमाल नाक पर रख कर गंध 
को दबाना सहज न था. पैर तो अब सड़ ही 
चुके थे. ऐसा जान पड़ रहा था. 
दूसरे सेना के डिवीजन मुख्यालय 
; ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया. यह 


a नियोजित पर अधिकारियों के अलावा 
के लिए अज्ञात युद्ध व्यूह रचना थी कि दो 
दिन “उसी क्षेत्र में शत्र को उलझाए रखा 


जाए. तीसरे दिन पूर्णतया स्वस्थ, चस्त व 
दुरुस्त सैनिकों की सहायता से प्रे जोश के 
थ शत्र पर तीब्र हमला किया जाए. आज 
अग्रिम मोर्चे पर तैनात महार रेजीमेंट के इन 
` सैनिकों को पूरे दो दिन बीत गए 
डिवीजन मुख्यालय में महार रेजीमेंर के 
इस अपूर्व साहस और संयम 
प्रशंसा हो रही थी fie 
ee अग्रिम.मोर्चे पर तैनात जवान arg 
गीली चलाने में व्यस्त थे. कई ह 
छोड़ती कीचड़ रक्त से नहाई हुई थी 


TA बलराम ने उस से 


निरंतर गोली हू. 
बीच तू निकल: भाग.” ह अता इस 


` नहीं,” चरन नें तुरंत प्रतिवाद किया 


a गीली FAT Ki निकल भाग. और 


पर न जाने क्यों, वह कुछ कहतेकहते 


In Public Domain. Gurukul K: 


तुरंत कहा, . 


यदि मैं नहीं लौटा तो तू अपनी भा 5 
को संभाल लेना. उन्हें मेरी अन 
आभास न होने देना.” 
पर उस के इस प्रकार चप 
बलराम उस का आशय समझ गया क 
और कहे, इस से पहले ही वह चरनन. 
कठोरतापूर्वक थामते हुए क्रोधित हन्न 
बोला, देख चरन, तेरा स्वभाव है 
अनावश्यक बहस करता है. वैसे भीतम 
सीनियर है. सीनियर की रक्षा करना 
का कर्तव्य हो जाता है. | 
"यहां सीनियरजूनियर का कोई पर 
नहीं उठता, मित्र...तू भाग जा.” | 
मोर्चे से जवान एकएक कर के 
रहे थे. बलराम ने क्रोधित हो उस क 
मरोड़ा, “चरन, क्या तू चाहता है कि. 
मित्रता कटता में बदल जाए. .उसर्ग 
तझे तेरे बच्चों और मेरी भाभी 
जा निंकल भाग. फिर मैं अपने आते 
तुरंत खोज लूंगा 
कछ न बोला वह, एक टक 
उसे. 37 घंटे से इस खंदक में मिनट 
कर समय बिताया था, दोनों 
भरे खड्ड से मुक्ति पाते के लिए 
अधीर थे. लौटने का आदेश ut 
के जवान किस उतावलेपन से लर्ड; 
भाग रहे थे. उधर अब जब 
आया है तो वह उस की सुरक्षा 
में रह जाना चाह ख 
उस की आंखें नम 
"अरे पगले, तू घबराता 
यहीं थोड़े ही रह जाऊंगा. F 
पीछेपीछे आया... उस 


` मद्धिमं स्वर में कहा, “देख 
-ले, ताकि दौड़ने में कोई कडित 
'दिन से खड़ेखड़े पांव जम 


कटोरियां ऐसी जम 


na eee qaf Wi aa A 


से कहा. 

MR) तक ४ 

क्‍ | te होने लगी थी. मित्र को कराहते देख उस 
राइफल ऊपर ही छोड़ दी और उस की 


लिए E गधों को मलने लगा. चरन ने उस से पांव 

et | एता चाहा, पर उस ने नहीं छोड़ा, “बहुत 

ee Sh है न? मैं. जानता था 37 घंटे तक 

ला ag एक ही जगह खड़े रह पाना बहुत 
a न है.” हु 

os पा की हलकी मालिश करने के 

anil और त ने अपना दायां घुटना मोड़ा 

चा बपने घुटना कीचड़ में टेक दिया. इस 

5 @ भने पांव की सीढ़ी बना कर उस ने 

rat] ताकि a पर पैर रखने का संकेत दिया 

| भके, अब नला से सरलतापूर्वक निकल 

होंगे. ॥ उसपर और ना समय नहीं रह गया था कि 

4 डे संकोच सोचविचार किया जाए, चरन ने 

| रखा और एक. गा पांव उस के घुटने पर 

बाहर pee झटके के साथ वह खंदक से 

तरत शत्रु ह भागने लगा. बलराम 

गगना शुरू कर a राइफल से गोली 


“मोर्चे से निरंतर गोलीबारी करता हूं, तू इस बीच निकल भाग.” बलराम ने चरनजीत 


“ पर निरंतर पड़े बोझ से वे मुड़ नहीं रहे थे. 


- प्रकार लड़खड़ाता हुआ चल रहा है. 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, EE i 
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. मोर्चे से बाहर आते ही चरन दौड़ा तो | 
सही, पर 25-30 कदम बढ़ते ही वहं लड़खड़ा 
कर गिर पड़ा. पैरों की अंगुलियां बहूत बुरी| | | 
तरह गल चुकी थीं तथा 37 घंटेतक घुटनों | 

| 


| 


E 


एकाएक दौड़ने से भारी पीड़ा हुई, जिसे वहाँ 
सह नहीं सका, पर आगे बढ़ना था, उस 
मित्र कहीं पीछे फंस न जाए यह सोच कर वह 
फिर खड़ा हुआ. उसे.हर हालत में वह 500 | 
मीटर की दूरी तय करनी ही थी. Vy 
अपनी ओर से वह दौड़ रहा था, 
असल में बड़ी कठिनाई से लड़खड़ाता हुअ 
चल पा रहा था. बलराम ने पलट कर देखा || 
मित्र की हालत देखते ही वह परेशात हो उठा | 
इस अंधाधुंध गोलाबारी में उस का मित्र 


क्यों नहीं रहा? अधिक से अधिक प 
मिनट का ही तो कष्ट है. मन ही मत व 
से कहने लगा, “थोड़ा और साहस HC 
faa, बस, थोड़ा और दौड. | 


निहित स्वार्थों को चुनौती देने वाली एकमात्र 
पत्रिका, जिस ने बड़ी से बड़ी शक्ति की परवाह 
नहीं की. सरिता की यह निर्भीकता अब एक इतिहास 


बना चुकी है. इसी लिए आज 40 लाख 
पाठक सरिता का सम्मान करते हैं. 


सरिता के लेख, समीक्षाएं, टिप्पणियां, 
स्पष्ट नीति व ऋ्ातिकारी विचार आप को 
मोड़ पर ले आएंगे. हुदयस्पर्शी 
कविताएं आप का स्वस्थ मनोरंजन करेंगी. 
लाखों पाठकों के साथसाथ 
ही सरिता see. 


दिल्‍ली प्रेस की पत्रिकाए'-ज्योति नए युग की घर 


धकाः 
रंआ 
द्या. 
क्सी अ 


मो 
पर हो र 


| 


K 


| भने 
' भो. जिसे 


| mae कितनी अधीर है वह, यह कोई नहीं 
| गतता. 
| दूर, बहुत दूर से सेना की बड़ी मोटरों 
“हलकी सी आवाज सुनाई दी 
| भीड़ में खलबली मच गई. एक बड़े 
| शकार ने सीटी बजाई. सैनिक पुलिस गति 
| आ गइ. अनुशासन ने अपना प्रभाव 
| खाया. नानू मझ्या का पीला पड़ा चेहरा 
n अशुभ की आशंका से फीका पड़ गया 

मोटरें दिखने लगी. हृदय की धड़कने 
| बह गई. गाड़ियां आ कर रुकी. चालकों ने 
ty ट्रकों का पिछला फट्टा खोला 
a oe उतरने लगे. कुछ ने दूर से ही 
भाले an पहचान लिया. वे दौड़े और 
गया में एक दूसरे की बाहां मे 
P चुंबनों की आवाजें आने लगीं. मिलन 

मे अश्रुधारा बहने लगी 

तक्षा करती भीड़ अनियंत्रित हो गई 
खाज में लोग इधरउ धर भागने 
मिल गया, वह हर्ष से खिल उठा 
इन क्षणों में उन की आशंका 


है; शिक्य परिवर्तित हो गई जिसे नहीं 


Aa हो, आंखों में अश्र लिए 
लगा. संभवत: यहीं कहीं 

येह eee उसे दौड़ाए दे रही j 

m प्रत्येक ट्रक से उतरने वाले 

ng न "^ प्रिय को खोज रही है. अपने 

प्रत्येक उसे इस समय सुध तक 

क क्षण वह भीतर से टटती जा 

उस का निष्ठुर साथी, अपनी 


शहर 


नक्शा उठा केर फिर नया 
शहर देखिए, 

इस शहर में तो सब से 
मुलाकात हो गई. 
-निदा फाजली 


प्रियतमा की इस मन:स्थिति से एकदम 
अपरिचित न जाने कहां खो गया है. क्यों उस. 
की इस तरह परीक्षा ले रहा है? 

भाभी व बच्चों का सामना न कर सकने 
का भय बलराम के मन में भी विद्यमान है 
सभी टक से उतर गए, पर वह नहीं उतरा 
रोतेबिलखते कई प्रियजनों की आवाज हृदय 
दहलाए दे रही है 


को उस भीड़ में खोज रहा है पर वह नहीं. 


मिल रहा है. सूखे पिचके चेहरे पर अश्रुधारा 
निरंतर प्रवाहित हो रही है. बहू की दशा उस 
से भी बुरी है, उस का प्रियतम कहां चुला . 
गया? 
"केने गेला मोर Adar?” (कहां गया 
मेरा बेटा) आदिवासी बूढ़ा अपनी बोली 
में फट पड़ा, बूढ़ी आंखें बेटा खोज 
रही हैं, पर वह कहीं नहीं दिख रहा. _ | 
यीन टक शेष हैं. नान्‌ मइया अपना धैर्य | | 
खो बैठी, जो अब तक नहीं मिला, वह अब 
क्या मिलेगा; मिलता होता तो अब तक व 
उसे मिल गया होता, पर अभी एक क्षीण 


` आशा बाळी है. तीन ट्रक अभी भी 


मन कहता है, संभवतः उस ट्रक होगा 


ने प्रत्येक दिन सुबहशाम अपने जीवन 


की कशलता की कामना की है उसेः 
होगा, पर यहां तो उस का प्रियतमः 


नहीं. 


अब केवल i nt e Ayain BESI ral ark ation Cher HHH, a कोः है 
: -विदीर्ण हो याद काः संभवतः ˆ बलराम ट्रक से कूद कर उस हुई कित । 
अंतिम दो ट्रकों में से एक में ही है. शायद असंतुलित हो गिरती हुई त्याग की उही 
लंगड़ालूला हो जाने के कारण चल फिर तपा को उस ने अपनी बाहों में थाम लिया, at ; 


` ' रहा हो. कोई बात नहीं, वह उस का सहारा. बच्चे-चीखते हुए मां से लिपट गए d Pa 
i बनेगी. बस, वह केवल जीवित लौट आए. चिकित्सा दल के दो सहायक भरी So k 

i इतना ही उस के लिए पर्याप्त है. लपक आए. j 

n सहसा, उस की नजर ट्रक में माथे पर "भाभी, भाभी संभलो. बच्चों कराते. 

T “ हाथ धरे, बलराम पर पड़ी. जो मुंह लटकाए : खयाल PÀ.” ; 

: बैठा था. नानू, ट्क के पीछे हतप्रभ खड़ी हो, में का साहसी योद्धा जो मृत्य से नं | 

| उसे देखे जा रही थी, उस पर वज्रपात हुआ. घबराया, विपत्तियों से डर कर पीछ नहीं हट | 


j बलराम भी भाभी की इस स्थिति का अनुमान इस आघात को नहीं सह पा रहा था. अबो 
i लगा चुका था. नान्‌ मइया को मालूम हो गया बालक की भांति गिड़गिड़ाते हुए भाभी] 
| ` कि उसका प्रिय नहीं लौटा, युद्ध भूमि में काम : साहस रखने की विनती कर रहा Tae 
आ गया. अगले ही क्षण उस के गले से साहस, परिवार के बीच न जाने कहां खो गा 

हृदयविदारक चीख निकली-' नहीं. था. gi. 


गंवारों गा 


की भाषा है न? 


तभी तो आप 


® हिदी की बोलचाल में और : 
Ss हर वाक्य में दो तीन शब्द अंगरेजी के 
जरूर रखते हैं. हर दसरा क्य में दो तीन शब्द अंगरेजी 


2 अपने dec 1 वाक्य अंगरेजी का बोलते हैं aint 
अपने am का सा अंगरेजी अक्षरों में करते हैं मउ 
° अपने NS एस.एन. वर्मा, के.एम. गुप्ता, आई.एम. दास...... प 
सम्मेलनों बग जिक, पारिवारिक और निजी उत्सवों एवं me 
के आमंत्रित अंगरेजी a अंगरेजी में छपवाते हैं, चाहे आप और आप |S à 
, 1 समझ सकें. चार वाक्य भी सही रूप में न लिख सकें और | Thay 
® ae निजी पारिवारिक पत्रव्यवहार अंगरेजी में करते हैं क 

गरेजी साहबों | | 

४ बोललिख सकते तो ee: आप पूरी नहीं me 
आधीअधूरी साह | रहा 
कुछ तो दिखाई देगी ही! | री ही सही, साडी ए 
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ala फिल्म निर्देशक 

: a = 


cc. T 
उधर]. Pa 


णे फिल्म प्रशिक्षण केंद्र (पूना फिल्म 
T नयर) से निर्देशन में डिप्लोमा 
mis निर्देशक हरीश चावला ने अत्यंत 
be अब अपने पांव जमाए हैं. एक 
पा से निम्नलिखित प्रश्न पूछे : 
। भा के ज : आप फिल्मों में क्यों आए? क्या 
ज T का कोई सदस्य पहले से 
भो ब्रा? जिस ने आप को इस रास्ते पर जिंदगी का एक ख्वाब 
च उत्तर: ` से हट कर अपनी जिंदगी को इस. तरह से 
| 5 कृषी ऐसी कोई बात नहीं है. आज मैं गुजारू कि लोग मरने के बाद भी मुझे याद 
| एकर आपः ही बलबूते पर ह यह करें: मेरा यही ख्वाब मुझे इस फिल्म जगत में 
ge फो हैरत होगी कि मेरेपारिवार ले आया. 
; रहा ये पहले फिल्मों से कभी जुड़ा प्रश्न : किस तरह के संघर्ष से आप को | 
| पे she वजह है कि मुझे अपनी जगह दोचार होना पड़ा, जरा स्पष्ट रूपं से बताए? | 
My ३ शफी संघर्ष करना पड़ा. मेरी उत्तर: 1969 में जब मैं ने पूना फिल्‍म 
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फिल्म उद्योग में सहयोग की भीख नहीं 
 भिलती'- हरीश चावला 


इंस्टीट्यूट में निर्देशक का डिप्लोमा करने के 
लिए फार्म भरा तो चुनाव काफी कड़ा था. 
आठ हजार लड़कों में से सिर्फ 10 लड़कों को 
लिया गया था. उन में से एक मैं भी था. वहां से 
| गोल्ड मैडल ले कर जब मैं ने बंबई के फिल्म 
| जगत में कदम रखा तो मुझे काफी कड़वे 
f अनुभव हुए. मैं चाहता था कि बंबई के Fo 
नामवर निर्देशकों के साथ काम कर के यहां 
का अनुभव भी हासिल कर लूं. लेकिन मैं ने 
देखा कि यहां लोगों का सलूक अच्छा नहीं है. 
वे बजाए मेरी प्रतिभा की 
मुझे इस तरह दबा देना चाहते थे कि मैं फिर 
कभी उभर नहीं सकू. BS लोगों ने मेरा 
मजाक भी उड़ाया. 
प्रशन : इस के जवाब में आप ने क्या 
किया? भया ऐसे हालात में आप निराश नहीं 
हुए 


उत्तर: निराश होना मेरी आदत में 
नहीं है. फिर जो आदमी यह Tae 
कछ करना है तो ऐसी स्थिति 
और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं. तब मैं ने 
OT रूप से बंबई और दिल्‍ली दूरदर्शन के 
लिए डाक्यूमेंटरी (वृत्त चित्र) फिल्में बनानी 
0 


में उस के इरादे 


j = oe rya Samaj अ | काफी पसंद दी 


सराहना करने के. 


सोच लेकि उसे ` 
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जी साहब के ' फिल्म 
आफ सिने आर्टस' में प्रोफेसर के they |। 
काम करता रहा. 
इतने सारे पापड़ बेलने के बाद मुझेएक | 
फिल्म मिली. इस की कहानी और निर्देश ) 
मेरा ही था. फिल्‍म का नाम 'मुहब्बत' रकन 
कलाकार थे महेंद्र सं धू, जरीना वहाब, विनर 
मेहरा, नीता मेहता और रंजीत. पहली फिल 
होने की वजह से मुझे कई बार ऐसीऐसी | | 
परेशानियों से दोचार होना पड़ा कि आगरम g £ 
हिम्मत छोड़ देता तो तो फिल्म बनती और | * 
न मेरा भविष्य, न चाहते हुए भी मुझे कई 
लोगों से समझौते करने पड़े. इस का फिल 
पर काफी बुरा असर पड़ा. a 
> प्रश्न: किस तरह के समझौते करेए | a 
आप को? इस के बारे में कूछ खुलासा कर होश 
उत्तर : क्यों नहीं, सच कहने में gi कढ 
किस बात का. मैं ने जब फिल्म शुरू की वी | ' £ 
वह मारधाड़ का दौर था. मेरी फिल्म कै 
कहानी का आधार मुहब्बत था. इसत | (क 
फिल्म का नाम भी 'मुहब्बत' रखा था. a लाएं 
खूबसूरत नाम मुझे बदलना पड़ा का | ने की. 
जबरदस्ती फिल्म का नाम 'खून की m | जा 
रखना पड़ा. फिल्म पर इस नाम की ५ 
असर पड़ा और नतीजा यह हुआ कि फिल 
उतनी नहीं चली जितना उसे चलता 
था. 


प्रः 


उ 
aha 
s m सेब 

प्रश्न : इस से आप को To ; > ; 
पहुंचा होगा? आप को कई फिल्में रु 


उत्तर : नहीं, मुझे कोई oe 
हुआ. मुझे तो इस के बाद पाच!" 
जितेंद्र और पूनम ढिल्लो, फि 
चिराग' में पूनम, जितेंद्र T ape | 
फिल्म 'दोस्त हो तो ऐसा में ae 
डैनी और राजेश खन्ना को लेने बी 
दो फिल्में महा ए ह 4 
'सरिता' मैं नेनए लोगों की ले का | ag 
मैं चाहता हूं कि नए लोगों कॉ a 
मिलता चाहिए. y 


a एक दृश्य समझाते हुए 
फल्म बी SE SA a ee D 
सात प्रशन : आप ने अभी कछ देर पहले कहा 
Th कि फिल्म बनाने के दौरान कई ऐसी 
डा ओए |... हई, जिन की वजह से फिल्‍म बंद कर 
[टक्क WaT आ गई थी. क्या आप उन 
का बूरं a Pe 

के फिल ए, उन में कछ ऐसी 
चाहिए Mgr जब मैं ने अपनी जान की 
ye फिल्म को हमेशा केलिए बंद 
सात भ f बचा लिया. यह सब इसलिए हुआकि 
मिलती, जगत में सहयोग की भीख नहीं 

A फिल्मिस्तान स्टूडियो में एक सीन. 

गत कै | (न 1. यहे एकशन सीन था, जिस में . : 
a iM ay आदमी फिल्म की हीरोइन जरीना 
a | मोहन अपहरण कर के भागते हैं और 
a wi ars बचाते हैं. चलती हुई 

पोती [ear कोशिश में मनमोहन . 
' an तक जमीन पर घसीटते|चले 
a बारबार रिटेक हो रहा था 


i $ “मैन को समझाया. इस बार 
| कतो सही घृमाई, लेकिन उस के 


` करने की कोशिश करता है, इतने में विनोद | 
`. मेहरा उसे आ कर बचाता है. रंजीत और | 


: उस के आसपास पेट्रोल छिडक कर आग लगा । | 
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हरीश चावला, महेंद्र संधु (बीच में) और रंजीत (दाएं) को फिल्म खून की टक्कर' का 


और सैट पर भगदड़ मच गई. कई लोगों को 
चोटें भी आई. यह सब देख कर निर्माता 
अपना बैग उठा कर सैट से भाग गया, लेकिन. 
मैं ने जल्द ही स्थिति पर काबू पाने के लिए 
ऐसा जाहिर किया जैसे कूछ हुआ ही न हो और 
दसरा दशय लेने की फटाफट तैयारी करा 
डाली. दसरा दशय भी हुआ. निर्माता को इस 
बात की खशी भी हई कि मैं ने हालात पर॒ | 

कान्‌ पा लिया. 1 | 

ऐसा ही एक सीन चायनाक्रीज पर हम 
फिलमा रहे थे. रंजीत, जो फिल्म का 
खलनायक है, नीता मेहता के साथ बलात्कार 


विनोद मेहरा 'में जम कर लड़ाई होती है 
विनोद मेहरा बेहोश हो जाता है तो रंजीत || 


कर चला जाता है... * E 
यह सीन भी कई बार रिटेक हुआ. इधर _ 
सरंज sat वाला था कि मालूम हुआ कि || 
पेट्रोल खत्म हो गया है. शहर जा कर आने 
तक स्रज डूब जाता और फिर सीन कभी नहीं 


RI 


हो पाता, Bite SR, a Sori Apoak haa ah ehori 


कलाकारों की तारीखें लेने की हिम्मत न 
थी. 
मैं ने जंगल से फौरन पतलीपतली 
\ लकड़ियां खुद भी बीनीं और लोगों से भी 
h इकट्ठा कराई. लेकिन सवाल यही था कि 
| लकड़ियां एकदम कैसे जलेंगी. यूनिट के सारे 
ne लोग चले गए थे. यहां तक कि स्टंटमैन, जिस 
| की इस सीन में जरूरत थी, वह भी चला गया. 
तब मैं ने साउंड वैन में से पैट्रोल निकाल कर 
खुद ही वह आग लगाई और अपने जल जाने 
की परवाह नहीं की. सीन अच्छा हो गया. मैं ने 
| उस वक्त असंभव को भी संभव बना दिया 
| था. यह देख कर निर्माता तो खुश हुआ ही, 
यूनिट के लोग भी काफी खुश हुए. 


i ; प्रश्न: अब आप जो पांच फिल्में बना 


हाचा = ema | 
कर हैं और हमारे समाज और हमारी जिद | 

का दर्पण हैं. इन में मैं ने आम और खासे 
की पसंद का खयाल रखा है. अंत में यह भे 
कहना चाहुंगा कि फिल्म बनाने का काम एक 
पूरा टीम वर्क है. लेकिन उस का आधार 
निर्देशक होता है, क्योंकि वह ही अपनी दम || 
से जिस तरह का चाहता है, काम लेता है. wi. 
तक मेरे काम करने का तरीका है, वह क | 
ऐसा है कि सब लोग दिल लगा कर सहयो dl 
देने लगाते हैं. रूस के एक निर्देशक का कथन | 
है कि फिल्म पहले कागज पर बनाई जाती है. | 
मैं भी यही करता हं. पहले फिल्म का नवशा 
कागज पर बनाता हूं. अगर नक्शा सही हैतो 
फिल्म गलत नहीं बन सकती. ` | 


: भीख मांगते Ge शर्म 
X | तो आती है.पर जिना 
ममे लु. जूर्‌ 
Tas (पे छे, 
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ay की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 

फिल्म 'उमरावजान' के लिए रेखा को 
मिला. इस वकत तक वह नंबर एक अभिनेत्री 
बनी हुई थी. लेकिन उस के वाद दो घटनाओं 
का असर रेखा के फिल्‍मी जीवन पर पड़ा और 
अब उस की जगह जीनत के लेने की संभावना - 


` आनंद बख्शी : बेवजह का आतंक. 


नजर आने लगी है. रेखा पर जिन दो घटनाओं 
का असर हुआ, उस में एक तो अमिताभ 
बच्चन की दुर्घटना और दूसरा संजय दत्त के 
साथ उस की शादी की खबर है. निर्माता 
निर्देशक अब रेखा को छोड़ कर परवीन बावी 
और जीनत को अपनी फिल्मों में ले रहे हैं 
मुजफफरअली की अगली फिल्म 'दामन' में 
भी रेखा की जगह जीनत को जिया गया है 


नया कलाकार 
_ „ हे अलग बात है कि पिछले 35 वर्षों 
से दिलीपकूमार ने फिल्म जगत में अपना एक 


बच्चों में अमिताभ'बच्चन ही सब से अधिक 
लोकप्रिय है. अमिताभ बच्चन के बाद बच्चों 
में अगर किसी कलाकार को लोकप्रियता 
हासिल हुई है तो वह गब्बरसिह यानी 
अमजदखां है. लेकिन फिल्म 'विधाता' और 

त्‌ एमार भी नई पीढ़ी के 
किशोरों पर अपनी छाप छोड़ने e 
का उदाहरण फिल्म 'शक्ति' देख कर 
निकलने वालं एक अधेड़ उम्र के बाप और 
ae की बातचीत से मिला, बेटा 10-12 वर्ष 
84 


j Foundation ao 


aAa कलाकारों से ठगी 


अलग स्थान बना रखा है, लेकिन नई पीढ़ी के ' 
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का था. उस ने अपने पिता से कहा "ial 
X ? भ नच्चन के वाप काह| 
जिस कलाकार ने किया है, उस का द 
नहीं. कौन है वह?” 
नंद बख्शी को डर द 
आनंद बख्शी और gates 
प्यारेलाल की जोड़ी इन दिनों गीतसंगीत 
दुनिया में काफी मशहूर हो ata. thea! की 
के रूप में आनंद बख्शी की स्थिति इसन 
फिल्म जगत में सब से ऊपर है. यह फ, 
सचाई है कि इस स्थान पर पहुंचने के | 
आनंद बशी को लंबे अरसे तक काफी] बढ़ती 
संघर्ष करना पड़ा है || प्राय 
लेकिन आज आनंद बष्शी को gaa TAT 
का काफी डर बना हुआ ब रंव ऋः 
कोई नया गीतकार न आ जाए. यही वव 


करते हैं तो आनंद बख्शी को उस वी a a 
खबर लग जाती है और वह 4 VR ar 
बहाने से लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल पर शै ate 
जाता है. काश, आनंद बख्शी a Re 
तरह डरने के अपनो रचनाओं MTT AM, 

दे तो बेहतरं होगा. 


दरजनों लघु वृत्त चित्रों f 
घोषणाएं की गई. इन में के at | 
के निर्माण हुए भी और कछ | 
निर्माण की प्रक्रिया में हैं फिर H के 
घोषणाएं औपचारिक म j 
समाचारापत्रों में छपे समा ace | 
गईं. घोषणाओं की यह बाढ़ बिहार पर 
आँ गई, यह तब आई, जब उद्योग बे 
फिल्म निर्माण को 'लघु < डस H 
मान्यता दे दी. सरकार रह 
शक नहीं किया जा सक = a 
फिल्म निर्माण के कार्य की A 
चाहती है. लेकिन इस 


हुए ५ 
ah 


| बढ़ती हुई कीमतों की मूल वजह 
l ॥ प्रायः एकमात्र) सरकार द्वारा 


F से प्राप्त आय की तलना में 
ग व्यय) और उस घाटे को पूरा करने 
के यहा आए नए करेंसी नोट छापना तथा माल 
TURTIT पर नएनए कर थोपना 
की BM हर नया नोट हर नया कर माल व 


भरपाई के लिए फिर नए नोट 
कमर फिर नए|कर लगते हैं और इस 
लगातार बढ़ती जाती = 
Tetras बढ़ती हुई कीमतों 
Sa व व्यापारियों के 
atte “म लोगों को धोखा देने 
' करता है, यह अच्छी तरह से 
हए करों द्वारा बढ़ी लागत 
और व्यापारी अपनी जेब से प्री 


कीमतें कम करने के लिए: 
० करों में कमी कीजिए 


नहीं कर सकते. उन्हें चीजों के दाम बढ़ाने 
ही पड़ते हैं. आम लोगों के हाथ में 
अतिरिक्त धन आने से भी वस्तुओं की 
मांग ज्यादा बढ़ जाती है जिस से कीमतें 
भी और बढ़ जाती हैं 

इस के साथ ही राजनीतिबाजों की 
अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, 
अपनी पार्टियों को चलाने के लिए और 
चुनाव लड़ने के लिए काले धन की मांग भी. 
जड़ जाती है. यह रकम सिर्फ माल व 
सेवाओं की कीमत से ही प्राप्त हो सकती 
है. इस प्रकार कीमतें और ज्यादा से ज्यादा. 
बढ़ती जाती हैं | 

कभीकभी यह कहा जाता है कि 
ज्यादा उत्पादन से कीमतें बढ़ना रोका जा 
सकता है. लेकिन अगर कहीं कोई ज्यादा 
उत्पादन होगा तो वह कच्चे माल और 
सेवाओं पर बढ़े हए करों की वजह से 
ज्यादा कीमत पर ही होगा. इसलिए बढ़े 
हुए उत्पादन से भी कीमतें कम नहीं होंगी. 


Oe 


इस के अलावा और काई रास्ता नहीं 


= Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 


अभाव में DARD LAEGER FAlndation जघ दाही कोत 7: में बंद प a 


वैसे लोगों की ठगी का शिकार होना पड़ रहा 
है, जो उन की फिल्‍मी रुचि का नाजायज 

A फायदा उठाने की कला में माहिर हैं 
नवोदित कलाकार ठगे जाने के वाद न 
तो कानून की शरण में जाने की स्थिति में 
रहते हैं और न ही सार्वजनिक रूप से अपने 
साथ की गई ठगी का बयान ही कर पाते हैं 
दूसरी ओर ठग निर्माताओं के हौसलों का यह 
आलम है कि वे एक के बाद एक घोषणाएं 
करने से बाज नहीं आते. दूसरी महत्त्वपूर्ण 
बात यह है कि जिन लोगों ने भी पिछले एक 
वर्ष में लघु फिल्मों का निर्माण किया, उन की 


बीस से 30 हजार रुपए व्यय +| “एः 
लघु फिल्म का निर्माण तो उन्होंने कर fee > 
लेकिन किसी भी कारण से न तो राज्य तह x 
ने उसे प्रदर्शन के लिए खरीदा गौ T 
भारत सरकार के फिल्म डिवीजन ने है m ए 
सरकार जब तक इस प्रकार की लघु| व 
के प्रदर्शन का कोई उपाय नहीं करेगे, al aa 
तक oar फिल्मों के निर्माताओं केक PEGI 
और शक्ति का अपव्यय ही होगा. रही बागेस 
नवोदित कलाकारों के साथ ठगी की ] feat है 
कलाकार कोई भी कदम सोचसमझ का पत्नी श 
उठाएं और ठग निर्माताओं का dal ह सदर 
तौर पर बहिष्कार करें. Tar 4 


N 


ना राय की चाल 
रीना राय ने एक नई चाल चलता 
कर दी है और इस चाल में वह काफी हदा h 
सफल भी है. आजकल उस ने फिल्मी | 
की पत्नियों से दोस्ती गांठ कर उत केप 
के साथ फिल्में हासिल करना शुरू कर | 
है E शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ वग 
आदि की पत्नियों से आजकल रीता ए 
गाढ़ी दोस्ती है. बताया जाता है कि रीत 


जब भी उन के घर जाती हैं उत कॅब] 


ae पड़े है | मिठाइयां और लौहे लें जीती हैंटऔरि०१००६६ SFP की RAR era मगर किसी परिवर्तन 


व्यय क में उसे भी किसी नई फिल्म के अन॒बंध 
नकर ह भिल ही जाता है 


TAN ४४६९६ AS 

एक लंबे समय से फिल्म 'चोर पुलिस 
लघु| बोर्ड में अटकी पड़ी है. इस के लिए 
| करी, क्र acer काफी परेशान है. बताया जाता है 
ताओं केश | # इस फिल्म में अमजदखां ने अपने निर्देशन 
गा. रहा वह पं सेकस और हिसा का खुल कर इस्तेमाल 
a ffm है. फिल्म की निर्माता अमजदखां की 
मञ्च क| पली शहला है. अमजदखां और सेंसर बोर्ड 
Iai] ह aceat में ठन गई है और अमजदखां 
TA की तरह इस बात पर अड़ गया है 


[लं 
चलता 
गी हदा 


क ले कर रहेगा. उस की दलील है कि जब 
ससर बोड वदले की आग,” 'धर्मकांटा 
Ger, 'विधाता' जैसी फिल्में पास कर 
सकता है जिन में सेक्स और हिसा का खल कर 
इस्तेमाल किया गया है तो फिर उस की फिल्म 
को क्यों रोका गया है 
अमजदखां को शायद यह मालम नहीं 
कि इस फिल्म को रुकवाने में उसी के कछ 
फिल्‍मी दोस्तनुमा दुश्मनों का हाथ है और 
सेंसर बोर्ड के सदस्य उन के दबाव में आ गए 
ह. अब देखना यह है कि इस लड़ाई में 
अमजदखां की जीत होती है या सेंसर बोर्ड के 
सदस्यों की. ° 


उ. : उद्देश्यप् /अवश्य देखिए 


शिका. gs समय काटिए/चलताऊ 


कामचोर : काम से जी चुराने वाले एक व्यक्ति की 
कहानी जो अपनी स्वाभिमानी पत्नी की वजह से सुधर 
जाता है. अच्छे विषय का हास्यपूर्ण प्रस्तृतीकरण. नि. : 
क. विश्वनाथ, मु.पा. :राकेश रोशन, जयप्रदा, सुरेश 
ओबराय. म. 
ताकत : डाक्‌ विषय पर बनी एक सामान्य फिल्म 
जिसे बेहद असरहीन ढंग से बनाया गया है. फिल्म 
जगहजगह दम तोड़ती नजर आती है. नि.: नरेंद्र बेदी. 
HM, : विनोद खन्ना, राखी परवीन, प्राण. अ. 
FRR जीने की आरजू : एक ऐसे जहरीले युवक की 
कहानी जो अपने भीतर जहर होने की वजह से जीने की 
इच्छा रखने के बाद भी जी नहीं पाता. प्रस्तृतीकरण 
काफी अस्वाभाविक है. नि: राजशेखर, मु.पा.: मिथुन, 
रति, बिदिया, राकेश, अ. 
गंगा मेरी मां : बच्चों के बिछड़ने व EN और 
तस्करों के टकराव की एक और सामान्य फिल्म जिस में 
तएपन के नाम पर कुछ नहीं है. नि. : शाम रल्हन, 
AN शत्रष्न, नीत्‌, डेनी, अमजद. अ. 
जानी, आई लव यू : पहाड़ों की पृष्ठभूमि पर 
फिल्माई गई एक रोमांटिक फिल्म जिस में तर्क व 
| वास्तविकता से दूर मारधाड़ व संयोगों को ही ज्यादा 
| प्रधानता दी गई है. नि. : राकेश, मु.पा. : संजय दत्त 
' रति, सुरेश ओबराय, अमरीश पुरी, स. ; 
वक्‍त के शहजादे : विभिन्न धर्मों के पांच युवकों की 
बे और एक ले पन मि 
als EAR क इन का. मिलन होता 
व्रण. नि.: कुक्क्‌ कपूर, मु.पा.: दीपक 
पराशर, रति, मुकेश खन्ना, धीरज, कल्पना अय्यर 
शक्ति कपूर, रणजीत; अ, | : 
sae है. = ai Aal केस 
ू 58 गुण ला कर उसे संपर्ण 
बनाया जा सकता है. वह जानवरों पर तरहतरह 


मु.पा.: ओम शिवपुरी, नवीन 


- frag: नीलोफर की वसीम से शादी र वी है 
शीघ्र ही वसीम उसे तलाक दे देता है. a ae 
हैदर से शादी करती है. पर उस के 


हैदर भी उसे तलाक देने को तैयार हो जाता 


बब्बर 


m Digitized-by-Arya-Samaj Foundation Chennatand eG: 


E छः महीनों की esl 


-CC-0. In Public Domain. Gurukul 


ल्मे 


र्जक/देख लें ने sg THA 
H, : मनारंजक/दे ४4 नि. :निर्देशक | $ बदला 
अ. : अपव्यय/समय की बरवादी मु. पा. : म्य प्र | रातय 
a मिह 
सलमा आगा, दीपक पराशर, हिना कौसर. 3. गा 
टैक्सी चोर : दो जुड़वां हमशकल भाइयों क | star 
धिसीपिटी कहानी. एक टैक्सी चोर है तो दूसरा गायक, | [म ज 
मिथुन इन में से किसी भी भूमिका में जान नहीं डाल पक. मता च 
नि.: सुशील व्यास, मु.पा.: जरीना, मिथुन, मदन परी, T 
राज मेहरा, अभि भट्टाचार्य, मुराद. अ. TI To 
गंगा मांग रही बलिदान : पृथ्वीराज चौहान की sa 
ऐतिहासिक कहानी पर इतिहास की अपेक्षा ares | M: 
घटनाओं का बाहुल्य. फिल्म इतिहास एवं मनोरंजन A, अप 
दृष्टियों से वेकार. नि.: राधाकांत, मु.पा.: सोहरा | मी हई 
मोदी, देवकुमार, हिना कौसर, कमल कपूर, तिवारी | दयाल 
जयश्री तलपदे, महमूद जूनियर, अ. $परिणा 
'शक्ति : कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी पिता जावेद बा 
परिस्थितियोंवश अपराध प्रवृत्ति पाल लेने वाले पत्रके | ए पुरी 
बीच भावात्मक टकराव की कहानी जिस में अमिताभव | संबं 
दिलीपकुमार ने शानदार अभिनय किया है. नि.: ऐश सहया 
सिप्पी, मुःपा.ः अमिताभ, दिलीप, राखी, स्मिता. ३. । mi 
बाल शिवाजी : बाल चित्र समिति द्वारा ra? ace i 
के जीवन पर बनाई गई एक दिलचस्प फिलम जिसे a के 
की बहादुरी, देशभक्ति, न्यायप्रियता व सा a a :अ 
अच्छा चित्रण हुआ है. नि.: प्रभाकर पेठारकए, १४: a 
आनंद जोशी, जाहनवी खांडेकर, उ. नेक 
भीगी पलकें : पतिपत्नी के वैवाहिकं S| 
S X और गलती # ९ R में गि 
की वजह से आ जाने वाले टकराव aia 
एहसास होने पर पश्चात्ताप का अच्छा विषय | फग 
में फार्मूला ढंग से उठाया गया है. fa. fa 5 4 
z स्मिता पाटिल, सुलमा, ae 
मु.पा.: राज बब्बर, फिल्म | गति, 
जियो और जीने दो: एक नारी sl) बह पे 
में नूतन को उस का पति चरित्रहीनता A raat || सा 
निकाल देता है. बीच में डाकुओं व नरः| का र 
रोमांस व तमाम जानेपहचाने माम ये प्राण मिनार 
Wen, मु.पा.: जीतेंद्र, रीना, डती, K aad / बगाई 


जोगन और 

i 

लागू. अ. | ह 

कसम दुर्गा की : बलात्कार व रादा A tr 

शिकार एक परिवार के बड़े लड़के 8. ४ | १ भई 

अपराधियों का खात्मा करने i य 
घटनाएं व अति नाटकीय 


J, A wines, अरोड़ा, शर्म 
CR gar 


| दीत प्रधान इस फिल्म में कोई भी खास विशेषता 
कह, ति. चंदर बहल. मु-पाः मिथून रंजीता..स 
रायमहल : दण्ट सेनार्पात राजा की हत्या कर, खूद 
राब जाता है. उस के खोए हुए बच्चे बड़े हो कर उस 
बदला लेते हैं. बेतृकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर वनी 
मत्य फिल्म. नि.: परवेज, मू.पा. . विनोद खन्ना, 
वमिह, अमजद, स 
| mam: इश्वरीय सत्ता को चमत्कारों ब 
| (प्रविश्वासों से मनवाने की कोशिश करने वाली बेतकी 
सरा गायक, | pea जो हर दृष्टि से कमजोर है. नि.: थापा, म.पा 
[डाल सक्न. . मता चंद्र, अरुण गोविल, शक्ति. अ 
मदन परी, | wea कानून. इमानदार पुलिस आधिकारी 
` | ग्राफ्जं की रक्षा के लिए खद का गिरा देने की 
चौहान | भखाभाविक कहानी, जिस में जितेंद्र की दोहरी भामिका 
कालत्क | i: राधवेंद्र राज, मु.पा: जितेंद्र, हेमा, रात स. 
road A अपराधी कौन : हत्याओं और रहस्य रोमांच में 
: सोह | उतरी हुई अनमेल विवाह की बेसिरपैर की कहानी . वि धर 
र, तिवार, | eae जवान अरुणा से शादी कर लेता है और उस 
| स्परणाम-भुगतता है. नि.: मोहन भाकड़ी. म.पा 
री पिताव | शबद सान, रजनी शर्मा, अपंणा चौधरी, रजा मराद 
ले पत्रके | ATT. अ. 
अमिताभव | संबंध प्रकाश के मन में बचपन में पिता द्वारा मां 
l SN कुछ ऐसी गाठे बन जाती हैं कि वह 
l वना ह z ET एजित हकर स 
| पान के लिए मा वपय को निमांता ने केवल सैक्स 
ृ,: अ इस्तमाल किया है. नि. : शिब मित्रा 
ae विनोद मेहरा, रति अग्निहोत्री 
चौधरी. अ. 
| नय ED हीरो की चोरी की मार धाड़ से भरपुर 
\ भे मे गिटार ae हीरे गिटार में छिपा दिए जाते हैं 
| om, खोज की कहानी बन जाती है. नि 


गेन 
| पग रात्री अशोककूमार, ब्रिदिया, विनोद 


रेग लाएगी : एक यती की कहानी जो 
var फेर ट्सरी स्त्री का घर बसाती है और 
tom oor लड़की के लिए अपने प्रेम का भी 
देती है. तकंहीन कहानी. नि.- दासारी 
नाराज 2 अशाककमार, जितेंद्र, रेखा 

» अरुणा इरानी अ. 
राजिमिहासन का उत्तर्याधकारी अमर 
हैं. दप्ट विक्रमः को सिहासन से. 
or, et प्रद्मा स प्रेम की घ्रसिरपर की 
कलाकार फीके फिल्म हेर दष्ट से 
मागर. 'मु.पा.: धरमेंद्र, हेमा, 
रय, सजीतकमार पमार. अ 
गरीब टैक्सी ड्राइवर इवर Ge उस्ताद परिश्रम 
मेरी से प्रेम करता है और 
TE का मकाबला करता है. 


एक गायक व ग्रामीण बाला की 


का कहानी iSto bytvarsannay Foundation Chennai ani 
mA 


फिल्म में सभी रस भरत की 


तकी श की गई है: नि.: रवि 
परवीन वावी. 
विनाद महरा, तनजा, विदिया, महमद. स 
मेहरबानी : धर्मेंद्र के परिवार द्वारा इचे गाए 
तारा का ले कर बनी इस फिल्म में न तो कॉर्ड TAAT 
हैं और न ही नवीनता. हर द्रष्ट मे फिल्म इतनी लच्चर 
कि सिर्फ बोरियत पैदा करती है. नि.: अजीतसिह, | 
मु.पा.: Wee संध, सारिका, नरेंद्रनाथ. अ 
वेगुनाह कैदी : अपराधी के हृदय परिवतन की 
प्रानी जानीपहचानी विषय वस्त के आधार पर बनी इस 
फिल्म म॑ बही पराने मसाले हैं. जिन्हें दर्शक कईकई बार 
ठकरा चके हैं. नि.: वी.के. सोबती, म.पा.: राकेश 
रोशन, आरती, शक्ति कपूर. अ 
पांच केंदी : अपराधी लोगों को ले कर उन मे | A 
शनन की रक्षा करवाने की प्रानी कहानी इस फिल्म में 
भी है. कछ घटनाएं अच्छा असर डालती हैं. वैसे फिल्म 
सामान्य ही है. fa: शिब मित्रा, म.पा 
कारनाड, अमजद, जरीना, स. ` 
घमंडी : दौलत 
घर से चला जाना और वाद में आंखें खून जाने पर 
आ जाना-इस फिल्म का विषय्य हः 
ढग से इसे फिल्माया गया है. नि.: रमेश बेदी, मु.पा.: 
मिथून, सारिका, रंजीत. अ. 
बाजार: मुसलिम समाज में प्रचलित कुरीतियोँ पर 
चोट करने वाली फिल्म. इस में दिखाया है. कि समाज 
एक स्त्री का बाजार में आम विकाऊ माल. 
महत्त्व नहीं है. नि. : सागर सरहदी, मु.पा. 
पाटिल, सुप्रिया पाठक, सुलभा देशपांडे, नसीरुद्दीन. म. 
इनसान : किसी व्यक्ति को महान सिद्ध करने का _ 
नरेंद्र बेदी का वेतका' फार्मूला. रवि विधवा सोना से शादी 
कर लेता है. जब उसे पता चलता है कि सोना का पति 
शंकर मरा नहीं था, बल्कि जिदा है तो वह उस के लिए 
बलिदान हो जाता है. नि. : नरेंद्र बेदी, मु.पा. १ विनोद । 
खन्ना, जितेंद्र, रीना, अमजद, करण दीवान. अ. | 
में इंतकाम लूंगा : शीर्षक के अनुरूप प्रतिशोध 
कहानी. मुक्केबाज कमार गोवर्धनदास से अपने पिता ला 
हत्या का बदला लेता है. नि. : रामा राव, मु.पा. : धर्मेंद्र, 
रीना राय. दारासिह, श्रीराम लाग, 'निरूपा, अमरी: 
पुरी, शारदा. अ. 
हमकदम : एक दकिमानूसी परिवार 


अनिल -ांगुलीः H.T: : 
विश्वजीत, हंगल, मदनप्री. स: 
इंट का जवाब पत्थर : प्रसिद्ध लेखक 
इयमा के उपन्यास का भारतीयकरण कर के 
एक घटिया फिल्म. कछ लोगों के पड़यंत्र का £ 


ze pF 
ओंकारनाथ का है ee 
: विमान गान चॉलिन Arya Samaj Fo rege prea ज न 
सान विकृत हो चुका है और वे देश में केन | 
बेरोजगारों की भीड़ पैदा करने के और ल 
ठोस योगदान नहीं कर पा रहे हैं. इस कासव | 
दिल्‍ली फ्लाइंग क्लब से ओंकारनाथ वर्मा का से बड़ा कारण यह है कि विमान चालकों के 
संबंध देश की स्वतंत्रता से पहले से है. उनके प्रशिक्षण देने के लिए चयन का तरीका उचित || 
पिता दिल्ली फ्लाइंग के सचिव रह चुके हैं. नहीं है. विमान चालन के लिए यह जहूरीहै || | 


pt 


(पृष्ठ 21 से आगे) 


| 
| ~ + 
| निर्दिष्ट स्थान पर ग्लाइडर को उतारने के लिए संकेत देना आवश्यक है. 


ital 

A ; प्राप्त ज 
ve Tala में 
| i 
पयता र 


ग्लाइडर चलाने का अनुभव भी विमान चालन में सहायक होता है 


पापत जानकारी हो, जब कि वर्तमान चयन 
द्वत में एसा करर भी नहीं है 


| उने के अनुसार विमान चालन की 


| Yaaa व्यक्ति को गणित एवं विज्ञान की 


शता रखने वाले उम्मीद वारों को नौकरी में 


उसी तरह प्राथमिकता प्रदान की जानी 
Tet जैसे 


खिलाड़ियों को या बिजनेस 

योग्यता रखने वाले 

लिक दी जाती है. जिस तेजी से 

र bE चालक तैयार हो रहे हैं 

a meg gag + उन के लिए नौकरियां 

7 | TT ही हैं सही कारण है कि विमान 

` | ओजा ey के बाद भी लोगों को 
सामना करना पड़ता है. 


पलाईग कलबों की दिककतें 


o समस्या यह भी है कि हमारे 
T a 1 कलबों की आर्थिक स्थिति व 
= | पिना पसा बिगड़ा हुआ है. सरकार उन्हे 
| Mans; Ss उस की तुलना में उन के 
Tr दरा होते हैं. इन के प्रबंधक भी 

को अपना खर्चा खद ही उठाना 


| श 


विमानों का निर्माण नहीं कर रहा 
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पड़ता है. अगर उन के बजट में लाभ होता है ” 
तो उसे सरकार ले जाती है और अगर हानि | 
होती है तो वह उस की पूर्ति नहीं करती. इस ' 
के अतिरिक्त जब प्रबंध निहित carat की 
Ufa करने वाले व्यक्तियों के हाथों में चला 
जाता है तो और भी समस्याएं पैदा होती हैं 
दिल्‍ली फ्लाइंग क्लब अपने खचा के 

लिए पैसे का खद ही प्रबंध करता है. वह यह 
पैसा विभिन्न कंपनियों व राज्य सरकारों के 
विमानों की मरम्मत कर के प्राप्त करता है. 
एक समस्या यह भी है कि हमारी सरकार खुद 
विमान. चालन व ग्लाइडिग को प्रोत्साहित 
नहीं करती, जब कि दूसरे देशों में विमाने 
चालन व ग्लाइडिग खेलों की सूची में आ चुके 
हैं और बच्चे तक अपने ग्लाइडर व विमान 
बना कर उड़ाते हैं. लेकिन हमारे देश में 
सरकार लोगों को अपने विमान या रलाइडर 
तैयार करने की अनुमति नहीं देती. | 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, एक 

लंबे अरसे से-हिदस्तान ऐरोनाटिक्स पष्पक 


ओंकारनाथ वर्मा का कहना है कि विभिन्न 
फलाइंग क्लब आज इस हालत में हैं कि वे खद 


| OL 


__- EEE Eee 


पष्पक विमान का निर्माण कर सकते हैं, पर 


सरकार उन्हें iedeva Hena ला | 


देती. अगर सरकार फ्लाइंग कलबों को 

` निदेशो से इंजन व अन्य आवश्यक सामान 

` आयात करने की अनुमति दे दे तो ये क्लब इस 
aa में अभूतपूर्व योगदान कर सकते हैं 


a5 


el ieee 
सरकारी कार्यक्रमों का ऑ 


त्य 


उदाहरण के लिए पौधों पर कीटनाशक 
दवा के छिड़काव का कार्यक्रम सरकार के 
लिए एक सफेद हाथी बन कर रह गया है. 
सरकार खेतों में विमान द्वारा दवा छिड़कवाने 
ji पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, जब कि 
| नागरिक क्षेत्र की कंपनियां यह काम बहुत 
i कम पैसे व समय में कर देती हैं. यदि यह काम 
सरकार फ्लाइंग erat को सौंप देतो उस को 


| फलाइंगक्लबों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत 
' बत सकेगी. 

| अभी तक हमारे देश में मोटर 
= _ सलाइडिग को प्रोत्साहित नहीं किया गया है, 
` जब कि यह उड़ान के क्षेत्र में बहत ही 
~ उपयोगी खोज है. मोटर रलाइडर जिसे स्कूटर 


न केवल आर्थिक रूप से लाभ पहुंचेगा, बलिक 


TSS SS AA 3 


ग्लाइडर भी कहते हैं, आम बिए 


सरकार ने खरीदा हे. इस की विशेषता यह 
कि इस में इंजन होता है जिसं के कारण 
जीप व विच से खींच कर उड़ाने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती. ` | 
यह TAEST 20,000 फुट की उचाई 
तक जा सकता है और विमान की T 
कलाबाजियां भी खा सकता है. इस का सबसे 
बड़ा लाभ यह है कि इसे हवा में जहां aE 
की तरह चला सकते हैं वहां विमान की तर "| 
भी उड़ा सकते हैं. जब चाहे इस का इंजन बंद 
कर सकते हैं और जब चाहे इसे चालू का 
सकते हैं जिस से ईधन की काफी बचत होती 
ह. 


देखा जाए तो स्कूटर ग्लाइडर कार बी 
तुलना में खर्च की दृष्टि से सस्ता पड़ता है 
65 हार्सपावर के दो व्यक्तियों के बै 
लायक इस ग्लाइडर द्वारा दिल्ली से जयाए 
ढाई घंटे में पहंचा जा सकता है. इंजन बंदक 
देने के कारण इस का खर्च भी बहुत कम भर्त 


|. लाइ 
कि अगर 
ey - "ra 

T è विमा 
उड़ान के पूर्व विमानों की खराबी की पूरी | कषित 
जांच की जाती है: 


।ग्लाइइर 
[की तरह 
इंजन बंद 
चालू क 
चत होती 


कारकै 
ड़ता है, 
' के बैठने 
घ जयपुर 
[बंदक | 
ramet) गइडर की एक विशेषता यह भी होती है 
st हो जाए तो इस के 
ook बहुत कम खतरा रहता 
Ti हाता है 


हलके विमान 


| आज 
[iz M विश्व के विभिन्न देशों में ' अल्ट्रा 
बेन रहे हैं, जहां हलके से हलके 


7 TRU का निर्माण कर के लोग 
| हारे हे अगर सरकार अनमति दे दे 
| ae स्कूटर के इंजन से विमान 
रे फ तैयार किए जा सकते हैं 
| कहे की कमी नहीं है, पर 
गा सयर 
पर | 10 रुपए 
पए का आता है व 60 
उड़ान 
नि के बाद बेकार हो जाता है. जब 
खड एक भारतीय कंपनी 300 


के बाद on ३ देती है और वह रिट्रीड 
SO चलता है. भारतीय 


तुलना में यह कहीं अधिक 


रण के लिए पुष्पक विमान का : 
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प्राशक्षक से पर्याप्त जानकारी लेता एक ` म शभक से पर्याप्त जानकारी लेता ETT 


कंपनियां विमान के विभिन्न पुरजे बनाने में ५ 
इसलिए रुचि नहीं लेतीं, क्योंकि बहुत सीमित 
संख्या में उन का निर्माण करते के कारण 
कंपनी को घाटा उठाना पड़तां है 
यदि सरकार नागरिक क्षेत्र की कंपनियों 
को आय कर आदि में इस आधार पर कछ छट | 
दे कि वे विमानों के प्रजे तैयार करेंगी तो इस 
से न केवल कपनी को लाभ होगा बल्कि इन 
परजों के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी 
मद्रा को भी बचाया जा सकेगा. . 
आज हमारे देश में विमान चालन के - 
प्रति लोगों की उपेक्षा का मूल कारण यही है || 
कि यहां इस के विकास की संभावनाएं || 
उपलब्ध नहीं हैं ४ 
सरकार की उपेक्षा के कारण ॥ 
फ्लाइंग क्लबों की लोकप्रियता धीरेधीरे कम 
होती जा रही है. जो चीज विदेशों में बच्चों का. 
खेल बन चुकी है, उसे हमारे देश में अभी भी 
ऐसी सूची में रखा गया है जो आम व्यक्ति 
पहंच के-बाहर है, भले ही वह शौक के रूप 
हो या व्यवसाय के रूप में 


= है 


विश्वावजय/गाशा- 112 


Tat ed.by Arya Sama dation Se ae d eGangotri 
खाद्य पदाथा का दर तर सुरा रखन, र 


करने व पोषक तत्व बचाए रखने के लिए अनेक 
उपयोगी सुझाव 


आप के रसोईघर व खाने के कमरे को सजासंवार 


र आधिक सुविधाजनक बनाने के लिए 
फटहोल्डर, नेपकिन होल्डर, एप्रन व मेजपोश 


नाने को रंगीन चित्रों सहित सरल विधियां. 


साथ ही साजसंज्, स्वास्थ्य व सौंदर्य 
digte, WAHT, दापत्य, बच्चो ब 

| संबंधी साः ग्री वे घर- 

i पर कहानियां. 


अपनी प्रति आज ही सुरक्षित कराएं. 


मनोरंजन से भरप्र महिलाओं को 
Peart वाली संपूर्ण पत्रिका: 


क्या विदेशों Ñ 


उचित 


क्या दक्षिण अफ्रीका में पिछले [20 वर्षों वन गया है, क्योंकि दक्षिण wet 
से रह रहे भारतीयों का भारतीय अतिरिक्त अन्य देशों में बसे भारतीय भी छ जा 


संस्कृति और परंपराओं को ही अपनाएरहना समस्या का सामना कर रहे हैं फटा = 
TU या उन्हें दक्षिण अफ्रीका की भारतीयों के अकसर इस समस्या) मा 
संस्कृति में ह जाना चाहिए.? परेशान रहने का एक कारण यह है heel परिणा 
सह प्रशन आज एक बहत बड़ी समस्या जिस देश में रहते हैं, वहां के स्थानीय तो | किसी: 
ae = am 
\ | भार 
Nag भार 

ee fi 


Rs ao Z 
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T तोरपर उस देश में एक लघु भारत का 
गा में मस्त रहते हैं. वे वहां के लोगों और 
रहनसहन को तुच्छ मान कर उन के 
उपेक्ष बरतते हैँ 

विश्व भर में 'उत्प्रवास' का एक ही 
_|:है-किसी व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा 
ना निवासस्थान छोड़ कर बाहर के अपने 
गछत स्थान पर जा बसना और वहां का 
हो जाना. 

| लेकिन भारतीयों के लिए इस शब्द का 
अफ्रीका ह| हरथ नहीं है. वे केवल पैसा कमाने के लिए 
तीय भी ईहा जते हैं और हर संभव तरीके से पैसा 
[ra करने की कोशिश करते हैं तथा 


[तक्ति देश में रह रहे हैं, लेकिन उन का 
| भारत में ही रहता है 


क इस स्वभाव तथा उन के 
' उपनिवेशवाद के कारण विदेशियों 
Be भारतीयों के प्रति रोष रहता है. और 

Paes cel! क्या हम किसी विदेशी को 

/ | o ii इसलिए ce की इजाजत दे 
ale < au भारत में पैसे बनाए और उसे 


[Py 


4 भेज दे? निश्चित रूप में नहीं. 
क्यों विदेशियीं के इस रोष को 
Se और इस भावना को 


हित भरता, अभी हाल में विदेशों मे रहने 
से अपने पैसे भारत भेजने के 


Ne 


अफ्रीका में भारतीय कई पीढ़ियों 


व आकांक्षाओं के साथ तालमेल. संस्कृति से उसी तरह अलगथलग हैं जितने | 


आकर अपने को अर्थित रवते है? बे १०7४ पे भह के अधिकतर भारतीय 


त : वर्षों तक भारत को लूटा है, इसलिए 
el वे वहां रीतिरिवाजोंव | 
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अफ्रीकी भाषा नहीं बोल पाते. भारतीयों ने 
वहां के लोगों की समस्याओं को भी समझने 


अफ्रीकी लोगों का शोषण करते हैं तथा 
गुलाम मजदूर के रूप में उन का उपयोग ||| 
करते हैं. 5 
इसलिए ऐसी स्थिति में यह आश्चर्य की | 
बात नहीं कि युवा शिक्षित अफ्रीकी गोरों के 
साथसाथ भारतीयों को भी समुद्र में डुबा देने 
की बात करते हैं. भारतीयों को इस खतरे का 
एहसास है. यूगांडा में ईदी अमीन ने ऐसा कर | 
दिखाया था. इसी लिए भारतीय अपनी संपत्ति 
को दक्षिण अफ्रीका से हटा कर दूसरे देशों में 
भेज रहे हैं. . 
धनी भारतीय इस परिणाम पर 
पहुंचे हैं कि उन के जीवित रहने का एक ही 
उपाय है कि वे सतारूढ़ अल्पसंख्यक 
साथ ज्यादा से ज्यादा तालमेल बनाए 
और उधर श्वेत लोग जानते हैं कि 
एशियाई भावनाओं को शह दे कर ही | F 
अफ्रीकियों की शक्ति को कम कर सकते हैं. 
लेकिन सभी भारतीय एक ही 
विचारधारा के नहीं हैं. कुछ भारतीय दक्षिण 
अफ्रीका से गोरों का शासन उखाड़ फेंकने के 
संघर्ष में अफ्रीकियों का साथ दे रहे हैं, लेकिन | 
ऐसे भारतीयों की संख्या इतनी कम है कि यहा _ 
आशा नहीं की जा सकती कि भारतीयों के | 
प्रति अफ्रीकियों के रोष को भड़कने से रोका 
जा सकेगा. =n 
विश्व के अत्य देशों में भी भार 
प्रति इसी प्रकार का रोष व्याप्त है. इंगलैंड 
भी उन भारतीयों को वहां से निकाल 
करने की उचित ही मांग की जा रही है जो 
देश को 'ल्टनेखसोटने' के लिए वहां गए 
और उन्होंने सभी पेचीदगियों के बावजूद व 
लघु भारत का निर्माण कर लिया है. 
लेकिन इस के जवाब में कुछ १ 
का तर्क है कि इंगलैंड के लोगों ने भी 


ऐसा कर रहे हैं तो इस में गलत 


Digitized @A | 
सागर सा गहरा मन, कोई पार न उतरा, 
i भी उस पर पहरा. 


स्मृति के आंगन में कोई पंछी 
मन ने उस को रोका, पल भर न वह ठहरा 


'तम जब से आ बैठे, समय हवा सा गुजरा 
Heise त॒म बोलो, Ge जाए सब कोहरा 


गालों की अरुणाई और जड़े का गजरा 
मेघों की घाटी में जैसे, इंद्रधनष हो 
-संतोबकमार निर्मल 


T by Ar 


SEEE 


के एंटेना का महत्त्व 
oa टेलीविजन सेट से 
f श तरह कम नहीं है. इस के बिना 
शन सेट किसी भी अवस्था में कार्यक्रम 
पकड़ सकता. यह समझ में नहीं आता कि 
में प्रसारण टेलीविजन प्रणाली क्यों 
गई, जब कि इस से पहले अच्छी और 
की रूप से दोषमुक्त केबल टेलीविजन 
[णिका विकास हो चुका था. भारत में 
ए टेलीविजन प्रणाली को ज्यों का त्यों 
५ था गया है. भारत के कई टेलीविजन 
Mi जरमनी ने दान में दिए थे. बाद में 
eer उसी देश से खरीदे गए थे. 
Pre णाली में निजी एंटेना की कोई 

Pre, नहीं पड़ती. संचार उपग्रह से 
A टेलीविजन केंद्र से प्राप्त होने वाले 
' माइक्रोवेव के जरिए पहले 
जरिए य प्राप्त करेगा, फिर उसे 

Mra OR पहुंचाया जाएगा. 
ग की बदौलत ही टेलीविजन 
शक ही बढ़या दिखाई देती है. 
| भरत इ 5 तंसवीर विकृत होती हो. 
टेलीविजन खरीदते समय 
कता मिल गया, वैसा हीं ले कर 

केष ° इस के अलावा घर में एंटेना 


ए अधिकतर अनाडी भिसतरीको | 


कहे..." इस से बड़ी दिककतें पैदा हो 


È अगर ठीक स्थान और स्थिति पर 
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न लगा हो तो टेलीविजन के परदे पर दो हरह 
की तसवीरें दिखाई देंगी. साथ ही समस्त परदे 
पर तसवीर के साथसाथ कछ ऐसी सफेद 
बिदियां दिखाई देंगी जैसे किसी ने ताजा पड़ी 
हुई आसमानी बर्फ का गोला बना कर परदे 
पर उछाल दिया हो. इन को बातों के अलावा 
जब कभी कोई हवाई जहाज या मोटर आदि 
टेलीविजन सेट के पास से गुजरती है तो परदे 
कीं तसवीर धुंधली पड़ जाती है. कई बार 
अपनेआप ही टेलीविजन के परदे पर तसवीर 
अनेक पटिटयों में बंट कर दिखाई देती हैं. 
एंटेना टेलीविजन का अभिन्न अंग हः 


इसे टेलीविजन ट्रांसमीटर द्वारा छोड़ी जा रही 


विद्युत चुंबकीय तरंगों को पकड़ने के लिए. 
लगाया जाता है. टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारण 
का एक तो वह क्षेत्र होता a जिस में 
ट्रांसमीटर द्वारा छोड़ी जा रही तरंगें पर्याप्त 
शक्तिशाली हैं. इस स्थिति में टेलीविजन सेट 
और एटेना दोनों अगर हर लिहाज से ठीक हैं 


टेलीविजन पर T थरी 


तसवीर देखने 

बढ़िया एंटेना जरूरी है. 
एंटेना की खराबी किस 
प्रकार दिक्कत पैदा करती 


| दसरा फ्रिज क्षेत्र होता है. यह प्रसारण 
परिधि के मुख्य क्षेत्र से परे होता है तथा इस में 
संदेश इतना शक्तिशाली नहीं होता. इस 
परिधि क्षेत्र में जितने भी टेलीविजन सेट होंगे, 
उन पर कार्यक्रम तभी देखा जा सकता है, जब 
या तो टेलीविजन एंटेना काफी ऊंचाई पर 
i लगाया जाए ताकि वह प्रसारित तरंगों की 
सीध में आ जाए या फिर एक सिगनल बूस्टर 
लगाया जाए. पर ज्यादातर यह देखा जाता है 
| कि ये दोनों काम करने के बाद भी एंटेना में 
|. दोष की वजह से कार्यक्रमों की तसवीर का 
| स्तर घटिया होने की संभावना रहती है 
Ae भारत में टेलीविजन सेट कई प्रकार के 
| और कई आकार में उपलब्ध हैं. प्रत्येक सेट 
| की teat की जरूरत भिन्न होती है 
5 टेलीविजन सेट की क्वालिटी और आकार से 
एंटेना के आकार, ऊंचाई और दिशा का 
गहरा संबंध है, परंतु यह देखा गया है कि इन 
बातों पर गौर किए बिना ही दुकानदार एंटेना 
बेचे जा रहे हैं और इस की तकनीकी 
बारीकियों से अर्नाभिज्ञ होने के कारण ग्राहक 
उन्हें खरीदे जा रहे हैं 
टेलीविजन प्रसारण के प्रमुख क्षेत्र में 
आम तीर से तीन एलिमेंट वाला wear ही 
प्रयाप्त रहता है, पर फ्रिज एरिया में पांच से 
सात एलिमेंट का एंटेना लगाना पड़ता है 
अच्छी तस्वीर के लिए यह जरूरी है कि 
टेलीविजन जिस जगह लगा है, वहां 1,000 
माइक्रोवोल्ट शक्ति का संकेत प्राप्त हो रहा 
है. एटेना के एलिमें में बढ़ोतरी इसी लिए की 
जाती है कि वह ज्यादा शक्ति के संकेत जटा 
कर टेलीविजन तक पहुंचा सके, जिस से साफ 
तसवीर आए. टेलीविजन पर घटिया तसवीर 
आने का एक कारण एंटेना से टेलीविजन 
संकेत लाने वाले तार में संकेतों का कमजोर जोर 
पड़ना भी है. els 
. बाजार में आजकल टेप की : 
जो तार अत्यधिक प्रचलित है र 
होती है. यह काफी अच्छी किस्म का है. 30 
` मीटर की लंबाई तक इस में संदेश कोई 
बिशेष कमजोर नहीं पड़ता, पर घटिया 


तो तसवीर साफझुक्रही aS Foundatol लि ब a कमजोर पड | 
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नाट अगर लंबी रह गई है तो उसे 
गोल लपेट कर तो कभी भी नहीं 

चाहिए. न ही यह खिड़की या दीवार से सह | 
खाती रहनी चाहिए. ऐसा होने से डोरी अंदर ह N 
से कट जाती है और तसवीर तथा आवाजमे के उ 
काफी खराबी आ सकती है. तकनीकी ays 5 केत 
डोरी की जगह अच्छी किस्म के पतले केबल एट 
का प्रयोग ठीक रहता है, पर महंगा होते की & 
वजह से केबल कोई नहीं लगवाता. | 


टेलीविजन पर अस्पष्ट तसवीर 


किसी जगह अगर बहुत से एवा 
आगेपीछे लगा दिए जाएं तो टेलीविजन के ॥ जार 
परदे पर घोस्ट सिगनल यानी भूतिया तस्व ने की 
उभरती है. एंटेना जो भी संदेश प्राप्त कणा = 
है उस का वह 50 प्रतिशत पकड़ने के स्था विजन 
पर परावर्तित कर देता है. अगर AE भरत्‌ 
आगेपीछे लगे हों तो हर एंटेना से TTA | ब्य 
संकेत साथी एंटेना पकड़ लेते हैं. इस तह ह 7 
एंटेना दो तरह से संकेत टेलीविजन ब 
रिसीवर को भेजेगा. एक तो वह जो सीधा f 
ट्रांसमीटर से पकड़ रहा है और दूसरा सा | 
एंटेना द्वारा परावर्तित. दूसरा सकी 
टेलीविजन में कुछ समय के अंतर से प्रवेश 
करता है. इस की वजह से टेलीविजन के i 
पर एक तसवीर तो मूल संकेत से बनेगी 4 
पास ही दाई ओर एक और तसवीर A 
संकेत से बनी होगी. यह दूसरी तसबीर : 
भूतिया तसवीर होती है, जिस की वजह 


लोग परेशान रहते हैं. a 
इस दोष के कारण अनेक लोग a 
नहीं बल्कि टेलीविजन रिसीवर में ही <ै 
वे यह भी कहने से नहीं चूकते कि होगा 
से यानी ट्रांसमीटर में ही कोई ee | 
होगा. उन का टेलीविजन ता एठा ae | T 
है. इस का हल यही है कि के जाए ब z 
आगेपीछे लगाने के बराबर लगाए ९6|| से 
किसी कारण से ऐसा संभव न ||. m 
एलिमेंट बाले दो एंटेना में क त || थे 
मीटर की दूरी तो रखनी ही परत पर| ae 
एंटेना अगर ठीक स्था 


ae दे कार्यक्रम की विद्युत तरंगें 
हीं रष्वा [ही हैं तो भी तसवीर बिलकूल बेकार 
र से राह qi आसपास ऊंचे भवन और प्राकृतिक 
डोरी अदं जैसे पहाड आदि हों तो ट्रांसमि शन से 
आवाजें qe जरिए टेलीविजन सेट तक पहुंचने 
[की रूपमे haga काफी क्षीण हो जाते हैं 
तले aq | wea उसी अवस्था में संकेत को पूरी 
ग होने की (पकड़ पाता है, जव एक तो वह ट्रांसमीटर 
गा. जारी संकेतों के विलकल सीध में पड़ता 
NAGS का रुख तरगों के बिलकूल 
. _ शके कोण पर हो. 
सं एला। भारत में जैसेजैसे टेलीविजन का प्रसार 
विजन जज रहा है, वैसेवैसे लोगों में टेलीविजन 
या तसी! लेकी प्रवृत्ति भी बढ़ रही है. यहां तक 
प्त कता मिम्तमध्यम वर्गीय परिवार भी 
के सथा [बेजन को एक आवश्यकता समझने लगे 
गर एम भारत ने जिस प्रकार की टेलीविजन 
परावा ल व्यवस्था का चनाव किया है, उस में 
इस तभ पह तो संभव नहीं कि यहां केबल 
मिजन की शुरुआत की जाए, पर 
स्थिति में कछ सुधार कर के 
पर आने वाली तसवीर को काफी 


[वीर 


सत कवियों की प्रशंसा की परंपरा 
आलोचकों ने तुलसी को हिंदी 
सूर्य घोषित कर दिया. 


चकाचौंध में किसी ने यह 


चेष्टा नहीं की कि तुलसी 
हिंदू समाज के पथप्रदर्शक 
भ्रष्टक? 

की वास्तविकता पाठकों के 
कर रखना ही इस पुस्तक 


मजोर्‌ Yg | उसका रुख भ तह FountatighCHashailantl अकुह 


पहली बात तो यही है कि कि तरीके से 
शहर की फिजा को बदसरत बनाने वाले 
निजी एंटेनाओं से छुटकारा पाया जाए. इस के 
लिए स्थानीय प्रशासन या नगरपाकिलाओं 
द्वारा कूछनियम बनाए जा सकते हैं. पहला तो 
यही कि किसी भी व्यक्ति को निजी एंटेना 
लगाने की इजाजत न दी जाए. निजी एंटेना के 
स्थान पर बहुत से परिवार मिल कर उपयक्त 
जगह पर एक सार्वजनिक एटेना लगा लें. इस 
की कीमत निजी एंटेना से आठदस ग॒ना ज्यादा 
हो सकती है, पर इस के लगने से तसवीर का 
धुंधलापन और उस की विकृति बिलकूल ही 
समाप्त हो जाएगा. 

साथ ही सभी शहरों, विशेषकर 
महानगरों में सामूहिक निवास के लिए बनाए 
जाने वाले बड़े या बहुमंजिला भवनों के नकशे 
में इस तरह-का प्रावधान किया जाए कि 
प्रत्येक घर में टेलीविजन के लिए एक या दो 
कमरों में पहले से ही प्लग दिया जाए और 
भवन के ऊपए एक सामूहिक एंटेना लगा. 
दिया जाए. भवन की दीवारों में केबल डाल । 
कर ऐसा किया जा सकता है ° 


समाज 
के 
प्रथश्रष्टक 
तुलसीदास 


का उद्देश्य है..इस से पाठकों को तुलसी | 


साहित्य के बारे में एक नई दृष्टि से 
सोचने की प्रेरणा मिलेगी ; 

मूल्य रु. 4, डाक खर्च रू. 2. | 
पुस्तकालयों, विद्यार्थियों व अध्यापकों | 


के लिए 50% की विशेष छूट: 
मनीआर्डर द्वारा 3 रुपए 
वी.पी.पी. से भेजना संभव नहीं है. 


दिल्‍ली बक कंपनी 


एम-12, कनाट सरकस, नई दिल्‍्ली- 


भेजिए. 


ized. by Boca Sa 


आप ने नौकरीपेशा लोगों को अकसर 
ठंडी आहें भर कर यह कहते सुना 
होगा, “बड़ा बुरा वक्‍त आ गया है 
“आदमी को आदमी का भरोसा नहीं रहा... 
“सच्चे और शरीफ आदमी का तो जीना ही 
दूभर हो गया है,” आदि. 
जब कभी मैं अपने जैसे क्लकों के बारे 
में सोचता हूं तो खयाल आता है कि आखिर 
हम से ज्यादा सत्यवादी और शरीफ शहरी 
और कौन हो सकता है. 
वजह यह है कि आदमी झठ 
बोलता है धन, यश या सत्ता पाने 
. के लिए, पर ये तीनों तो हम 


í ४ बाब॒ओं से चांदसितारों की दरी पर 
"5 रहते हैं. 3 


अलबत्ता, एक झूठ हर बाब 
सदियों से बोलता आ रहा 2° 


व्यंग्य ० सिधु गोयल 


CC-0. In Public Domain. Guruki 


ndatio®ihen naf Shd e@ahgotrMt एक म्र 


भी इस में महारथ हासितं 


कारण है- दफ्तर देर से 
आज से 20-25 वर्ष पहले के अक्रा ; 
बड़े दयालु हुआ करते थे और e / 4 
की परवरिश करले थे. j 
ऊपर से नयानया लोकतंत्र स्थापि 
हुआ था, सैकड़ों साल की घुटन भरी गलामीह | 
छुटकारा पाया तो लोग आजादी के जननगे 
मस्त थे व मनमानी पर उतारू थे. ˆ 
उन हालात में हमारे बाबूई जमाने! 
इब्तदा हुई. 
हमारे महकमे में पुराने मंजे हुए बाव 
ने हमें दफ्तरी तमीज से वाकिफ करवाया औ| 
हमारे कान में यह गुरुमंत्र फूंका हि 
“'बरखुरदार, वक्त की पाबंदी हाकिम #/ 
वास्ते होती है, न कि मुझ जैसे नाची 
गैरओहदेदार आदमी के लिए.” 1 
इस नसीहत को मैं ने दिलदिमाग| 


कार्यालय देर से पहुंचना और | / 
हर बार नया बहाना पेश 
करना भी एक कला है. आप 


कर सकते हैं, पर कैसे! 


maj Bae a a चसि रह हैँ 


AUC ICE 
वाया a 
फूंका fi 
हाकिम है| 
पे नाची। 


दिमाग, 


j MaR से cone में हाजिर होने 


|) जमाने में बहानों की भी कोई कमी 


भर 
ता कर भाई, बहन को तो फर्जी तौर 
\) eo गैरमुनासिब हरकत माना 


| 
a चाचा, ताऊ, फफी आदि 
he TIA तौर से मार ही दिया 


aN पेफ्तर 
क्ले ५ ९ उस समय पहुंचे, जब उस 
हो रहा हो तो बेखटके 
किसी भी ब॒जर्गवार 
अपित जबानी झटके में मार दिया 
= अपने चेहरे पर उड़ती 
a जात का चश्मदीद गवाह 
उन का अंतिम संस्कार कर 


हिम्मत अफजाई व 
मिजाजपुरसी कर के अधिकारी घर जाने की 
हिदायत दे दिया करते थे ; 


हमीं में से जो कूछ शर्मदार किस्म के 


बाब थे, वे रिश्तेदारों या घर वालों को मारना 
ठीक न समझ कर उन की हड्डी तोड़ दिया 
करते थे, 106 डिगरी बुखार में डाल देते थे या 
हस्पताल में भरती करवा दिया करते थे, जहां 
उन्हें या तो ग्लूकोस चढ़ रहा होता था या 

आक्सीजन. 

बहाने बनाने का दूसरा उपाय था- 
यातायात. 

साइकिल में पंक्चर हो जाना तो एक | 
निहायत ही खबसरत बहाना माना जाता था. 
क्योंकि पंक्चर होने के एक घंटा बाद तक भी 
कोई पंक्चर सही करने वाला नहीं मिला तो : 
अपनी क्या खता? 

बस दसरा सहारा थी. कह दिया जाता, 
बस वक्त से नहीं आई, स्टाप पर बिना रुके ही 
उड़नछ हो गई, बस इस कदर खचाखच भरी 


CC-0. In Public Domain. GurukufKangri Collection, Haridwar 
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> 


नसीब नहीं हों सकती थी, बस चार 
किलोमीटर पहले ही खराब हो, गई, बिना 
टिकट यात्रियों की अकस्मात चेकिंग की वजह 
से पौन घंटे तक बस रुकी रही, सरदारों का 
लंगर आते सिख ड्राइवर ने बस को वहीं रोक 
लिया आदि.. 

"बस 56 सीटों वाली है तो बस की जात 
से 56 बहाने तो बनाए ही जा सकते हैं, ऐसा 
महारथी लोग बताया करते थे 

"बड़ा जरूरी काम आ पड़ा. यह 
बहानों की तीसरी श्रेणी थी. 

इस श्रेणी में रिश्तेदारों का एकाएक 
मय बालगोपाल के ब्रिना किसी पूर्व सूचना के 
आ जाना, वक्‍त से फीस न जमा हो पाने के 
कारण मुख्या ध्यापक द्वारा बच्चे का नाम काट 


` कर अभिभावक को बुलाना, एकाएक गृह 


कर बढ़ाए जाने पर बात करने के लिए 
नगरपालिका में जाना, आठवें बालक की 
पहली सालगिरह पर इंतजाम करना आदि 
विविध विषय ste खाने से,बचा लिया करते 
थे. 
ou अंतिम श्रेणी थी उन बहानों की, 
जिन्हें बताने में अगर शरमा गएतो काम बन 
गया समझिए. मिसाल के तौर पर- "हजर 
औरतें बड़ी लापरवाह होती हैं. आज रच्चे को 
इंजेक्शन लगने की आखिरी तारोख थी और 
कल शाम तक मुझ से जिक्र तक नहीं किया,” 
सरकार, यों आठवां महीना ही है पर 
एकाएक दर्द होने लगा तो दाई को बलाने 
जाना पड़ा” आदि. थे 
पर वक्‍त के साथ ही साथ 
pe ve ae इन बहानो 
बुरा हो इन अफसरों 
याददाश्त भी तो किस कदर a za 
जनवरी 1981 में करीब चार घंटा देर से 
पहुंचने पर मैं हाथी से हट्टेकटटे अपने 
तानाजी की अंत्येष्टि कर आया था. 


पर अभी पिछले महीने जब मैं ने उन्हें 


' दोबारा एक दर्दनाक दुर्घटना में गंभीर रूप से 


घायल किया तो अनुभाग अधिकारी उस 


अत्येष्टि' का जिक्र à 
SEY 0 0 ED मेरी मीसले, Kangri coena 


सगेसौतेले का जो मैं ने यह कह कर मे 
छुड़ाई कि जनवरी 1981 में मरने क़ 
नानाजी सगे थे व 1982 वाले सौतेले ह. 
पर साथ ही मैं ने यह प्रण कर forms 
अब मैं नए बहाने इंजाद करूंगा ates 
कदर शर्मिदगी के मुकाम जिंदगी में दोवा 
पेश न आएं. | 
खासे सोचविचार के बाद मैं इसा 
पर पहंचा कि जब नए 4 Ñ 
लिए सफलता के नए आयाम कायम कर 
हैं तो क्यों न आप को भी इन से 
कराऊं ताकि आप भी अपने अधिकारियों 
मर्ख बना सकें. 

. आप चाहे कितनी भी देर से À 
धड़धड़ाते हुए बास के कमरे में बिना पूछे 
जाइए,. फिर एकाएक उन को देख a 
चौंकिए व ठंडी आह भर कर कहिए, T 
है, आप जिंदा हैं 

बास बिगड़ कर कहेंगे, “यह “नीके ब 
बदतमीजी है? $ एकली ' 
"आप कितना ही se 
साहब,” आप डांट से अछूते रहते हए 
देने के अंदाज में अलापिए, “आज मेरी वी 
का ठिकाना नहीं है. परेशानी जरूर ह" | z 
अंत भला सो सब भला. | 
"क्या कहना चाहते हैं आप, को “प्च | 
कहिए,” बास कुछ नरम पड़ कर e Tay 
"क्या जमाना आ गया है, सा. 
सब्जी लेने जा रहा था कि आप के m 
ही दूरी पर रहने वाले रंजीत TS 
बोले, 'हजूर नहीं रहे. अभीअभी की. 
में घटनास्थल पर ही चल बसे. 
"बस, फिर क्या था, सादी, 
हस्पतालों व थानों की धूल * 


बीसियों रूपए स्कूटर में उग 

कहीं भी आप का प्रता नहीं चली भ 

कामना Sa SS oe सात Ga 
; [बैठा i 

कहूं, आप को यहां जी जय 


है जैसे मैं खद मर कर x 


` 


GEA 


फरवरी 


न ही नहीं, ऊपर से आप को घर 

do करने व सब्जी पहंचाने जाने को 
Cathy a आप को कोई 20-25 रुपए 

; 8 : भाईवाला काम सौंप देंगे ताकि आप का 

a जाए. 

गा ः के SR आप एकाएक बास का झटका 

ey हिम्मत न जुटा पाएं तो किसी 

सहारा लीजिए 


UC में घुसते ही बड़बड़ाना शुरू 
5) षा ee अरे, मंत्री था तो 
लगोटिया था. अरे, बुरा 

a का, खुद तो बीच हवा 
aye हो गया. मेरे हमदम को भी 
Tey » 1 के सामने क्या मुंह ले 


हे ही संगीसाथी पूछेंगे ही कि ' 
आप फौरन कह दें 
तडक केही cutest alee सुअर आदि सैकड़ों ड़ 


चल जाता तब तो मैं उसी के यहां जाता, पर 
दफ्तर आते समय लोगों से बस में पता चला. 
अगले स्टाप पर ही उतर कर मैं उन के घर 
गया, पर घर में ताला पड़ा हुआ था 
विश्वास रखिए, दो मिनट में ही यह | 
बात साहब के कानों तक पहुंच जाएगी और | 
यह सोच कर ही कि आप के मंत्री से संबं ध हैं, | 
साहब आप के देर से आने को नजरअंदाज कर । 


देंगे 
हो सकता है कि दोचार दिन में ही लोग | 

आप से कहें कि वह मंत्री महोदय तो जिदा हैं 

आप निहायत ही बेशरमी से हंस कर सफाई | 

पेश करें कि आप ने उन की लाश को तो कधा 

दिया नहीं था, सुना जरूर था 
धारा 144 भी बड़े शहरों में रहने 

के लिए निहायत ही बेहतरीत बहाना है. 
यह ठहरा सियासतबाजों का दौर 

जाति, प्रदेश, रंग, भाषा, राजधानी: 


lection, Haridwar 


Err SS 


| 


1 
| 
a 
j 


aram o ESSA rte लाम बूबूका कर e 3 l 
घेराव, बंद, „ पत्थरबाजी, 


'ज्ञापनबाजी, प्रदर्शन, जलूस, रैली आदि 
चलते ही रहते हैं व धारा 144 का सुबह लग 
कर दोपहर तक खत्म हो जाना या महीनों 
चलते रहना आम बात है हे 
ऐसे में प्रशासन रास्ते रोक देता है, बसों 
के मार्ग बदल दिए जाते हैं, यातायात नियंत्रित 
किया जाता है. कूल मिला कर कलक साहेबान 
लेट हो ही सकते हैं. 
पर छोटे शहर व Haat में रहने वाले 
इस नुसखे को न आजमाएं, दस्तावर सिद्ध 
होगा. 
' हर बास का एक न एक वास अवश्य 
होता है- जैसे कि हर सेर का सवा सेर. 
छोटे शहर वालों के अधिकारी बड़े 
शहरों में रहते हैं व बिना सूचना दिए प्राय: 
तभी आते हैं, जब कोई गुप्त जांच या 
आवश्यक काररवाई करनी हो. 
अब जरा खयाली पुलाव पकाइए. 
आप बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पर 
कोई पत्रिका खरीदने गए कि आप को दर से 
सुपर बास नजर आए. साथ में एक चपरासी 
ब सटेनों टाइपिस्ट जैसा आदमी. बास के हित 
को ध्यान में रखते हुए आप ने सुपर बास का 
पीछा किया. वह एकदो बंगलों में गया. घंटो 
Hy पीछे दुबके आप उस पर नजर रखते 
रहे. ae 
अब उसे 10 मिनट पहले बस स्टैंड पर 
iy छोड़ आए हैं, जाने उस का क्या इरादा 
' Fe सुन कर वास आप को मन 
धन्यवाद देता हुआ कहेगा, Md 
जरूरत थी, खैर...” और इस हलके से झठसे 
आग का गुनाह खुद ब खुद माफ हो जाएगा. 


और अंत में एक निहायत ही कारगर - 


नुसखा, पर केवल उन्हीं 


प्रयोग करने के लिए जो यवा, कारे क 
मिजाज हैं. on 
आप दोतीन घंटे लेट हो गए हैं तो- भी 


कोई चिता नहीं. जहां नाश वहां सत्यानास 
एक खूबसूरत सी गुलाब की कली अपने 


` आदि. 


- रहेगी, कभी खिलेगी नहीं. 


: कर आप खुद अपनी सीट पर # 


`` महीने में एकदो बार पुनः प्रयोग 


वेशारमी से चोलीदामन का स 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ey (प्रथर्म 


फिर बेशरमी से चौकन्ने हो कर 
कमरे को इस तरह देखिए गोया आप 
निश्चित करना चाह रहे हैं कि आप क को के 
देखसुन तो नहीं रहा है 
फिर, आहिस्ता से कली निकाल क्र 
अधिकारी को देते हुए सकचा कर, ए 
अत्यधिक ढिठाई से कहिए, ''साहब, रीना 
ने आप के लिए यह कली भेजी है. 
चूंकि बास के फरिश्ते भी tanta) 
नहीं जानते, अतः वह कछ गरमनरम आवा 
में पूछेंगे, ' कौन रीना?” | 
“अब मुसम्मात की शख्सियत i 
हजूर ही वाकिफ होंगे.” आप साफ शब्दें॥ 
वास दिमाग पर'कूछ.जोर देना शु 
करेंगे. बस यही ठीक मौका होगा कि भा 
बास के जज्बात से खेलें. अतः खीसें तिप 
कर कहिए, : “सरकार, रीनाजी मुझे का 
हाउस में ले गईं, दो मग काफी का आहर 
के बाद मुझ से आप के बारे में दुनिया भर E | 
बातें पूछती र, "खाने में क्या पसंद करे 
क्या अभी भी अमरीकन इंटीमेट 7 f 
करते हैं, उदास या खोएखोए तो नहीं 


| 


| 


"वह दो घंटे तक पूछती रहीं और 
भी जानता था बताता रहा. चलते समर fi X 
कली मुझे दे कर बोलीं कि उत से क 
जब तक वह दूर रहेंगे, यह कली 


` शून्य में खोए बास एकाएक i 
"कैसी शाक्ससूरत थी उस की! तोरी 
“Sar राय जैसी, साहब. i 


A 
यह नाम आप ने ही रखी ९ ॥| 
ह प्यार का आप pares 
M, 

a 


और प्यार के छला 


अगर * नसखा कामयाब रे, 
अगर यह नु RG 


कैसी?” गढ *] 
_ आखिर, कामचोरी को हे l 


[यत से 
फ शब्द) 


देना शु 


मेहनत करनी पड़ी है 
pein: Brea कड़ी पीरामल उन लोगों में नहीं ह 
किए फल पाने re 
बेहद परिश्रमी है. यही कारण 
wat é. Te Ie किसी भी काम में हाथ 
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पीरामल का नाम सन कर ऐसे 


लगता दिलीप 
ता है उसे see भी जो faa मेहतत 


i होगा. लेकित दरअसल ऐसी T 
अपनी आज की सफलता केलिए किं उसे 
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“eS + 
| लगाया, वहुनि bation Chen होताऽठओऽमसे सव से ज्या 


सफल हुआ. घाः का व्यापार भी उस का हाथ 
लगने पर मुनाफा देने लगा. 33 साल की उम्र 
में ही वह दूसरा धीरूभाई अंबानी बेन गया है 

उस ने वी.आई.पी. ट्रेड मार्क वाले 
ब्रीफकेस और अटैची बनाने का कारोबार 
अपने हाथ में लिया और मात्र पांच साल के 
अंदर कारोबार में दस गुना तरक्की हुई. यह 
उस की कामयाबी का पर्याप्त प्रमाण है. उस 
ने 'लियो' खिलौनों का व्यापार हाथ में लिया 


पढ़ाई के लिए समय निकाल ही लेता है 
ES लेता है. 
शट म॑ उस की काफी रूचि है. भारतीय 


न प्रचार उसे पसंद नहीं 
< Des में जब वह अपने क्षेत्र के 
रोटरी क्लब का अध्यक्ष चुना गया, तो वह 
| कनका सब से कम उम्र का अध्यक्ष था. उस 
aq es ee oe कर ऐसा लगता है जैसे 
द प्रभावित करने में उस 
a की कोई रुचि 


2५ e शब्दों में, "मुझे मंच के 
; we दर्शकों के बीच बैठना ज्यादा पसंद 
माइक्रोफोन ले कर जब वह मंच 


‘ent. पर दिलीप ने ऐसा नहीं किया. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri CR 


वक्ताओं में गिना जाता है. वह क 
से नहीं चूकता. उस का कहना है दिई 
बात न कहनी हो तो बात करने में कया राती. 
है?” 


पिछड़ेपन का कारण 


a अधकचरे काम से दिलीप को fhi. 
होती है. चपरासी चाय की प्याली में ता 
डालते वक्त गिरा दे तो वह नाराज हों जा 

है. उस की नजर में हिदुस्तानियों की मं E 
कमी के कारण हिदुस्तान पीछे रह गगा ह| 
सालों तक एक ही काम करने पर भी को 
आदमी साधारण से काम को भी aretha asta 
नहीं कर सकता तो क्या फायदा. ei शजो | 


फ्लश की मरम्मत करने वाला जब खण है. त 


गड़बड़ है, कहां है, यह समझ में नहीं आ लि 
है. असल में उसे मालूम ही नहीं होता कि 
बिगड़ गया है और किस वजह से खराबी ह वार ज 
इसी कमी के कारण हिंदुस्तानी पीछे है, कारी भी 
भी अपना काम पूरी तरह नहीं सीखता AAG साः 

ने 

4 


RER 
डावा 


करना चाहता. जैसे कोई भी आगे बढ़ 
राजी नहीं. k 

भारतीयों में एक और aiaa: 
है-अंधविश्वास. यह भी उसे पसंद तही िए बड़ 
दक्षिणा देने से ले कर भगवान के मंदिर शत कर 
जाना तक उसे पसंद नहीं. पुणे जाते व| 
रास्ते में एक मंदिर पड़ता है. यहाँ गाड़ी! i 
गुजरने वाला हर व्यित कुछ न कुछ ब शीष पी 
कर जाता है. अगर वह कुछ चढ़ाए Tel A के 
यह समझा जाता है कि यात्रा कामयाब A 


दिलीप के मत में यह रिश्वत देना ही 
ie यदि है तो क्या उसे रिश्वत 
जरूरी है? 3 ; 

हमारे यहां कोई किसी को काम 
होते नहीं देख पाता. भारत के लोग द 
सब से अधिक ईर्ष्याल लोग हैं. यहां 7 
आदमी खुद तरक्की नहीं कर पाता ती 
को भी तरक्की करते नहीं देख सकता. 
आगे न बढ़ने एए, इस बात का बराबर 


aridwar 


. फरवरी (प्र 
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a भह नीति S कंपनी = x x 

trating get की भी यही नीति है. वह भी ञपनी ने अपने माल की कीमत वही रखी. 
; A EEEIEI और अमीर होते नहीं देख साथ ही यह भी ध्यान रखा कि सामान अच्छे 
मे क्या मी पैसे ही लोग कामयाब हए सरकार किस्म का बने. 


: के रूप में उस की कमाई छीन आज वी.आई.पी. ब्रीफकेस और 
Lae कानून और उस का पालन अटैची केस दुनिया में सब से ज्यादा किस्मों में 
नेवाले इस तरह के हैं कि कारोबार ठप मिलते हैं. इन में अनेक आकार, रंग और 
प को haa, गरीबों का भला करने के बजाए. कीमतें होती हैं. कंपनी की नीति मध्यम वर्ग के 


ली में दर्ग! धनी लोगों को गरीब बनाने में लगी लिए ज्यादा सामान बनाने की रही है, क्योंकि 
ज हो जा! यही वर्ग कंपनी के सामान का सब से बड़ा 
Ñ AHI 2 परिस्थितियों में भी दिलीप खरीदार है. 

रह गया हुल कामयाब हुआ है. यह इसी बात से खुल कर कहें तो कोई व्यापारी गांव के 
र भी करि है कि 1977 में वी.आई.पी. ्रीफकेस क्षेत्रो में नहीं जाना चाहता. गांव के इलाके इन 
aera acta का कारोबार तीन करोड़ रुपए चीजों के लिए उपयुक्त नहीं माने,जाते. बड़े 


Es जो 1982 में 30 करोड़ रुपए का हो और छोटे शहरों के लोगों को ही यह कंपनी 
GU है. तव संस्थान के मालिक जाल अपना ग्राहक मानती रही. यह क्षेत्र देश की 


fe करियर से जब पीरामल ने यह कारोबार कल आबादी का मुशकिल से 20 प्रतिशत है. 
हीं आ लि हाथ में लिया तो ब्लोप्लास्ट कंपनी की इस पूरे क्षेत्र में पहंचने में भी कंपनी अभी 
ताकि डांवांडेल थी. इस कंपनी का मुख्य कामयाब नहीं हुई है 

खराबी ह#िवर जूतों का था. वैसे जूते अनेक छोटे वी.आई.पी. का कारोबार सब से आगे 


छ हैं. MM भी बना रहे थे और इस बाजार में है. इस के बाद एरिस्टोक्रेट का नाम आता है. 
ता -90 साथ स्पर्धा मुशकिल थी, इसलिए 

ने वह कारोबार ही छोड़ दिया. 

| धागा बंद कर के उस के 2,500 मजदूरों 
` खराव दे दिया. माल की बिक्री के लिए 
ag i बड़ा नहीं था, इस के लिए कड़ी 
' मंदिर” शत करनी थी. विज्ञापन एजेंसी ने सही 


गत छवि उभारने में इस कंपनी को 


नहीं a पीरामल : 'मुझे मंच के बजाए 
“A के बीच बैठना पसंद है.” 


Pr. 


i इस का कारोबार दस करोड़ रुपए का है. 
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‘faa’ खिलौनों के अंतर्गत 20 तरह के 
खिलौने बनाए जाते हैं. इन में आकृति और 
श्रेष्ठता का ज्यादा खयाल रखा जाता है 
सितंबर 1981 में बाजार में आने के बाद ये 
खिलौने काफी लोकप्रिय हो रहे हैं. खिलौनों 
की बिक्री का क्षेत्र पहले बहुत छोटा था. लोग 
अच्छे किस्म के खिलौने बनाने में विशवास 

` नहीं रखते थे. सुरक्षा की भी इन्हें चिता नहीं 
होती थी. अब 'लियो' ने बाजार में प्रवेश 
किया है, इन की खूब विक्री होने लगी है 
| 'लियो' का बिक्री क्षेत्र बहुत बड़ा है 
| कारोबार और फैलाने के भी भरपूर अवसर 
हैं. दिलीप को 'लियो' खिलौनों और 
वी.आई.पी. ब्रीफकेस व अटैचियों की ओर 
ज्यादा ध्यान देना पड़ा है. दिलीप का 
पारिवारिक कारोबार 'मोरारजी गोकूलदास 
स्पिनिग एंड बीबिग मिल्स' है. इस उद्योग में 
उस का सहयोग ।! साल से न के बराबर 
रहा. मोरिस इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का भी 
वह अभी भी प्रमुख है. यह फेराइट की भारत 
मेंसव से बड़ी कपनी है. यह उंद्योग भी पिछले 
पाच सालों में आगे बढ़ा है 
पीरामल ने 3.500 आदमियों को काम 
दे रखा है. अपने 50 प्रबंधकों को वह काफी 


तेज गाड़ी चलाने पर कोड़े 


` सऊदी अरब की राजधानी की 
सड़कों पर अंधाधुंध गाड़ी चलाने वालों 

कड़ी सजा दी जाएगी 
लगाने 5 सजा भी शामिल है. . 

._ याद के अधिकारियों ने कहा है 
| कि किसी भी व्यक्ति को अंधाधुध गाडी 
a पर उसे सात दिन की जेल और 10 


इस आदेश का बारबार उल्लंघन 
करने पर एक महीने जेल तथा 50 कोडं 

श सजा दी जाएगी. : 
| जब्त कर ली जाएगी. 
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स्वतंत्रता देता है. वह गैरजिम्मेदारी 


मिलती है. गलत फैसले, घाटे और नक 
को व्यापार का हिस्सा समझा जाता है. | 
आप यह भी कह सकते हैं कि | 
परिश्रम, सूझबूझ और संयोग इन सव 
मिलाजुला रूप ही कामयाबी है 
कारोबार का विस्तार होने के क 
मजदूरों के साथ उस का निकट संपर्क काङ्ग 
गया है. यह संपर्क प्रं धकों के माध्यम बे; 
ऊंचे अधिकारियों की नियुक्ति के समय i 
उपस्थित रहता है. उन से साक्षात्कार क 
करता है. बाकी काम प्रबंधकों के fara 
हैं. इस की ज्यादा चिता उसे नहीं क 
पड़ती. दिलीप अधिकारियों के वितर 
विश्वास रखता है. जिम्मेदारियां योग्य हल. | 
में पहुंचने पर वह चिता करना छोड़ il AA 
वह रोटरी क्लब के माध्यम 
सामाजिक कार्यों में भी भाग लेता रहा है 
लेकिन उस का विचार है कि यह fread’ 
इस बात का दिखावा कि शहर का व| «५ 
उद्योगपति सामाजिक कार्यो में हिस्सा लेता. AY 
रोटरी वालों की बैठकें ज्यादातर व्यापार 
संबंधित होती हैं और उन का सामा 
महत्त्व नहीं होता. 
उस के मत में असल में यह कहा गा 
चाहिए कि व्यापारी ने व्यापार में कामयाब e 
कर समाज को बहुत कूछ दिया है. SAN 
काम करने की जरूरत नहीं पड़ती T 
आजकल के राजनीतिक और ६: i 
सामान्य वातावरण के बारे में उस का के 
है कि लोगों को वही सरकार और वही | 
मिलते हैं, जो उन्होंने चुने हैं. इ 
राजनीतिबाजों को दोषी मानते से 
फायदा नहीं होगा. 
= विचार में शक्ति का जा 
ज्यादा केंद्रीकरण गलत है. ATM die 
अखबारों जैसी संस्थाएं खत्म A T 
वह अपनी छोटी सी कपनी में भी विशाल 
में विश्वास रखता है. भारत जे ह| 
के लिए विकेंद्रीकरण की बहुत cat! | 
परंतु असल में इस का उलटा हो 


NU 


त्कार ब 
।जिम्मे हये 
नहीं कर 
वितरणं! 
योग्य हयं 
ड़ देता 
प्राध्यम À 


ki 


विकास एक ऐसी निरंतर 
आर्थिक वाली प्रक्रिया है जिस 
में विनियोग, उपभोग, उत्पादन तथा 
सामाजिक कल्याण के लिए साधनों की 
आवश्यकता उत्तरोतर बढ़ती जाती है, 
अल्पविकसित तथा विकासशील देशों में 
निर्धनता एवं अभाव का दृश्चक्र तथा 


देश की प्रगति का दावा 
करने वाली सरकार विदेशों | 

से हर साल ऋण ले कर _ 
अपनी किस सूझबूझ का 
परिचय दे रही है? | 
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आंतरिक riigis span होजे। के कार, ५०॥० 
पुजी निर्माण और विनियोग की गति धीमी 
होती है. आर्थिक विकास के लिए तकनीकी 
ज्ञान, पूंजी निवेश तथा मशीनों एवं 
उपकरणों आदि को आंतरिक साधनों से 
पर्णतया जटाना संभव नहीं हो पाता. इसलिए 
विकास की गाड़ी को चलाने एवं गति प्रदान 
करने के लिए देश के आंतरिक साधनों के 
अतिरिक्त बाहय तथा विदेशी सहायता की 
आवश्यकता होती है ter 
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के 
अंतर्गत विदेशी सहायता का खुल कर 
उपयोग हुआ है. 31 मार्च, 1980 तक भारत 
को कल 24,759 करोड़ रुपए के बराबर की 
विदेशी सहायता स्वीकृत हुई. उस में से 
20,598.6 करोड़ के बराबर की विदेशी 
सहायता का उपयोग किया गया. जहां पहली 
पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता पर 
निर्भरता (201.7 करोड़ रुपए) कम थी, वहां 
दूसरी (1,430.4 करोड़ रुपए) तथा तीसरी 
योजना (2,867.7 करोड़ रुपए) में विदेशी 
सहायता निरंतर बढ़ती गई. छठी पंचवर्षीय 
योजना (1980-85) में 9.929 करोड़ रुपए 
की विदेशी सहायता एवं ऋण जटाने का 
प्रावधान है. x 
हमारा देश विदेशी कर्ज में कितना डबा 
हुआ है, यह इस बात से पता चलता है कि 
प्रत्येक भारतीय पर लगभग 300 रुपए का 
विदेशी कर्ज है. बच्चा जन्म लेते ही विदेशों 
का कर्जदार बन जाता है. यही हमारी प्रगति 
का सबूत ह. प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 10 पैसे 
विदेशी भार बढ़ रहा है. 
a भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के 35 
वर्षों बाद भी विदेशी ऋण एवं सहायता में 
भारी वृद्धि से यह जाहिर है कि हम अपने 
आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से भटक गए हैं 
स्वतत्रता प्राप्ति के बाद देश की जनता नेजो 
आशाए एवं अरमान संजोए थे, वे सब 


' मृग़मरीचिका साबित हुए हैं. 


विदेशी ऋणों के पक्ष में प्रायः 
दलील दी जाती है कि इस से ऋण लेने दर 


देश की अधिमूल्यांकित विनियम दरों को 
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. सदैव आवश्यकता नहीं रहती. दूसरी. 


विदेशी सहायता पर निर्भर रहते 


तलाव rege सहायता से 
की मुद्रा पि में वड हो जाती है. कित बा! 
में देश की उत्पादनशीलता में इस के नु 
वांछित वृद्धि नहीं होती. परिणामस्वूप गा वप ` 
लेने वाला देश अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगितादग फिर 
शनैःशनैः अपना स्थान खो बैठता हैं 4 i 
और अधिक मात्रा में विदेशी सहायता क्ली 
पड़ती है. इस प्रकार विदेशी ऋणों का क्र 
दुश्चक्र चलता ही रहता है व 27 


SEU का भारी बोझ 


आत्मनिर्भरता की मंजिल तय कर पाएँ : 19 
इस बैसाखी के सहारे हम कब तक विका i ह रुपए 
खतरे उठाते रहेंगे? NTT | 

सचाई तो यह है कि पिछले कछ वर्षों 


भीरि 
बहुत बढ़ गए हैं. 1980-81 में facets 
आयात देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन के || 
प्रतिशत तक पहुंच गया, जब कि उसकी हा 
हमारा निर्यात सफल राष्ट्रीय उत्पादन A 
प्रतिशत ही रहा. न्य 
aus समान रूप से सच 2 

सहायता के एक बहुत बड़े भाग का प्रो 
रक्षा तथा उपभोग की वस्तुओं के आया 
लिए किया गया है. विदेशी सहायता | bee 

उपलब्ध होने से एक तरफ तो ऐसी 1 A; 
के आयात को प्रोत्साहन मिला है जिए || । 


इस से स्वदेशी साधन जुटाने में सांठा 


प्रवृत्ति को भी बल मिला है. एकव 
के अनुसार, एक राष्ट्र के रूपमें र Pi 
faq पर पहुंच गए हैं, H हम म उ | 
तिलहन, रासायनिक खाद; शी» oo 
सहित प्रायः प्रत्येक वस्तु के आयात 


हमारी आर्थिक नीतियों नें हम 
निठल्ला एवं पंगु बना दिया 
वस्तुएं देश में तैयार 

स्वदेशी बाजार में प्राप्त करने 
कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किए 


af: `| तते ऋणों पर व्याज तथा मल रकम _ 1980-81 में प्राप्त 2 41 करोड़ रुपयों की 
7 Heal तन ही इतना ae यी है विदेशी” | Uae सहायता में ap 2 करोड़ रुपए ऋण 
a  व॑सहायता राशि का एक बड़ा भाग तो: सेवाओं पर व्यय हुए. चौथी योजना में ऋण 
र द्वप जाएगा और इन ऋणों की वापसी सेवा व्यय हमारी निर्यातआय का लगभग. 


फिर काफी मात्रा में नए ऋण लेने 


क गत जुलाई में भारत पर 160 अरब 
णों का | रक बिदेशी ऋण था, जिस पर देश को 
वर 270 करोड़ रुपए से अधिक ब्याज 
IRT है. पुराने ऋणों पर कल ब्याज 

पा के. भुगतान ` का भार देश की 
के विदेश F पर काफी बढ़ गया है. जहां 
क्या 2 में ऋणों पर ATT 30 करोड़ रुपए 
रर पाएँ!॥ हां 1966-67 में वह बढ़ कर 115 
Ica E 1970-71 में 160.5 करोड़ 
रतथा 1981-82 Ñ 273 करोड़ रुपए हो 
छ वपो. इस के साथ ही ऋणों के भुगतान की 
णा भी विकट होती जा रही है. भारत को 


i 


के उस ब सहायता बहुत कम रह जाती है 
दन का, 


26.5 प्रतिशत रहने का अनुमान था. 

वित्त मंत्रालय के आंकडों के अनुसार, 
इस समय देश को 3,009 करोड़ रुपए 
अमरीका को तथा 197 करोड़ रुपए सोवियत. 
संघ को लौटाने हैं. पश्चिमी ज़रमनी का 
बकाया कर्ज 1,347 करोड़ रुपए है. इस 
समय देश पर सब से अधिक ऋणभार 
5,750 करोड़ रुपए अंतरराष्ट्रीय विकास संघ 
का है. अतः इतने अधिक ऋणभार के ब्याज 
एवं भुगतान में बड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ रहा है. हमें पुराने ऋणों के भुगतान 
के लिए नए ऋणों के लिए विदेशों के सामने 
हाथ पसारने पड़ रहे हैं. 

बढ़ता उधार, घटता भंडार 


एक तरफ तो देश पर विदेशी ऋणों का 
भार भयंकर रूप धारण करता जा रहा है और 


PA अपराध किया हो या 
न किया छेह अदालत | 

जाने ०२० BH Al इस हफ्ते 
रस आपरएच्ऐ पकड़ने का 
उश Grn है. 


Mma ee E Sony be 
| दूसरी ओर A ESEA Rator ftna दिएर री है. | 


N 


l कम होते जा रहे हैं. 1978-79 में सुरक्षित' से नीचे वाले लोगों की संख्या घटी नहीं 
है 


. विदेशी मुद्रा का भंडार 52, 198.6 करोड़ है. पिछली दरों को देखते हुए यह कहा 
रुपए था, जो इस साल जून के अंत मेंघट कर सकता है कि प्रति वर्ष कम से कम दो 
तीन हजार करोड़ रुपए रह गया. 1978-79 लोग बेहद गरीबी की रेखा के नीचे पहु 
में विदेशी मुद्रा के भंडार में 720.11 करोड़ हैं. हमारी 35 वर्षों की प्रगति का यही नम 
रुपए की वृद्ध हुई थी, उस के बाद तो 1979- है. ae 
80 में 56.20 करोड़ रुपए और 1980-81 Ñ . जहां विदेशी सहायता के प्रयोग f 
1,487.65 करोड रुपए की कमी हो गई. पर्याप्त सतर्कता का अभाव रहा, वहां wal \ 
उ आम आदमी को कोई विशेष फायदा कँ ` 
a पहुंचा है. ce 
व्यापार संतुलन का अंतर भी लगातार विशाल सहायता के बावजूद |. 
¦ बढ़ रहा है. 1980-81 में यह घाटा साधारण की स्थिति में तनिक भी सुधार 
| 5,807.72 करोड़ रुपए था, जबकि उसके | है. विदेशी सहायता की मात्रा में तो वृद्धि 
पिछले वर्ष 2,562.98 करोड़ रुपए था. जा रही है, लेकिन जनता को इस का: 
1981-82 में यह घाटा और भी ज्यादा होने उल्लेखनीय लाभ नहीं पहुंचा है. प्रो. 
का अनुमान है. इस कमी को पूरा करने के के अनुसार, विदेशी सहायता ने परोक्ष aT 
` लिए आयात पर प्रतिबंध तथा निर्यात में वृद्धि भ्रष्टाचार, विलासी जीवन व गैर आव i गा इत 
के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. इस का. शहरी संपत्ति के निर्माण में योग दिया है 
परिणाम यह हुआ कि देशवासियों को अपनी ही में रंगीन टेलीविजन सेटों के आयात 
` आवश्यकताओं को प्रा करने से वोचत किया भारी छट देना इस बात का स्पष्ट संकेत है 
| जा रहा है. विशव के विकसित. देशों के समक्ष विदेशी सहायता का उपयोग प्राथमि 
मुद्रा स्फीति एवं बढ़ती हुई बेरोजगारी के पास क्षेत्रों एवं जनसाधारण की स्थिति 
थ गंभीर मंदी का संकट भी उपस्थित है सुधारने में न कर के विलासिता की वस्तुओं 
E: T Br a ap Pare 
oe ` A T से होने ऋषों तक? 
है a oo से चुकानां प्रायः असंभव हो गया ऋणों हा T aaa 
; ; एक ओर विदेशी सहायता Ver 
a विदेशी विनिमय संकटनिरंतर बढ़रहा स्वदेशी तकनीकी ज्ञान, प्रौद्योगिकी 
FE... फलस्वरूप iss ce बाध्य हो कर बारबार साहसी प्रवृत्ति को हतोत्साहन fio 
स Aare al SOT STS, दूसरी ओर इस से देश में विदेशी बा 
लिए भयंकर सावित ‘ हुए हं SABIE के माकं के प्रयोग तथा एकाकार ऋण 
tds के कट अनभव त हए हैं. मेक्सिको एवं को प्रोत्साहन मिला है. भारतीयों पर 
यह कहा जा e Eo अत्यधिक मार पा गया है. FY 
अर्थव्यवस्था के विकास के नए भारतीय दिवालिएपन का द्योतक ei pitt] |. 
gfe से विदेशी सहायता ऋण mam की साधनों के उपयोग से देश पहुंची है its हमार 
'पर निर्भरता अद्रदशितापर्ण ही an राजनीतिक सत्ता को भी हो : x 
दूरगामी परिणाम S - P j अतः आज आवश Hh 
विदेशी कर्ज में अरी सल है कि विदेशी ऋणों की ag 
उचित ठहराया जा सकता है जब a अला BD 
के रहनसहन के स्तर मे कोई त्य लाभ निर्धन वर्ग तक पहुंच 
स्तर में कोई वृद्धिहुई सीमा तक कारगर हई हैं. 
Pi CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw. 
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| इस स्तंभ के लिए अपने रोचक 
संस्मरण भेजिए: प्रकाशित होने पर 15 
रुपए कीः पुस्तकें पुरस्कार में, दी 


जाएंगी, पत्र पर अपना नाम व पूरा पता 
अवश्य लिखें. र 
भेजने का पताः 
संपादकीय विभाग, मुक्ता, ई-3, 
रानी झांसी मार्ग, नई दिलली-110055. 


गियदा नहीं 


ma) उसे समय मैं सिविल इंजीनियरिंग (चतुर्थ वर्ष) का छात्र था और छात्रावास में रहता था. - 

सधार पिर छात्रावास अधीक्षक को गंदगी से बहुत चिढ़ थी. वह प्रति सप्ताह प्रत्येक कमरे का 

rate apa किया करते थे. Si 

प का को एक दिन वह एक ऐसे लड़के के कमरे में अचानक निरीक्षण करने पहंचः गए, जिसे 

रो. शिकास में आए अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था और वह शायद महीने में दोतीन बार 

क्ष स्प ह था. उस का तौलिया देखते ही छात्रावास अधीक्षक ने गुस्से से उस से पूछा, “यह 

HAE] इतना गंदा क्यों है? इसे कब से नहीं' धोया है?” . : 

qlm एब उस लड़के ने घिधियाते हुए कहा, “Aah, मैं जब भी नहाता हूं, तौलिया अवश्य ७ 

आयात हें.” * 

fete ` . . 

Tae . - * 

स्थिति गे|. एक बार मैं बस में सफर कर रहा था: मेरे आगे वाली सीट पर एक सुंदर सी लड़की बैठी 

वस्तुओं भले बस अड्डे से एक नवयुवक बस में चढ़ा और उस लड़की कीं बगल में बैठ कर किसी 
भेक पक्ति गुनगुनाने लगा. 


> 


क! | सपर वह लड़की उठी और बोली, “माफ कीजिएगा, गाना सुनने का मूड नहीं है. यह | 


भरत सोमानी 


. कर वह दूसरी सीट पर बैठ गई. : नहीं 
[ जहां! इस के जवाब में उस लड़के ने कहा, "'देवीजी, यह गाना मैं आप के लिए नहीं, अपनी 
र पपी के लिए गा रहा ह ~ - जयभगवानसिह कपूर 
ग ©, x 


Š 


E उस समय आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम अपने भारत दौरे पर आई हुई थी. टेस्ट मैच का 
पा n था. आस्ट्रेलिया के टिम डार्लिंग और ग्रीम वुड खेल रहे थे. उस समय एक लड़के से 
Ct.  कैमेंटरी सुन रहा था. एक लड़की ने पूछा, “कौन खेल रहा है?” . 
ant? । Fee ने उत्तर दिया, van” F j : 
Sere सुन कर पानीपानी हो गई, -विनेशकमार राय | 
ka 
E ws एक अध्यापक की कक्षा में लड़के बहुत शोर किया करते थे: एक दिन उन्होंने कहा, 
कक्षा में बिलकूल चुप बैठेगा, मैं उसे एक उपस्थिति अतिरिक्त दिया करूंगा और 
TU वाले छात्र की एक उपस्थिति कम कर दूंगा. 


पिबति कम कर देंगे.” ५. 7 e 
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F नेतो सोचा ही नहीं था कि घर वाले मे 
| | oN कर खड़ा कर देंगे = 
'  भैइस कदर उलझ जाऊंगा कि Tas 
' _ भीनिर्णय करना मुशकिल ote 


ओर उषा है तो दसरी ओर कचन: उषा एक 


गरीब मां की बेटी है, जिस के पास शादी में 
TERT नहीं है. दूसरी, एक बिक्री : 


ng 


datiGh CAIA ECR की बेश 


._ अच्छी और गुणवती लड़की भी. 


हो जाएगा, एक: ` के बच्चे के नामकरण के अब 
घर गया था. वहाँ agd 
` जमघट या. उन में उषा 
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ग्रेजुएट है. साथ ही उस के पिता के af ERIS 
करने को लाखों रुपए हैं eee ci 
मेरे बड़े भाई साहब का कहना है कि (गी, 
बिक्री कर अधिकारी की बेटी को चन जिका है, 
से एक ओर पैसा मिलेगा, वहीं दंसरी गन 
RN 


लेकिन मेरे नेत्रों के z 
सजीव होत्रे लगती मर i 
सजीव होने लगती है, ` = 


भाई साहब की बह दूर के 
'फरवरी (प्रथम) 


वह अपनी lay Sait 
कतो उन्होने स्वीकृति देते हुए कहा 


यह आप ने अच्छा सोचा है. लड़की 
पढ़ी है और सुशील भी. है 


बोली "ठीक है बेटे, उषा अपने 
यहां है. सहेल तो यहां है ही कहो 
बुलवा दूं. दोनों एकद्सरे को. देख 


मेरे समझ में नहीं आ 
रहा था में क्या करूं, 
पर भाई साहब Ñ 

आए परिवर्तन से में 
_ भोंचक्‍का रह गया 


का i 
Foundation C कहै saat. a Te 5 ; 
EE Ba ई थी और बुआ. 


भाई साहब की सास के साथ मेरे पास आई | 


थीं. “बेटे सुहेल, मैं आप से कछ बात करना : 
चाहती हूं. तब मैं उन्हें नहीं जानता था. : 
उन्होंने आगे कहा, “हम अपनी बेटी के संबंध : 
में बात करना चाहते हैं... FE 
मैं कूछ समझते हए और कुछ न समझते | 
हए बोला, "क्या बात करनी हैं 383, 
बह बोलीं, “'मेरी बेटी है, पढ़ी तों ' 
अधिक नहीं है, हाईस्कूल है.-रही देनेलेनेःकी |. | 
बात, तो हम गरीब हैं, देने को भी कछ नहीं: । 


''वो तो ठीक है, कितु मैं आपकी लड़की... 
को देख कर फैसला करूंगा. रही देनेलेने की... | 
बात, तो अगर लड़की अच्छी है तो कोई. | 
-आवश्यकता नहीं.” मैं ने साफसाफ कह दिया 
था. 


उसी शाम मैं ने उषा.को देखा और i 
पसंद कर लिया. उषा सुंदर थीइस कें साथ ही | 


Samaj Foundation Chennai and = ae 


“ae 
` होशोहवास मेँ कह रहा हूं. यह निर्णय मैं बहुत 
. पहले कर चुका था. आज तो आप के सामने 
। «घोषणा की है.” 


-TIPA ओर आंखें फाड़े देख रही थीं 


' करने की कोशिश कर रही थीं. _ 
बुआ स लौट आई और बोली, 
"कुमार बेटे, गुस्सा थूक दो.” 


a “क्यों इंसलिए कि मेरे भाई ने हां कर दी 


साहब चीखे, "ठीक है जो दिल में 
कितु मेरे बंगले से इसी समय 
ओ, इस के बाद याद रखना 
A रिश्ता नहीं है. 
`. मैंबागले से निकला और घर आ गया. 
जीत मेरी हुई थी, कितु मुझे एक बड़ी 


मैं फैसला कर चुका था. 
7 मां मेरे पास SEE उसी में संतोष था. 
होने लगी. इसी बीच बुआ 


मुझ से | 


ee आ गई थी. लिखा था, "हम कछु - 


ous पाएंगे, आप कुछ लोग आओ 


A 


fae का दिन आया तो मेरा मन 


कीकाडोलालेजाओ.”. -. 


` लड़की भी उच्छुंखल हो गई 


ये सोचा कभी 
रोने वाले, 


| 
रिश्तेदार नहीं आए थे, लेकिन जो आए थेवे | 
भी न की बराबर थे. पांच लोगों के साथ 
बरात जब बुआ के यहां पहुंची तो भाई साहब | 
वहां पहले से उपस्थित थे. उन्हें देख कर मैं | मैं उ 
चौंक पड़ा. विश्वास नहीं हुआ. बुआ के यहां पे वाले: 
का सारा प्रबंध वह अपने हाथ में लिए तैयारी | 
कराने में व्यस्त थे. lg 
उन के साथ दोस्तों तथा रिश्तेदारों 
बड़ा जमघट था. घर को:दुलहन की 
सजाया गया था. भाई साहब मेरे पास आए 
और कंधा थपथपाते हुए बोले, “सुहेल, आ 
तुम ने मेरी आंखें खोल दी हैं... 

"मेरे मुंह से निकला, “क्या हुआ 
साहब? = | A 
"सुबह का भूला शाम को घर ती 
आया, वरना बड़ा अनुर्थ हो ज |. 

चनश्यामदास की बेदी एक लड़के के सा| 
भाग गई. ca नही हज 
“क्या?” मुझे विश्वास नह 

लेकिन भाई साहब के चेहरे पर जो i 
उस समय देखा, पहले कभी नहीं देखा था. 
दुखी स्वर में ata, "आज मैं ने जाता है 
ही सब कुछ नहीं होता. गुण, इ 
और इज्जत भी कोई चीज होती है. | 
कर अधिकारी रोज रिश्वत मेंहजारो क 
था. उसे शराब और लड़कियों पर oe 
करता था. मियांबीवी को रोज रउ 
कितने ही लड़कों से दोस्ती कर 
-शादी की बात सुन कर उसने सी 
“कर दिया. मांबाप ने जबरदस्ती क 


f मन ` लडकी PE 
था. भाई साहब के न. आने से काफी तो लड़की भाग गई. हद 


न जाने क्यों मेरे 
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मुक्ता, ई-3, रानी शां 
दिल्ली-110055. 
| मैं उन दिनों एम.ए. (हिदी) के अंतिम वर्ष में था. कुछ ही दिनों बाद छात्र संघ के चुनाव _ 
न वाले थे. ५ र a 
एक दिन किसी बात पर दो गुटों में तूतू मैंमें हो गई. बात इतनी बंढ़ गई कि रिवाल्वर 
के तक निकल आईं.यह सब महाविद्यालय के प्रांगण में ही हो रहा था. ae 
* किसी तरह यह बात हमारे प्राचार्य को पता लग गई. वह एकदम दौड़ते छात्रों की 


i 'श्रीमान, आप बीच में मत 
RN देखो गोली 

T , अगर गोली चलानी 
[णकर कहा. 


सुन कर दोनों गुटों में सन्नाटा छा गया: “7 ao 


| फिर प्राचार्य ने एक अच्छा संतुलित भाषण दिया, जिस के फलस्वरूप बाद में चुनाव 
गतिपर्वक संपन्न हुए. : : FF 


-मदनमोहन ` 


वरिष्ठ व्याख्याता समय के बहुत पाबंद 7 
कहना है, “जो समय पर 


एक दिन जब करक्षा में आए तो अकस्मात मेरी द्‌ दृष्टि 

भी पहने हुए.नहीं थे. पूछने पर उन्होंने बताया कि महाविद्यालय आत vhs 
"भल टूट गई थी. मोची मरम्मत करने में देर लगा रहा था, इसलिए वह TT 
|: Tans समय पर कक्षा में पहुंच सक्‌. a 

हम लोग यहःसुन कर दंग रह गए. 

a ETT 'श' अक्षर का उच्चारण 'स“करते थे. एक बार उन्हें कालिज, 
UB ee संचालन का काम सौंपा गया. ae eet ae 
क्रम शुरू होने पर उन्होंने एकएक कर के छात्रछात्राओं का नाम ले क | 

शुरू किया. तभी उन्होंने दो नाम पुकारे, "प्रकास ...सुसरी सीमा. 

| सनते ही सारा हाल ठहाकों से गूंज उठा. प्राध्यापक महोदय बुरी तरह 

सुश्री” को बह अपने गलत उच्चरण से “सुसरी' कह गए थे. | 
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a 
; 


स्वीकृति दे दी. ; 
“सारे लोगों को मेरा निर्णय पसंद आया. 


.बआ को तो जैसे मुंह मांगी मुराद ही मिल गई 

- शी. वह बहुत खुश थीं. मैं घर लौट आया था. 

। एक सप्ताह बाद भाई साहब ने मुझे 

' तार दिया और तुरंत बुलाया. मैं जब उन के 

। चर पहुंचा तो यह देख कर आश्चर्य हुआ कि 

` वहां सब सामान्य था, सिर्फ एक अपरिचित 
व्यक्ति की उपस्थिति के अलावा. 

i भाई साहब ने उन से मेरा परिचय कराते 

aa ` *९ हुए कहा, ' यह ग्वालियर में रहते हैं, 

' .बिक्रीकर अधिकारी हैं और तुम्हारी शादी के 


सिलसिले में बात करने आए हैं.” 
“लेकिन...” मैं ने कुछ कहना चाहा 


- का संकेत किया, फिर बोले, लड़का आप के 

सामने है. पसंद कर लीजिए. 

“लड़का हमें पसंद है. अब आगे की 

बात तय हो जाए. 

ल "कैसी बात करते हैं आप, आप जो देंगे 
मंजूर होगा.” भाई साहब हंसते हुए बोले, 

आप ने कया बात कह दी. हमें तो 

मॉनसम्मान तथा खानदानी लोग चाहिए, वह 

मिल गए हैं. 


नहीं आई. 


साहब. ये तो नहीं होगा. आप को और सुलेह 


tt 
is - भाई 
यह ,- भाई साहब, 


Cs 


| वह मृदुभाषी ताठर ni SAPP uncon ६ ० न ह लेक्निज 


था, पर उन्होंने आंखें दिखा कर मुझे चुप रहने . 


- ` लेकिन इन लोगों की बातें मुझे पसंद . 


बिक्रीकर अधिकारी बोले; “adi 


` आप क्या कर a हैं. मेरी बात तो पहले : 
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T को 
होगा. 

"मना कर देंगे.” 

“लेकिन यह तो अच्छा नहीं होगा!” 

भाई साहब को गुस्सा आ गया, a 
अच्छाबुरा हमें देखना है, तुम्हें नहीं. 

तुम्हारे लिए जो करेंगे, ठीक ही करेंगे.” | 

मैं कोई जबाव नहीं दे सका, लेकिन झ | 

से मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची. मैं सोचने. 


लगा कि जिस लड़की को मैं ने = y 
उस का क्या होगा? क्या मेरी जबान का कोई 


Wart , उस का क्या 


अपनेआप से कहा- 'तुम पढ़ेलिखे हे, 
समझदार हो, अपने भविष्य के संबंध में = 
सकते हो. जिस लड़की को तुम ने देख क | सी ब 
पसंद किया है, क्या वह तुम्हारे उपयुक्त नी |- 
है.' मन ने उत्तर दिया- 'वह तुम्हारे उपया विद्रोह क्‌ 
है और तुम्हें अपना वचन निभाना चाहिए |िबात' 

मैं नै निश्चय किया जो भी हो, मं दूसरे [हि कर भ 
रिश्ते के लिए स्पष्ट इनकार कर दूंगा. क्ति 
जब निश्चय कर के भाई साहब के साम 
पहुंचा तो सारे निश्चय धराशायी हों गए. 
उस के पश्चात मुझे ग्वालियर लड़की देवी पथ 
भेजा गया. मस्तिष्क में यह सोच कर पर: 
था कि विरोध कैसे करू. 


“जज को मैं ने देखा. वह 
। काचन आधुनिक विचारों की त 
थी. साथ ही उषा से खूबसूरत भी, 
मन बारबार उषा और बुआ.की मै 


जाता था कि कितने अच्छे और सज्जन 
कया मैं wa 


देने को रुपयापैसा नहीं 
न्यायोचित नहीं लगता.” लौटते © 
बिक्री कर अधिकारी साहब को कोई ; 
नहीं दिया था: . समस्याओं हा 

: और आज मैं इन्हीं याम a 
रहा था. एक ओर धनदौलत S 
'ओर एक गरीब लड़की. में ft aad 
बात समझ में नहीं आ रही. n ५25 


My 7 ; 
py [ 


y 
a Fx | 


s 


: W/Z 


क्त |- 
उपयुक्त arte का रास्ता ही ठीक है और जब मैं 


चाहिए. बात सामने नहीं कह सका तो एक पत्र 


, मैं दर कर भाभी को दे दिया. 

गा. क| भाई साहब ने जब पत्र पढ़ा तो क्रोध से 

के साम के, “उस का दिमाग खराब हो गया है, वह 

as m की ost से वाकिफ नहीं है, 
] | | बा विरोध ना करता.” अगले दिन जब 

पररा ER wy तो मैं निर्णय कर चुका था. 

| a बुआ को इस घटना से सूचित 


| दिया था. 
a s अगले दिन ही बुआ ने भाई साहब से 


a देने वे 
sis D साथ देने के बाद भी किसी और से 


Tal RN थे, “हां बुआ. जो आप ने 
न के पर Mh, सुना है. उस रिश्ते को खत्म 


नहीं ] Maa 3 
मयै गिर i OIC TES बीस 


ई ज्व jo देने è i 
as बेटे, तुम सब जानते हो कि हमारे पास 
, उस के बाद भी... 


` चक्कर आ गया था. फिर दुखी 


स्वर में बोलीं, “ठीक है बेटे, लेकिन मैं एक 


था, "बेटे, यह मैं ने क्या सुना है" 
लड़की ही तो सब कछ नहीं होती. | 


` साहब मेरा यहीं अंतिम निर्णय है. 
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बार सहेल से भी पूछना चाहती हूं... 
` "सुहेल से क्या पूछेंगी, वह क्या जवाब 
देगा” भाभी चीखीं, “हमारा जबाव ही उस 
का उत्तर है 
तभी मैं कमरे में आ गया. सब्र का बांध 
टूट गया था. मैं ने भाई साहब और भाभीजी 
को देखा और बुआजी को नमस्ते की तो 
उन्होंने सिर हिलाया, फिर बोलीं, “जीते रहो 
ae,” 
मैं खड़ा रहा तो वह उ्ीं और बाहर की _ 
ओर जाने लगी. मैं ने टोका, "बुआजी, आप 
को मुझ से कुछ पूछना है 
उन्होंने सिर घुमाया, “नहीं बेटे, मुझे 
तुम से कुछ नहीं पूछना. _ 
* “लेकिन मुझे आप से कुछ कहना है. 
“gar.” वह रुक गई, उन के नेत्र मेरे 
चेहरे पर टिक गए. 
. पष. मैं शादी आप की लड़की से ही 
करूंगा.” मैं एक ही सांस में कह गया. फिर . 
भाई साहब की ओर घूमते हुए बोला, “भाई 


« ''तू तो पागल हो गया है, ' भाई साहब | 


चीख Ts. : 
“नहीं भाई साहब, मैं जो कह रहा हँ पूरे 
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'लख नऊ विश्वविद्यालय में एम.ए. 
लखन कंपोजिट हिस्ट्री (मिलाजुला 
इतिहास) की छात्रा आशा उपाध्याय 
सास्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेती है 
आशा ने केंद्रीय विद्यालय से हायर 
सेकंडरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की. 
अवध गर्ल्स डिगरी कालिज (लोरेंटो कानबेंट) 
से स्नातक परीक्षा भी उच्च प्रथम श्रेणी में 
| sit की पिछले at लखनऊ 
| विश्वविद्यालय की एम.ए. परीक्षा भी प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण की. ' 
| फिर अखिल भारतीय वादविवाद 
` ` प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया. साथ 


i 
i} 
i 
} 


प्रतियोगिता में भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त 
किया. 


वादविवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करते आशा उपाध्याय. 


` मोहन राकेश के 'पैर तले की जमीन 


ही अखिल भारतीय रचनात्मक लेखन - 


_ जज ममआ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, pen (प्रथम 


res 
‘tga पैः 


15 वी 
- गाह मे 
| बाद. 
100 व 80( 


` अवध गर्ल्स डिगरी कालिज ब 
आयोजित अखिल भारतीय वक्तृत्व bi” & 
प्रतियोगिता में वह द्वितीय आईतथा 
के भारतीय तकनीकी संस्थान में oa 
वादविवाद प्रतियोगिता में हिस्सा द 
सर्वोत्तम टीम की शील्ड भी i Gat 
बाद में आशा उपाध्याय Te a 
'खोज' के नाटकों में भाग लिया, , 
बादल सरकार के 'सोल्यूशन Ts 


प्रमख हैं. एम.ए. करने के at fi 
प्रशासकीय सेवा में जाना भी रुचि है 
पत्रकारिता व लेखन कार्य में at 

उस का कहना है अपने 
प्रतियोगिताओं में भाग लेने 
आत्मविश्वास बढ़ता है. 


| के लिए साक्षात्कार करने में कोई 
ई पैदा नहीं होती 
-राकेश चंद्र मिश्र, वि.वि.प्र 


36 वीं मरादाबाद जिला बालिका क्रीड़ा 

< गेह में आर्य कन्या इंटर कालिज 
बाद की छात्रा रशना शाह ने 200 
7800 मीटर की eter में प्रथम स्थान 

त कर के अपने कालिज को लगातार 
im ae भी टीम चैंपियनशिप दिलवाई 
ब्रकिसंध्या नेगी ने लंबी कद, ऊंची कद व 
tas में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 

1 |; विजेता बनी 

~>) | रशना शाह इस से पहले सन 1980 में 
> lia पिछले वर्ष सीनियर चैंपियन भी 
ह चुकी है. जब कि संध्या 1981 में 


|| | | षज शाह (नीचे) व संध्या नेगी (दाएं): 
| षे भविष्य की शुरुआत. 
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इटखोरी में कुछ वर्ष पर्व खुदाई करवाई 

गई थी, जिस में सैकड़ों छोटीवड़ी अति 
प्राचीन मूर्तियां तथा पत्थर की कलाकतियां- 

|... ओजार, प्राचीन हथियार, बौद्ध स्तप 
। विशालकाय शिवलिग इत्यादि प्राप्त हुए थे 


कितु थोड़ी सी खदाई dae प्रशासनिक 
लापरवाही के कारण यह कार्य बंद हो गया 
तथा प्राप्त वस्तुओं की स॒रक्षा की भी कोई 

शेष व्यवस्था नहीं की गई जिस से वे 
बरबाद हो रही हैं 

जे.जे. कालिज के प्राचार्य डा 

गणशानारायण सिह ने इस संबंध में अपनी 
रुचि दिखाई तथा इस स्थान पर लगभग 50 
छात्रों का शिविर लगाया 


किया तथा आसपास की झाड़ियों इत्यादि को 
 भीसाफकरदिया 


अब प्राचार्य महोदय जनसहयोग से इस 
इथान पर एक संग्रहालय बनवा रहे हैं ताकि 


रखा जा सके 
ऐसा अनुमान है कि प्राप्त 
' सम्राट अशोक के समय की हैं 
ee: “राजेश छाबड़ा, वि.वि.प्र 


ER 
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र्था व 
निर्देश 
भा प्रभाः 
कारि 


नाट्य संस्था राइजिंग स्टार' द्वार 
संचित नाटक ‘day मिस्टर ग्लाड के 


एक दृश्य fare 


AT 
खदाई में मिली प्राचीन ragi y लिज BT 


arr’ Arya Samaj Foundalish cRERRai Sha eshga मध्यमवर्गीय - 
ie भारतीय परिवार की जिदगी से जुड़ा हुआ | 
|. की नाट्य संस्था 'राइजिग स्टारर महसूस होता है. | 
| |. अनिल बर्वे के नाटक अथैंक्यू मिस्टर निम्न मध्यमवर्ग में यह एक आमं बात 
ह yas का पिछले दिनों मंचन किया गया. हो गई है कि कमाऊ बेटी की शादी बाप शीघ्र 
o ||चयन कालिज के छात्र सुभाष शर्मा के नहीं करना चाहता, क्योंकि इस से उसे अपने 
त में.यह नाटक सफल रहा. क्रूर और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने 
नी व्यक्तित्व को स्वयं सुभाष शर्मा ने का भय रहता है. परिणामस्वरूप लड़की 
ise (पुलिस अधिकारी) की भूमिका में अविवाहित ही रह जाती-है. इस समस्या को. 
| प्र किया. कैदी की भूमिका में यादवेंद्र निर्देशिका उषा पुरी ने बड़े ही प्रभावशाली 
तं भी सहज लगा. ढंगं से उठाया > | 
मंच सज्जा आकर्षक रही, कितु विद्युत नाटक के अनेक दृश्य अत्यंत मामिक व 
अस्था कहींकहीं गड़बड़ा गई. मध्यांत से. हृदयस्पर्शी बन पड़े. सभी का अभिनय 
| diet में पकड़ नहीं थी, लेकिन शेष प्रशंसनीय रहा. उषा पुरी का निर्देशन, 
पा प्रभावशाली रहा. अन्ये कलाकारों में अनुपम मुद्गल का पाश्वं संगीत, नाटक के 
प्न शिवालकर, सजला श्रोत्रीय, मुश्ताक पात्रों की वेशभूषा तथा मंच सज्जा स्तरीय 
तने मुख्य भूमिकाएं कीं. ह 
— दिनेश सोलंकी, वि.वि.प्र. -राजीव मेहरोत्रा, वि.वि. प्र. 


दिल्ली ठ निता के दौलतराम कलाचित्र प्रदर्शनी 


यां!" दवारा खेला गया नाटक 'ठहरा हुआ 


' द्वारा 
Te क 


- पिछले दिनों रायपुर के मोतीबाग में 
युवा चित्रकार 23 वर्षीय अरुण PTAR के 
कला चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई. इन कला 
चित्रों में शोषण व अन्याय के खिलाफ आवाज 
उठाती कविताओं के गूढ़ भावों को रेखाचित्रं 
द्वारा उभारा गया था. इन में आम आंदमी के 
संघर्ष की कहानी का सजीव चित्रण किया गया 
था. काठोरे के अनुसार खुले बाग में लगाई गई < 
`` इस प्रदर्शनी का उद्देश्य यह भी था कि जिस | 
आम आदमी के लिए वे सचित्र कविताएं 
बनाई गई थीं, वह उन के सीधे संपर्क में आए 
जो बंद हाल में संभव नहीं है. . . 
अरुण काठोरे की शिकायत है कि 
कविता संग्रहों की कीमत इतनी अधिक होती. 
है कि आम आदमी द्वारा उन्हें खरीदना संभव | 
नहीं है. अतः आम आदमी के लिए लिखी गई | i 
इन कविताओं को आम आदमी तक पहुंचाया _ 
“` -जाना चाहिए. चित्रकला के अतिरिक्त अरुण 
` ~ ` ` काठेरे रंगमंच से भी जुड़ा हुआ है एवं इप्टा 
eee TTS संस्था का सदस्य हैं... 
Gree as. _ श्रीकांत च. रहाटगांवकर, वि.वि.प्रर | 
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'शतरंज कक्तला HER ouch LA कहे cote | 
. _चालें भी बोल कर डा. गुप्त को बता रहे | 
~ लियो क्लब के सहयोग से मैनपुरी में “डा. अनिलकमार मिश्र, rine 
डा. रामकृष्ण गुप्त ने शतरंज में विशेष 
क्षमता का प्रदर्शन किसा. _ विज्ञान प्रदर्शनी 
उन्होंने लगभग 60 चालों तक चलने 4 
वाले मैच में मैनपुरी के भूतपूर्व शतरंज विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रतिभा को 


चैंपियन हबीब अहमद को हराया. इस मैच में प्रोत्साहन देने के लिए इलाहाबाद के जवाहर' || 
डा. गुप्त आंखों पर पट्टी बांध कर, बोर्डकी भवन में पिछले दिनों राज्य स्तरीय विज्ञान 
ओर पीठ कर अपनी चालें बोल रहे थे, जिन्हें 
उन की ओर से युवा खिलाड़ी जयेंद्र पांडेय 


| मध्यमवर्गीय पारि- 
वारिक स्थितियों पर 
केंद्रित नाटक 'ठहरा 
हुआ पानी' का एक ' 
दृश्य. 


अरूण wart की 
कलाचित्र प्रदर्शनी का 
अवलोकन करते _ 


* दर्शक. y 


गि का आयोजन किया गया. इस प्रदर्शनी का आयोजन ' राष्ट्रीय 
हि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक, शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 
met के हजारों छात्रछात्राओं ने नई दिल्‍ली तथा जवाहरलाल नेहरू स्मारक ' 
Mam वैज्ञानिक उपकरण प्रदर्शित निधि के सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा किया । 


| EE प्रदर्शनी ने दर्शकों को काफी प्रभावित गया. 


NS SSS 


-रामेंद्र कुशवाहा, वि.वि.प्र. ० 


| प्रदर्शनी का अवलोकन करते उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र (एकदम 


EE eee 
yo तकी a Rafa 


कारखाने के अनुरक्षण विभाग 
अभियंता (जूनियर इंजीनियर) के रूप में 
आया था. नौकरी मिलते ही मेरे रुख में अंतर 
' “आने लगा था. चाल में मस्ती आई थी 
आवाज में बुलंदी, आंखों में चौकसी, विचारों 
में दंभ और फिटरों पर हावी हो जाने की 
इच्छा, 
| नई नौकरी थी, नया वातावरण था. मैं 
। स्वयंनया था. अनुभव के नाम पर किताबी 
' ज्ञानके अलावा कुछ न था मेरे पास. मैं कार्य 
एवं अनुशासन से अपने उच्च अधिकारियों 
| को दिखाना चाहता था कि मैं नए, पराने और 
अड़ियल fret से अच्छी तरह काम ले 
सकता हूं तथा हर काम शीघ्र व कम घंटों में 
 निबटा देने की योग्यता रखता हूं. 
मैं सुबह की ड्यूटी में छ: बजे से पहंले 
विभाग में आ जाता और दो बजे घर नजा कर 
उच्च अधिकारियों को खुश रखने के लिए 


ndatioh Ee Sha ehg =| 


मुझे यह पसंद नहीं था कि कोई 
विभाग में समय से पांच मिनट भीदेरसे 
और छुट्टी में पांच मिनट पहले जाने क्ष) 
चेष्टा करे या काम्‌ मस्तैदी से न करे 
मैं ने एक दिन समस्त फिटरों को अपने 
समक्ष बुला कर किसी तानाशाह की तरह कह 
दिया, “wa से सब को समय पर आनाजाना 
है. मैं काम के क्षणों में आलस्य, बहानेबाजी |// 
या टालमटोल सहन नहीं करता. मै 
अनुशासन पसंद करता हूं. 
फिर तो मेरे विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरुप | 
लहर सी दौड़ गई. सब पीठ पीछे मेरी बराई 
करने लगे. कछ ने मुझे 'एक और तानाशाह | 
कहा, BS ने हिटलर, मुहम्मद बिन तगलक 


a 


Se 


i औरंगजेब नाम दिया. कुछ ने मुझे 
] = की बोतल' बताते हुए कहा, 
A Sa है, सो गैस निकल रहा है. 

Pst में शांत पड़ जाएगा. 

प्रतिक्रिया स्वरूप मैं और कड़ा रुख 

In at फिटरों का अपना रंग था. 

| ae यन थी, लेकिन उस.का अर्थ यह 

|+ पा कि वे यूनियन के नाम पर अपने को 


M 5 उन y 
\ मि बनाए रखें. उन्हें उत्पादन में . 


| योग तो करना असहयोग 
Rs 
| यवहार को ले कर 
ae Rat के बीच पनप 
1... हरे असंतोष ने मुझे 
४ o झकझोर दिया.पर 
1s क्‌ मुझे अपना- निर्णय 
ey "हलेना पड़ा? . . | 
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जब कोई देर से आता तो मैं उसे घर 
लौट जाने को कहता-जो समय से पहले घर 
जाता उसे गैरहाजिर कर देता. कोई फिटर 
किसी संबंधी या मित्र से मिलने अन्य विभाग 
में जाने की अनुमति चाहता तो 'काम 
आवश्यक है, शीघ्र होना चाहिए कह कर 


उसे जाने नहीं देता. जो बात नहीं मानता उसे 


कड़ा काम देता. इस तरह मेरे और फिटरों के | 
बीच मोर्चाबंदी सी हो गई. 
सारे फिटर संमय पर आनेजाने तो लगे, 
पर उन्होंने काम में ढीलाई कर दी. जो काम | 
एके घंटे में होने वाला होता, उसे करनें में वे 
दोचार घंटे - लगा देते. अनुरक्षण विभाग | 
(मेंटिनेंस- सेक्शन) के काम में यह पकड़ना 
मुशकिल था कि क्राम जल्द क्यों नहीं हो रहा 


वे मुझे तंग करने अथवा जल्दी काम 
होने के लिए ब्रेक डाउन यानी मशीनों में 
गड़बड़ी पैदा कर देते. मैं मशीनों को शीर 


काम करने योग्य बनवाने के लिए इस मशीन 


से उस मशीनाप्रढादौ्चका/ स्म Samaj #००॥००/०ब्राष्त०ज्झ्लीं Ee 


जब मैं बुरी तरह थक जाता तो अपने 
अधीनस्थ किसी चार्ज मैन पर बौखला उठता, 
"क्या आप में योग्यता नहीं है कि कम समय में 
मशीन ठीक करा ae,” 
चार्जमैन भी मुझ से खार खाए रहते. वे 
- चाहते कि मैं उन्हें फिटरों के सामने नहीं डाटू. 
वे इसे अपना अपमान समझते. इस तरह वे 
भी फिटरों को काम सौंप कर खाली बैठे रहते 
और मेरे पीठ पीछे कहते, काम की बात 
|. जूनियर इंजीनियर जानें. हमारी बुद्धि उन के 
।' बराबर तो है नहीं, वरना हम इंजीनियर नहीं 
बन जाते? तकनीकी, प्रशिक्षण ले कर आए 
इन इंजीनियरों ने हमारी तरक्की का रास्ता 
रोक दिया है, जब हम तरक्की नहीं पा सकते 
तो काम में रुचि क्यों लें? फिटरों से काम लेना 
है तो खुद लिया करें; हमें उन पर रौब गांठने 
की क्या आवश्यकता है 


अथवा डिगरी प्राप्त फिटर भी 

वरिष्ठः असंतोष जबतब जाहिर 
|. करते, “जब चार्जमैनों को तरक्की नहीं मिल 
रही तो हमें भी फिटर ही रहना होगा. कुछ नए 

लोग जूनियर इंजीनियर के रूप में ऊपर से 
/ टपक कर हमारा रास्ता जाम करने लगे हैं, 


' यह प्रबंध विभाग की तरक्की के. 
UM अटक की रपी कोमा 


उता और तेज तालि से भर 
tr ARS स्वर से फिटरों r 
काम जल्दी क्यों नहीं Ae Sear, 


इस पर वे खीसें निपोर देते $ 
बुद्धि व ताकत भर कर ही रहे an 
पढ़ेलिखे फिटर तो तक करने - 
पर तुल जाते, तो मैं झुंझला उठता, “तुम 
130 i 


A 


-g बात को टालते नहीं. 


; “इस तरह तो वे सदा सहूलतें लेने का बहा 


, तुम जब प्रबंध प्रशिक्षण गृह में 


Š 19 
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सब प्रशिक्षित हो, क्या अब तक अनुभ | ` 
“यहां सैकड़ों मशीनें हैं “सब f 
समझना आसान नहीं.” बे सहजती से 
` व सहजता से कहे | 
तब मुझे लगता कि मैं भी तो अभी तक 
मशीनों के बारे में अनुभवी नहीं हो सकाह| 
एक दिन धीमी गति से काम करने वात, 
कामताप्रसाद नाम का एक फिटर आया औ | 
नम्रतापूर्वक बोला, ''श्रीमानजी, मझे एक || 
आवश्यक कार्य से अपने चाचाजी से मिल | 
दूसरे विभाग में जाना है. आधे घंटे में . 
जाऊंगा. ; 
"छुट्टी के बाद मिल लेना,” } j 
“साहब, जरूरी काम है. | ) 
. यह सब बहाना मेरे साथ नहीं | 
चलेगा.” ` 
मुझ से छुट्टी न पा कर वह वरिए | 
अभियंता मोहनजी से मिला. उन्होंने ; 
किसी हीलहुज्जत के उसे जाने दिया. यह देह | 
कर कूछ चार्जमैन मुसकराने लगे. मुझे लगा, 
मेरा अपमान हो गया है. मोहनजी ने यह. 
महसूस किया. वह मुझ से बोले, “मेरे विचा “आ 
से फिटरों या अन्य कर्मचारियों के साथ सब F à 
कड़ाई से पेश नहीं आना चाहिए और उत 
अपने विश्वास में रखने के लिए यदाकद (त- 
सहूलतें देते रहना चाहिए. इस से लाभ यहा | 
कि वे काम मन लगा कर करते हैं तथा 


- मैं ने उन की बात ae 


बनाते फिरेंगे और अनुशासनहीद ही 
जाएंगे.” at 
"एकदो ऐसे हो सकते हैं, सब =. Í 
एकदो के चलते सब A am ; | 
अः सत 
अंतर्गतःरखा जाए तो नतीजा गर d 


के साथ संबंध निर्वाह पर भाषण ओर." 
मेरी बात अच्छी तरह समझ जाओ. 


मशीर्त | 

एक दिन एक विदेशी खराद aa MN 
गड़बड़ी आ गई. कामताग्रसा न्ता 4 

घंटे तक उसे ठीक करने में लगा हा 


RL 


—— नहीं हुई. मैं भी उस मशीन के 
केबारे में नहीं जानता था, पर मैं यह 
था कि उन के सामने मेरे अज्ञान 
EE साथ ही मैं ने वरिष्ठ 
बुलाना अपनी अकार्यकुशलता 
और अपमान समझा और 
ey nek हावी होने के लिए भाषण 


iy 
1 तहीं, 


ate. 2 क्यों न चार्जमैन ललित से 
=e Ne देखे. वह इस का अच्छा Re 


a 


सोच कर मैं ललित को देखते ही 


देखना है ” 

Prag की... पर टाल कर मैं 

a | में बराद ओर चल पड़ा, पर मेरे 
h मशीन ही घूमती रही. मैं 


जब मशीन ठीक नहीं हुई तो _ 


भी आप इसे देखिए. मुझे 


है देर से आया देखकर मजदूरों का प्रतिनिधि चिल्लाया, “जब आप ही समय पर. 
भाते तो फिटरों को क्यों अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहते हो...” 


महसूस कर रहा था कि वास्तव में मैं अभी 
उतना अनुभवी नहीं हूं. मुझे अभी बहुत कुछ 
सीखना होगा 

मैं ने देखा कि ललित काम में रुचि नहीं 
ले-रहा है, वह मेरी धांसू प्रकृति से चिढ़ा रहता 
था. : 
दो बजे प्रबं धक के कक्ष में मीटिंग होती 
थी. सारे अभियंता उपस्थित होते थे. फलां ' 
मशीन ठीक क्यों न हो सकी- इस पर विचार 
होता था. मीटिग में प्रबंधक ने खराद मशीन 
के विषय में जानना चाहा तो मैं ने गोलमोल 


उत्तर दिया. इस पर वह बिगड़ उठे. मैं ने | 


बहाना बनाया, “दरअसल कुछ फिटर और ' 
चार्जमैन काम में रुचि नहीं लेते...” 
“क्या ऐसा मैं ने कभी नहीं सुना. अगर 


यह बात है तो तुम्हें इस की शिकायत ~ 


मोहनजी से करनी चाहिए थी, वह कोई रास्ता ' 
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=e s 
ह ` निकालते: `` 


दफ्तर से निकलती feed Rich ACEC Res gori लिया 


समझाया, “किसी चार्जमैन या फिटर पर 
दबाव डाल कर या उन की शिकायत कर के 
' उन से काम नहीं लिया जा सकता. उन्हें 
i प्रेमपूर्वक कहो तो वे राजीखुशी काम करने के 
लिए तैयार हो जाएंगे. यह कारखाना है, यहां 
` हंसी, प्यार, स्नेह और अपनत्व से ही 
उत्पादन बढ़ाया जा सकता है. तुम्हारे आने के 
_ ' बाद काम में गिरावट क्‍यों आई है, तुम्हें 
` ` सोचना चाहिए. इस में तुम्हारे रुख और 
` अनुभवहीनता का दोष है. हमारी नीति थोड़ी 
` । सुविधाएँ दे कर अधिक काम निकालने की 
होनी चाहिए. 


प्रसाद उसे खुद कर सकता था, पर तुम्हारे 
रुख ने सब का मिजाज बिगाड़ रखा है. कड़ाई 
` का फल है- काम का न होना और प्रबंधक 
डांट सुनना. अब या तो उस काम के लिए 
ओवर टाइम में कामताप्रसाद या अन्य किसी 
'को रखना होगा या दूसरी पाली को सौंप कर 
जाना होगा.” . ; 


फिर मुझे शीघ्र ही कर्मचारियों के साथ 
`> संबंध निर्वाह पर तीन दिन का 
प्रशिक्षण लेने के लिए प्रबंध प्रशिक्षण गृह 
a गया. वहां बताया गया कि 
कर्मचारियों से काम कैसे लेना चाहिए. वहां 
भाषण सुन कर मैं सकते में आ गया. वहां 
बताया गया, अगर किसी कर्मचारी को एक 
काम पर जाने के लिए कहा. जाए.और वह 
[जाएतो ES Ta नहीं, थोड़ी देर बाद 
i स्वर से उसे जाने के लिए कहिए. 
दि वह फिर भी नहीं जाता तो थोड़ी देर बाद 
कहिए. तीसरी बार वह निश्चय ही शर्म, 


z कर जाएगा. अगर उसे डांट कर या 


त भेजा गया तो वह क्रो धया आवेश 
गड़बड़ी पैदा कर 


हीं ले सकता है. . | 
अब वह जमाना नहीं है कि किसी 


- “मैं जानता हूं, ललित वह काम 


` कामताप्रसाद से करवा सकता था अथवा. विवाह में अपने उच्च अधिकारियों 


` तो सुबह जल्दी नींद नहीं a 
` जल्दीजल्दी तैयार हो कर कारखाने की भे 


« मोहनजी नाकभौँ सिकोड़ते, क्या 


ध से अथवा अपना फर | 


सकता है या काम में - 
= 'परिचितों में सिर्फ आप हैं, जब तरव, 


a Collection, Harpreet? ( 
कु za 3 y 


दबा कर उस से काम लिया जाए. 
यह जताना होगा 
उन 'पर मेहरबानी की जा रही है. 
बावजूद कोई कर्मचारी काम न करे तो 
अनुशासनात्मक काररवाई a हथियार 
प्रबंध विभाग के हाथ में होता ही है, पर 
हथियार का प्रयोग आरंभ में ही कदापि 
करना चाहिए. कर्मचारियों और र 
के बीच सहयोग भावना रहे तो कार्य 4५ 
उत्पादन शीघ्र होता है और गुणवत्ता परी 
आंच नहीं आती.” :. : Si 
इस प्रशिक्षण के बाद मुझे अ | 
अनुभवहीनता के बोध से आत्मग्लानि होते | 
लगी. 


बुलाया, पर अपने अधीनस्थ फिटरों कोन 
बुलाया. इस से बौखला कर सब मुझे 
पीछे जाने क्याक्या कहने लगे, इस पर 


कभी रात में देर तक जागता रह 7 


देर 


स्कूटर दौड़ाता. विभागा में 10 मित. 
पहुंचता. यह देख कर वरिष्ठ, 


समय पर नहीं आते? क्या ज्या 
लगे हों? अब जल्दी घर भी 


हो?” = ae a ‘ 

. "जी बात यह है,” मेरे मै ब 
न निकल पाती, मैं पसीतेपसीते vn 
फिटर जगहजगह दीवार ag i 
'अनुशासन गया भाड़ में: दी 

` उधर आभा कहती, TS 
कीजिए, मेरे लिए नया शार्प 


से परिचय नहीं बढ़ जाता 


FS BS 
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“Fe बगैर विभाग 


जब आप ही समय 


आते तो फिटरों को क्यों अनुशासन ' 


PWS पढ़ानां चाहते हैं? आप अपनी 
"धनसार अपना रुख नहीं बदल सकते. 
19 कर्मचारियों के रुख का भी खयाल 
Pa, आप गंदी राजनीति खेल कर 

वातावरण को खराब मत कीजिए.” 

फिटरों के सामने प्रतिनिधि की siz सुन 
रे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं. सोचने 
किइस तरह अपमानित होने से अच्छा है 
बना कर ही रखे जाएं. प्रबंधक ने 
अपने कक्ष में बुला कर प्रतिनिधि के 
re “तुम्हें फिटरों के साथ 
बनाए रखना चाहिए. कड़े रुख 

Tel होता ; = 
A के बाद मैं सोचसमझ कर 


A गे लगा. मेरा रुख बदलता देख . 


१ फा रुख भी बदलने लगा था 
'दिन फिर मैं ने मशीन ठीक करने 


कामताप्रसाद को भेजा. वह बड़ी : 


मशीन ठीक करने में लग गया था 


देर के बाद भी सफल 
मेरी समझ नहीं हो पा 


भी नहीं आ रहा था कि 
चार्जमैन से कहा, “a 


हेम खुद ही कोशिश कर के देख 


आत्मीयतापूर्वक जवाब दिया... 


राहे मंजिल में मेरे 
सर पे जो आआ के at 
मेरे ही हाथ से. : 
: फेंके हुए पत्थर निकले 


प्‌ 


ठीक है, कोशिश करना तो अपना 
फर्ज है ” 

“Ht एक बात we?” कामताप्रसाद ने. 
कहा. 

हांहां, जरूर, 

“क्यों ज्ञ एक बार तेल बदल कर देख 
लिया जाए? हो सकता है तेल गरम हो गया 
हो n 

उस के परामर्श को मान कर मैं तेल 
विभाग जाने लगा तो उस ने कहा, “आप क्‍यों 
तकलीफ करते हैं? मैं किसी अन्य कर्मचारी 
को भेजता हूं. 

तेल बदलने के बाद मशीन चलने लगी 


` मैं ने कामताप्रसाद को धन्यवाद देते हुए कहा, 


इसे कहते हैं अनुभव 
कामताप्रसाद खुश हो गया. बोला 
'क्या अब मैं आधे घंटे के लिए एक मित्र 
मिलने जा सकता हूं. 
_ “जरूर. मैं ते उसे जाने दिया 


परिवर्तन से फिटरों और चार्जमैनों 


`. भी परिवर्तन आ गया. सब मुस्तैदी म 


करने लगे. यह देख कर मोह 


ही 
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W लेख o श्रीशचंद्र मिश्र 
Aapa —— 
` बाद तैरा i 
लोगो को रिस के ग्लैमर ने सबसे ज्यादा कछ खेलों में स 
! आकषित किया. दस दिनतक चले. erof ळर 
तैराकी के विभिन्न मुकाबलों में कई विलक्षण प्रदर्शन करने BE | 
_ व खूबसूरत कौशल देखने को मिले. तैराकी भारतीय - नहीं A 
` एक स्वास्थ्य कला के साथसाथ विज्ञा व अलग स्थान FAL नहीं 
3 ay की लय लिए हुए भी है, यह are सके? 
विशेष तौर से जापानी, चीनी व कोरियाई X 
: ने काफी पुरअसर ढंग से साबित की. न्क 
d _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection fat 


iz 
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परमनास्टिक 
क्षेमामले में भारत के लिए शून्य रही. 
(कै पहले एशियाई खेलों में तैराकी में 
lada लेने वाले भारत को इस बार 
i act पोलो में एक कांस्य पदक मिला 
16 भी इसलिए क्योंकि इस में प्रतिस्पर्धा 
_ | Ra fay ज्यादा टीमें मैदान में नहीं थीं 
` || इल 34 सेट पदकों के लिए हुए 
beat में आठ देश ही पदक जीत सके. 
;पढकों में सिर्फ पांच देश हिस्सा बंटा 
E को एक कांस्य पदक व 
को पांच कांस्य पदक मिले. 
ने एक स्वर्ण व एक रजत पदक 
,तिगापुर एक स्वर्ण व दो कांस्य पदक 
| aay 


पदकों के दावेदार 


| | के लिए मुख्य लड़ाई चीन व 
के बीच रही. जापान 21 स्वर्ण, 13 
10 कांस्य पदक जीत कर चोटी पर 
न आठ स्वर्ण, सात रजत व चार 
पदक जीतने में सफल रहा. 
| | 98 के पिछले बैंकाक एशियाई खेलों 
< पवन 32 रिकार्डों की तुलना में इस बार 
_एरिकार्ड सामने आए. 
m टीम के प्रशिक्षक हिगाशी 
| जी ने भारत आते ही कहा, ''हम 
) | a मुकाबलों में छा जाएंगे. खास तौर 
8 षण वर्ग में.” और सचमुच उन के 


ot Tes जिन में से 10 जापानी 

a हिस्से में आए. तीन रिकार्ड 

म [१ दो चीन ने तोड़े. पुरुष वर्ग 

$ 5 रिकाडो में से छः जापान ने, 
अपामी एक सिगापुर ने बनाया. 

; झी शिक्षक के अनुसार, “जापान 

हन लगातार सफलता का रहस्य 

प्रशिक्षण प्रक्रिया में छिपा है. 

हक 1 रिक्षण देते हैं कि यह किसी 

M में तैर सकें. सैकंड के सौवें 


मुकाबलों में महिला तैराकों ने नए 


भापानी तैराकों ने ऐसा ही कर : 
200 मीटर बटरफ्लाई को छोड़ कर | 
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रहता है. शुरू से ले कर अंत तक उस की गति 


एक सी रहती है और लक्ष्य होता है सब से. 


आगे पहुंचने का.'” 

जापान की 45 सदस्यीय टीम को 1978 
की तुलना में चार स्वर्ण पदकों सहित कूल 
आठ पदक कम मिले. इस-से हिंगाशी काफी 
निराश हुए हैं. लेकिन जातेजाते उन्होंने वादा 
किया कि सियोल के अगले एशियाई खेलों में 
उन की टीम सारी कमी पूरी कर देगी. 


महिला वर्ग में जापान की काओरी. 


यानासे ने दो व्यक्तिगत व दो रिले मुकाबले 
जीते. 100 मीटर फ्रीस्टाइल में एक मिनट की 
सीमा को उस ने दो बार तोड़ा.यानासे अभी 
15 साल भी पूरे नहीं करं पाई है. ब्रेस्ट स्ट्रोक 
के दोनों मुकाबलों में नागासाकी जीती. 
चीन ने 1974 में चार स्वर्ण. पदकों 
सहित 17 पदक जीते थे. बैंकाक में 1978 में 


उसे 18 पदक मिले, जिन में से पांच सोने के | 


थे. इस बार कल 30 पदक उस के हिस्से में 


- आए. लगातार तीन एशियाई खेलों में . 


गोताखोरी के चारों स्वर्ण पदक चीन ने 
हथियाए. इस मुकाबले में शरीर को नियंत्रित 
रखने की जरूरत पड़ती है और इस के लिए 


चीनी गोताखोर जिमनास्टिक भी सीखते हैं. - 


दक्षिण कोरिया की सफलता तो सचमुच 
विलक्षण व एक ही परिवार की दो बहनों पर. 


आश्रित रही. 1978 में उसे सिर्फ तीन कांस्य _ 


पदक ही तैराकी में मिले थे. इस बार योन ही. 
चोइ व उस की बड़ी बहन योन जुंग चोइ 


अपने देश के 12 पदकों में से सात में हिस्सा | 


बंटाया. योन पूरे एशियाड की एकमात्र ऐसी 
* तैराक थी, जिस ने नए रिकार्ड के साथ तीन 
व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते. | 


: EN 
भारतीय तैराकों ने राष्ट्रीय स्तर की 


तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पानी 

से कम परिचय, क्षमता की कमी | 

अंतरराष्ट्रीय अनुभव का अभाव उन्हें कांसे 

की सफलता तक भी नहीं पहुंचा सका 
शुरू में तो वे पिछड़ ही जाते थे 

` भीन तो वे अपनी गति नियंत्रित कर पाते.थे 

और न मोड़ पर फुरती से व सही ढंग से 


£ 


अ woes हूं: ‘a 
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पाते थे. 4५200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में 
भारतीय चौगड्डे का कांस्य पदक जीतना तय 
था, लेकिन चौथे मोड़ पर इंडोनेशिया के 
` जेरालाड ने रंजय पुंज को पीछेधधकेल दिया. 
` सिर्फ0.72 सैकंड के अंतर से भारत को चौथा 
/  स्थानमिलसका. , द 
i _ बाकी मुकाबलों में से एक तिहाई में 
भारतीय तैराक फाइनल तक तो पहुंच गए, 
` लेकिन पदक जीतने वाला तीसरा स्थान तक 
नहीं पा सके. खजान सिंह (400 मीटर 
` व्यक्तिगत मेडले, 200 मीटर बटरफ्लाई व ' 
. 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले ), धर्मपाल 
टोकास (400 ब 150 मीटर फ्रीस्टाइल), 
` रजय पंज (100. मीटर बैकस्ट्रोक व 200 
` मीटर बैकस्टरोक), विलसन चेरियन (200 
' मीटर बैकस्ट्रोक व 100 मीटर बैकस्ट्रोक), 
अनिता सूद (400 व 800 मीटर फ्रीस्टाइल), 
Ee I (100 व 200 मीटर बैकस्टरोक)' 
ore 


y 


और संजीव चक्रवर्ती (100 मीटर ्रीस्टाइल). 


जापान के केवची ओहाता ने तैराकी में नया रिकार्ड कायम किया. 


at 
वाला भारत इस बार महिला 
हराया 


तीसरे में संघर्ष 
अरब से तीसरे मैच में कड़े pa 


ण कोरिया से हार जागे 
- व दक्षिण कोरिया से हार जा 


` भारतीय टीम पांच देशों कें 


फाइनल में चौथे से आठवें स्थान तळ से” नीचे रही... उ 
इनल में चौथें से आठवें स्थान तक से ही cet 2S ee ae 
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संतुष्ट होना पड़ा. जे 2 j 

_ वाटरपोलो GA ही मे ह 
2-20 से हार जाने के बाद भारत reer 
24-8 से हराया ओर सऊदी अरब पा 
जीत की वजह से उसे तील A 
गया. तैराकी की मूलभूत र 
वजह से भारत को विशेष सफलतां 
सकी. z ae 
` बालीबाल में पहले कभी दी 


दोनों में खाली हाथ रहा. पुर 
मैच में उस ने बंगलादेश 
मैच उस ने इंडोनेशिया से भी “ 


सफलता भारत के ही हाथ लगी 


सका. 
उसे चौथा स्थान. हीं मिल 
` महिला वर्ग में अपने सभी w 


an में फाइनल मुकाबला 


बांट: लिए. दोनों ही टीमों के 
| में संदर तालमेल व आपसी 
गरका माहा रहा. सर्विस की मजबूती 
f aa और च॒स्ती की जो 
वालीबाल के खिलाड़ियों में होनी 
` (दु उन का भारतीय खिलाड़ियों में 
amd रहा. 

| गिशानेबाजी में एशियाई खेलों के पांच 
f feat एक रिकार्ड सुधरा. दो रिकार्ड 
त्र कोरिया के विलक्षण निंशानेबाज 
प्रत सो ने ही बनाए. उस ने कूल चार 
गात स्वर्ण पदक जीते और ऐसा कमाल 
वाला बह नवें एशियाई खेलों का 
घिलाड़ी वना 
कृल 22 सेट पदकों के लिए हुए 
में नौ देशों ने हिस्सा बंटाया 
मव फिलिपीन को सिर्फ एकएक 
पदक मिला. 1974 में तेहरान में तीन 
. मे बैकाक में आठ स्वर्ण पदक जीतने 
>-. ने इस बार भी आठ स्वर्ण, सात 
भचार कांस्य पदक जीतने में सफलता 


तर| उतर कोरिया की सात स्वर्ण, चार 

ष तीन कांस्य पदंकों की सफलता में 
सो का काफी हाथ रहा. 29 वर्षीय 
पैनिक अधिकारी की सफलता 
नहीं थी. 1982 के शरू से ही 
` व चेकोस्लोवाकिया में हई 
निशानेबाजी प्रतियोगिता में उस ने 
निशानेबाजी के दो स्वर्ण पदक 


, क्षण कोरिया को 1978 में कोई स्वर्ण 


डियोक हो ने दिलाए. जापान का 
x स्वर्ण पदकों से इस बार तीन 
ही खिसक आया. स्माल बोर 


पोन) में 


क वीट! जिम Foupdation eree AGAR एशियाई 


. स्थान मिला 


` मुकाबलों में भी उस की यही स्थिति रही, l 


मिला था इस बार तीत मिले, जिन . 
` वर्ग के हाथ में है और इस वर्ग के 


न्‌ भ मंगोलिया की जीत-काफी- . 


सीमा स्रक्षा दल के मोहिदरलाल से काफी: 


खेलों के चार पदकों में वे इस बार सिफ तीन | 
पदक ही और जोड़ पाए. ट्रैप के टीम मुकाबले 
में रणधीर; कर्णी, गरुवीर व प्रणय राव ने 
भारत को रजत पदक दिलाया: व्यक्तिगत 
मुकाबलों में रणधीर को कांस्य व शरद को 
रजत पदक मिला. स्टैंडर्ड पिस्टल में शरद ने 
स्वर्ण पदक विजेता दक्षिण कोरिया के पार्क : 
जोग के बराबर ही 565 अंक पाए थे, लेकिन 
पहले व दसरे स्थान का फैसला करने कें लिए 
फिर से जो निशाने साधे गए, उन मेंवह मात | 
खा गया 
स्माल वोर राइफल में भारतीय टीम | 
नवें स्थान पर रही. फ्री राइफल में उसे आठ 
टीमों में सातवां व स्टैंडर्ड राइफल में पांचवां 


स्टैंडर्ड राइफल की.व्यक्तिगत स्पर्धामें ˆ 
561 अंकों से भारत 12वें स्थान पर रहा. फ्री 
राइफल में उसे 32 .प्रतियोगियों में: 20वा | 
स्थान मिला. एयर राइफल में भारतीय टीम 
सातवें नंबर पर रही. व्यक्तिगत टक्कर में 38 
निशानेबाजों में भरत समाई ने 21वां, 
एस.के. राय ने 23वां व रमेश HATA ने 28 वां 
स्थान पाया. एयर पिस्टल में भी भारत सातवें _ 
स्थान पर वं फ्री पिस्टल में छठे स्थान पर रहा 
व्यक्तिगत तौर पर बलजीत 234, शरद 
24वें, धीरेन भाटिया 26वें व राज्‌ 31वें रः 
पर रहा 

स्कीट की टीम प्रतियोगिता में भारत को 
पांचवां स्थान मिला. स्टैंडर्ड पिस्टल के टीम 


es 


लेकिन व्यक्तिगत मकाबलों में मोहिदर लाल | 
16वें, अशोक पंडित 19वें व आर.के. विज 
264 नंबर पर पिछड़ गए aS 

भारत में निशानेबाजी आज भी संपन्न 


मैदान में तो कम से कम नहीं aT 
भारतीय निशानेबाज शौकिया तौर 


we 


कैसा भी हो, उस की लत बुरी होती 

4 री गत जब मुफ्त में मिलने 
' वाली वस्तुओं से पूरी होने लगे, तब तो कहना 

` हीक्या है. कनाडा की राजधानी ओटावा में, 


` तेवंबर और दिसंबर के महीने ककरमत्ते के 


afta, जंगलों, स्कूलों के 


फलनेफूलने के होते हैं. इन दिनों पैदा होने | 


वाले कुछ किस्म के eT जहरीले भी 
होते हैं, लेकिन इन्हें खाने पर आदमी मरता 
नहीं, उसे एल.एस.डी. जैसा नशा अवश्य हो 


दिनों वहां सैकड़ों लोग प्रकृति की दी हुई इस 


e 


मुफ्त वस्तुको पाने के लिए कोटठियों के लान, 


मैदानों, खेतों 
कन्रिस्तानों को छानते रहते हैं. Iw 


` ` मुफ्त में मिलने वाले ककरमत्ते वहां. 
' नेशेबाजों की प्रिय वस्तु बन गईं है, क्योंकि: 
बैनेकूवर में एक पांड (लगभग 400 ग्राम) ˆ 


:000 सेले 


-पिछले चार वर्ष से उत्तरी. 


मौका देख कर वहां पहुँच ही जाते है. 
BHU की तलाश में हर a 
जाने वाले इन मुफ्तखोरों से वहां की सरक 
भी परेशान है. इसलिए एक नया aah. 
बनाया गया है कि बिना पूछे कोई fate, 
यहां “नहीं घुस सकता है. इस कानून बा 
उल्लंघन करने पर छः मास की जेल बै 
2,000 डालर तक जुरमाने की 
प्रावधान है. लेकिन नशेबाजों को क्या 


` कक्रमृत्तों से परेशान 


` जाता है. मुफ्त में नशे का आनंदले तो 
| भला लती नशेबाज कैसे छोड़ दें. इसलिए इन 


É> 
j 


है. कक्रमुत्तों की तलाश में ही दंड 


` को भी तैयार हैं. 


शौक उत्तर धुव की 
चैदल यात्रा का 
ब्रिटेन के 26 वर्षीय साली 
डेविड हेमप्लीमैन एडम उत्तरी धुत 
यात्रा करने की अपनी योजना को av 


रूप दे रहा है. एडम ने BO 
घोंषणा की थीं कि वह अकेला हीं set 


की UAT करेगा. . 


ब्रिस्टल का रहने वाला ते 
रास्तों की भौगोलिक म 
छानबीन-कर a है. ने कनाडा के 
पैदल यात्रा के ए ने eh 
आइसलैंड्स (कैप कोला git 


Q -~ Digitized by Arya S 


ते हैं Ẹ Wa 1983 से शुरू होने वाली अपनी 
Cael शतक यात्रा के दौरान एडम ने प्रतिदिन 
MN किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय 
॥बौर धुव प्रदेशं के भालओं से रक्षा के 
$ साथ ले जाने की बात कही है. 
| म लंबी कठिन यात्रा के दौरान 
में घूमते दो उपग्रह आदम की 
ike लेते रहेंगे. पूरे रास्ते भर इस का 
Ue भी एक केंद्र से बराबर बना 
J वाद्य पदार्थ और उस की अन्य 
आवश्यकताओं की पूर्ति हवाई 
RA जाएगी. अंतरिक्ष में घूमने वाले 
f [के संरक्षण में उत्तर धुव पर जाने 
. (याती के बारे में हर तरह की सूचनाएं 
` ` |िकी जाएंगी. रास्ते में तबीयत खराब 
की: i दुर्घटना होने पर हवाई जहाज से 
7 


ae 


: 


नया 
te किसी 


शिम देशों में इन दिनों दो तरह 


oe oe की और दूसरी पश्चिमी 


गर मित्र, शुरू से ही ऐसे देश रहे 
Nia की सामाजिक स्थिति 


फेछ वर्षों से मिस्र 


होतीजा रही है. सर में बुरका प्रथा 


ईरानी क्रांति ने फिर 


AS तरह की सहायता पहुंचाई . 


रए पनप रही हैं. एक . 


क फैशन से प्रभावित स्त्री स्वतंत्रता: 


N काफी कछ किया जाता रहा. 


maj Fourdatlom Eitoshareh elgi दिया है, जहां : 


महिला उत्थान के लिए तरहतरह के 
कार्यक्रम बनाए जा रहे थे. : 
लीबिया कट्टर मुसलिम देशों में पहला | 
देश है, जहां अब बुरके को विदाई दी जा रही 
है. हाल में लीबिया में बुरके को गैरइसलामी : 
बता कर समाप्त करं दिया गया है. लीबिया में. 
HS अरसा पहले द्वितीय अंतरराष्ट्रीय कुरान 


कांग्रेस आयोजित की गई थी. इस में उठाए. | 


अन्यं कई प्रश्नों में बुरका के बारे में भी एक 
सवाल था. त्रिपोली (लीबिया) स्थित 


अलफतह विश्वविद्यालय के प्राध्यापक अली ` | 


एफ. खुशाइम व इसलामी संस्था के एक « 
प्रतिनिधि रजब-ए-सासी ने यह कह कर 
कट्टरपंथी मुल्लामौलवियों को .परेशानी में. 
डाल दिया है कि बुरकाधारी महिलाएं ऐसी 
दिखलाई देती हैं, जैसे जेल की कैदी हों. 


` 


बुरकाप्रथा जो अब कट्टर मुसलिम देशों  _ y 
से भी खत्म होती जा रही है. ` 


जरमन महिलाएं : सरकारी आदेश का s 


लीबिया में अब महिलाओं के प्राथमिक 


विद्यालयों में ही आत्मरक्षा के उपायों का 
प्रशिक्षण दिया जाने लगा है. वहां अब | 


“महिलाओं को सभी सरकारी विभागों तथा 


. सेना तक में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाने 


लगा है. ; 


महिलाओं द्वारा सेना 
में भरती का विरोध 


पूर्वी जरमनी जिसे जरमन जनवादी 


गणराज्य भी कहा जाता है, इन दिनों 
नागरिकों के ह 


सुविधाएं प्राप्त हैं. यहां की सरकार ने bas} 
वर्ष पूर्व एक कानून बनाया था, जिस के 
अंतर्गत केवल में महिलाओं की 


भी अनिवार्य सैनिक भरती का प्राव धान किया 
गया था.. 


: पूर्वी जरमनी की सरकार ने हाल ही में 


SN कानन में संशोधन कर महिलाओं कीः 


अनिवार्य सैनिक भरती हर्हाल में जरूरी 

दी. हजारों महिलाओं ने हर स्थिति में फौज में 
स्त्रियों की अनिवार्य भरती का जबरदस्त 
140 .. 


as जबरदस्त विरोध से परेशान है. - 
- कम्यूनिस्ट देशु होने के नाते यहां पुरुष के 
समान अधिकार हैं और उन्हें समान ही. 
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` प्रदर्शन किया. महिलाओं ने राष्ट्रपति a 
` अपील की. 


- होनेकर को-भेजा था. TATA 


बिरोध करते हुए पूर्वी बलिन में एक ब 


होनेकर से इस कानून को खत्म करे 


एक पत्र भी प्रकाशित हुआ है. T $ 
महिला संगठनों के इस पत्र को अपनी ८११ 
के साथ प्रकाशित किया. है. 
अनुसार महिलाओं ने पक पढ 
1982 में भी. सरकार और पा 


आंदोलन का नेतृत्व करने ip) 
महिलाओं को पूर्व जरमनी की पति i 
बना लिया था. = | \ 
सर्वेक्षण त ug 
और. भगवान के बी i 
अमरीका की. एक सं व 
हाल में तथाकथित शैतान और “oid 
बंदों को एक मजेदार T “até 
किया गया. 15 देशों में किए aad 
में धर्म भीरुओं, at ae nga 
मानने वाले लोगों से तरहतर 


संइस ABs izadi Ae Fa न्यक जोगढ्म्क्राविरोध करते 


जापानी और 42 प्रतिशत दक्षिण 
भगवान में विश्वास रखते हैं. इन 
ब्राकी लोग या तो नास्तिक हैं या 
“विश्वास रखने वाले. अमरीका और 
(5 में 95 प्रतिशत लोग भगवान के 
fè 
ह रही कि 10 प्रतिशत जापानी, 30 
अमरीकी और 13 प्रतिशत 
कथित शैतान व भगवान का कोरी 
í Wt हैं और इसे कछ चालाक लोगों 

moat का धंधा मानते हैं 
| sia से इस बात का भी पता चला 
st 4 मंकी संख्या में निरंतर afg हो रही 
att में भगवान की बजाए शैतान 

में एक बय बन रहा है 


रहते हैं. 9,250 वर्ग किलोमीटर 
देश की जनसंख्या करीब छः सवा 


. इस के कारण यहां दोनों पक्षों में अकसर 
संघर्ष भी होते रहते हैं ; 
साइप्रस वर्षो तक टर्की साम्राज्य TT 


` रहा था. सन 1914 में टर्की की पराजय के 


बाद यह ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया और 
कछ वर्षो के बाद एक स्वतंत्र देश हो गया. 


जुलाई 1974 में एक सैनिक क्रांति में राष्ट्रपति ' 2 


मकारियोस का तख्ता पलट दिया गया, 


लेकिन कछ अरसे बाद ही मकारियोस फिर - 


सत्ता में आ गए. साइप्रस की इस स्थिति का 
फायदा sad हुए टर्की की सेनाओं ने 
जुलाईअगस्त सन 1974 में साइप्रस पर 
आक्रमण कर इस के एक तिहाई से अधिक | 
भाग पर कब्जा कर लिया. तब से लेकर आज | 
तक उस क्षेत्र पर टर्की का कब्जा चला आ रहा 


हाल में साइप्रस के राष्ट्रपति स्पिरोस 
केप्रियानो ने टर्की से कहा कि संयुक्त राष्ट्र 
द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार उसे 
जबरदस्ती हथियाए गए क्षेत्र को खाली कर 
देना चाहिए. पर टर्की ने साइप्रस के राष्ट्रपति ' 
की इस अपील को अनसुना कर उक्त क्षेत्र में 
अपनी फौजों की हलचल और तेज कर दी 
ताकि साइप्रस उस की सेनाओं को देख कर 
चुपचाप रहे 


आप मांग कर खाते हें? 
मांग कर कपड़े पहनते हैं? ” | 

` मांग कर बस, ट्राम व रेल में सफर करते हैं? 
मांग कर सिनेमा देखते हैं? A 


सांग कर पत्रर्पात्रकाएं व पुस्तकें क्यों पढ़ते हैं? | 
निजी पुस्तकालय आप की शोभा है, आप : 


Mmmm nr 


| m m 
लेख » डा. सुरेश गुप्ता 
दिन प्रीति के घर गया तो उसे पहचान 
उस ही नहीं पाया. वह कितनी मोटी व 
थुलथुली हो गई थी. शादी से पहले एकदम 
पतली, छरहरी थी. मैं उस से अकसर कहा 


करता था, प्रीति, वाकई तुम्हारा शरीर तो. 


बहुत ही संतुलित है.” वह कहती, “तुम तो 


बस नजर लगा कर ही छोड़ोगे.” और शादी . 


के बाद के तीन सालों में सिर्फ एक ही बच्चा 
जनने के बाद उसे इतना मोटा देख सचमुच 

` हैरानी हुई 
पड़ोस के विनय बाबू की 16 साल की 
लड़की सरोज दिन भर कुछ न कूछ खाती ही 
रहती और काम करने के नाम पर ठेंगा. अब 
धीरेधीरे हालत यह होती जा रही है किकभी 
गाहेबगाहे ऊपर की मंजिल पर जाना पड़ 
जाए तो हर दोचार. सीढ़ियों बाद काया को 
विश्वाम देना पड़ता है और यदि एक बार 
A पर बैठ जाए तो उठना भारी हो जाता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Cag 
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| 9 साथसाथ मोटापा बढ़ता जा रहा 

ad भी पार्टी में चले जाइए, दोचार 
गो यह प्रश्न पूछ ही लेंगे, “डाक्टर 
` |, ter बढ़ता ही जा रहा है. क्या 
| गा भी एक वक्‍त शुरू कर दिया है 
गो वक्‍त का खाना एक वक्त ही खाने 
= Y हैं) मगर मोटापा उतना का उतना 
| "इए, देखें मोटापा आखिर है क्या 
[ite यह कब और कैसे-पनपता है 
beet लिए शरीर को ऊर्जा की 
} à होती है, जो विभिन्न खाद्य 
: शरीर को मिलती है. जब हम 
लिए आवश्यक कैलोरी (ऊर्जा की 
के वा कैलोरी खाने के रूप में ले लेते 
| में चर्बी के रूप में जमा होने 
और त्वचा की मोटाई बढ़ने लगती 
न में दृष्टिगोचर होती है 
५ निश्चित, के अनुसार मनष्य 
i, लिए उस का भार 
हा में होता है. यदि उस का 
ज्यादा है तो यह मोटापा . 
जणिकल बाजार में इस प्रकार के 
लेबाई व भार के अनपात 


- मालूम कर उस की चर्बी की मात्रा का अंदाजा 


- अधिक प्रचलित है. (देखें सारिणी). 


= CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


T महिलाएं . ० ६ 
वजन (किलोग्राम में) ऊंचाई वजन (किलोग्राम में) 
उम्र उम्र . 
20 35 50 (सें.मी. 20 
- 42.7 476 50.9 148 38.6 
454 50.4 53.5 150 40.3 
:48.6 3.00 A 153 . 41.9 
51.1 56.3 . 59.4 155 428 
540 60.11 637: 158 449 
: 58.1 64.0 68.3 ` 160 46.0 
619 685 7 724 160 


को ध्यान में रख कर बनाए जाते हैं. हाइट. : 
वेट' चार्ट मोटापा के बारे में मालम करने की 
सब से अधिक प्रचलित विधि है. अन्य 
विधियों में त्वचा की कैलिपर द्वारा मोटाई 
मालूम करना व शरीर का आपेक्षिक घनत्व 


लगाना शामिल है. इन सब में सारिणी विधि 


मोटापे का कारण _ 
मोटापा बढ़ने के कारणों की सची काफी ` 
लंबी है. कई परिवारों में शोता aT 
होता है यानी मोटापा मांबाप से में. 


तथा उन से उन की अगली आने वाली संतानों 
में यह चलता रहता है. चिकित्सक इस प्रकार | 
के मोटापे की रोकथाम कर पाने में भी अभी 
तक असमर्थ हैं 

35 से 40 वर्ष की आय्‌ के आसपास 
उस. के बाद काफी व्यक्तियों में मोटापा 
अचानक बढ़ने लगता है. दिनचर्या A 
क्रियाशील काँ कम हो जाना इस : 
मोटापा बढ़ने का प्रमुख कारण है 

महिलाओं ANTAL शादी के बाद: 


~ 


कूछ साव धानी बरतने से मोटापे पर काबू 
- किया जा सकता है. ` 


प्रसव के उपरांत मोटापा बड़ी तेजी से बढ़ता 

है. इस का कारण उस दौरान अच्छी चिकनाई 

वाली खुराक का मिलना तथा शारीरिक श्रम 
व व्यायाम का न करना है. 5 

. अलकोहल का बीयर, ह्विस्की, रम 

इत्यादि के रूप में प्रयोग भी कुछ व्यक्तियों में 

मोटापे का एक कारण है (यहां लोग पीने को 

` मोटा होने का साधन न मान बैठे. शराब 

सिरोसिस आफ लिवर' जैसी प्राणघातक 

बीमारी को भी जन्म देती है.) 

खाने की आदतों पर भी मोटापा निर्भर 

करता है. कई व्यक्ति दिन भर कछ नं कुछ 

` खातेही रहते हैं और काम करने के नाम पर 


` कूछनहीं. ऐसे व्यक्ति मोटापे के क्षेत्र में दिन 


- दूनी रात चौगुनी,उन्नति करते हैं 


= कछ व्यक्तियों में मोटापा अंतम्रावी 
wat (थाइराइड व एड्रीनल) में उत्पन्न : 


Ja ee ipai gri 
144 “ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, resi ( 
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` (हाइपरटेंशन), सिरोसिस आफ 


_ धीरेधीरे बढ़ता है, a जब यह 


अनियमितताओं के B fee 


क्रियाओं में काम में आने वाली ऊर्जा al 
दैनिक क्रियाओं में काम में आये के उपरत 
ऊर्जा बच रहती है वह चर्बी के रूप F ite 
के विभिन्न भागों में (विशेषतया पेट ब कम 
के स्थानों पर) जमा हो कर मोटापे को जन नाप 
adi है; E 
भोजन के रूप में ली गई उर्जा 
क्रियाओं में काम में खर्च ऊर्जा + बकी Er 
बचा भाग चर्बी के रूप में शरीर में A i 
जाता है. 
मोटापा शरीर पर कई प्रकार È l 
डालता है. दृष्टिगत प्रभावों में iT ar 
ब्रेडोल व भद्दा नजर आना, HAMA | 
घटना, घुटने व कमर में दर्द का T a 
के रोग व पैरों में वेरीकोज वेंस (शिराओों म 
पाना) प्रमुख हैं oe 
a sk के दूरगामी प्रभावों À मध 
(पेशाब में शक्कर आना) उच्च 


Tod 


पित्ताशय (गाल ब्लेडर), व E 
(बाइल डक्ट) में पथरी का न्त 
रक्तवाहिनियों क 

काफी खतरनाक है. E 
कहा तो यहां तक जाता है कि ' 


चिकित्सक होने के तत atl 


असरक्षित, असहाय 
करता है. 
' लोगों को 


ध्यान रहे i 


है. मोटापे पर तभी न = pares 
हो. एक ब्रार मोटापा बढ mo 
दूर करना व ० 


a 
Iba एक बार) अपना वजन कराएं और 


MEL द वजन की तालिका के अनुसार 
करते रहें. खानेपीने पर विशेष ध्यान 
वाले पदार्थों (घी, तेल व मक्खन) 
Í कम से कम करें 


का mE उठ कर-कछ दरी तक दौड़ें 


ta पिकी आदत अवश्य डालें. कछ 
mè व्यायाम भी किया करें ताकि 


शर इन सब के उपरांत भी मोटापा 
त्राता है तो डाक्टर से सलाह लें. आहार 
करं मगर डाक्टर की सलाह. के 

र (डर्यटिग के दौरान भी शरीर को 


य पर एखा BY “तोर raj 7०जाबश्यका गाय एंन्क्षिवा पत्र में मिलते | 


रहना जरूरी है). डाक्टर को अपनी परी 
दिनचर्या व खाने की आदतों के बारे में सब 
कुछ बतलाएं ताकि वह उस के अनुसार आप... 
के भोजन की दैनिक तालिका तैयार कर सके 
आजकल भूख कम करने वाली दवाएं 
(एपेटाइट. सप्रेसेंट- पौंडरेक्स, फ्लैबोलिन : 
इत्यादि) भी उपलब्ध हैं. मगर इन का प्रयोग 
वगैर डाक्टर की सलाह :के करना £ 
नुकसानदायक हो सकता है > 
अंत में सब से जरूरी बात यह है कि 
अपनी खाने की आदतों पर नियंत्रण रखें और 
मोटापा शुरू होते ही आवश्यक कदम उठाएं. 
अन्यथा य्ह कहावत चरितार्थ होगी- "अब | 
पंछताए होत क्या, जब बढ़ गया यह पेंट." 


भेरा खाता एक विदेशी बैंक में था. फिर स्टेट बैंक में खोला. उस के उपरांत च 
के बाद यहां खोला है. इस परं भी आप को शिकायत है कि मेरा खाता ह 


हमारे कार्यालय में एक नए बाबू की नियुक्ति हुई. जब कि प्रधान बाबू अंपने कि 
रिश्तेदार की नियुक्ति करवाना चाहते थे. यही कारण था कि वह नए बाबू को किसी प्रकारक 
सहयोग नहीं दे रहे थे. | 

एक बार किसी क्षेत्रीय अधिकारी ने चारपांच बहुत गोपनीय फाइलें भेजने को दीं. गए 
को अधिकारी ने पूछा, “तुम ने फाइलें वापस नहीं कीं. क्या अभी पत्र भेजे नहीं । 
तब पता चला कि उस बाबू ने सब फाइलें ही लिफाफे में बंद कर के डाकखाने में 


अधिकारी ने बड़े बाबू को बुला कर बहुत डांटा कि वह अपने मातहत कलको पर 
निगरानी करते हैं. पत्र की जगह पूरी फाइल ही भेज दी गई है. इस घटना के बारे में आ 
सोचता हूं तो हंसी आ जाती है. -शरदीपरसिह 

j x 
ia हमारे कार्यालय के लिए हर माह लेखन सामग्री मंडलीय कार्यालय से मिलती है 
लेखन सामग्री एक बाबू लाया करते थे, लेकिन किसी न किसी सामग्री के बारे में हर वार 
कहते थे.कि मंडलीय कार्यालय से कम मिली. = 
एक माह मैं पूरी सामग्री ले कर आया और aw सामग्री अलग रख ली. मैं ने जब 
सामग्री उस बाबू को दी तो गिनती करने पर वह कम निकली: पूछने पर मैं ने जवाब 
मंडलीय कार्यालय से कम मिली हैं.” i ! 
उस ने मुझ से कहां, “मंडलीय कार्यालय से तो प्री सामग्री मिलती है. 
तब मैं ने कहा, "आप स्वयं ही कम लाते रहते हैं.” । | 
वह बोला, “मैं कुछ सामग्री अलग निकाल कर घर के लिए रख लिया करता 


मैं ने अलग रखी सामग्री तरंत ने कभी यह 
or कम मिली है [सत उसको देदी. उस दिन के बाद से उस नन. 


नोकरीपेशा व्यक्तियों के ओर किसी कययर दन्ते में जाने बलों को दा धेरि 
amie स्थितियों से गुजरना पड़ता है और कई बार तो किस्सा मर 
Wage जाता है. क्या आप की ges में कोई इस प्रकार की घटना E 


संस्मरण i 
रूपए ae परण मुक्ता' के लिए भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित संस्मरण a, Ry 
| लिखें, पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी, पत्र के साथ अपना नाम व पूरा = | 


_ & @ 


पते G PGi aff 
Frrst-110088 i iat: संपादकीय विभाग मुक्ता, ई-3, राती श 


ir 


AER, इत्या, डकेती, तस्करी, जालसाजी, वेश्यावृत्ति, 
a कहानियां = 


द्या आप का सहो मानसिक विकास करती हैं? 
am आप का सही मनोरंजन करती हैं? 
य़ा आप को सही राह दिखाती हैं? 


॥ सिर्फ क्षणिक रोमांच देती हैं 
se गलत दुनिया में भटकाती a 
K परिन्रहोनता की ओर ले जाती हैं 

J ९ 2 प्र 
i ऋषिपण, स्पस्थ मनोरंजन के लिए प्रेक ओर 
sae TIT साहित्य पढें 


(0 दिल्ली प्रेस की पत्रिकाएं 
, नए युग की घरघर जगाएं. 


4 रजि, नं. 6502/60 डी (At A 
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E : oe Arya ब undation Chennai and.eG: 
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ये देखिए केसे: ma 


| दांतों में छिपे are TAT 
पैदा करनेव 
कोलगेट से जब भी an 
आप दांत साफ करते हैं, उसका कोलगेट का अनोखा असरदार काग ral 
भरोसेमंद फ़ार्मूला आपकी छिपे हुए अन्नकणों और कीटाणुओं alt A 
; सांसों को महकाता है... act 
उनमें ताज़गी लाता है.साथ ही आपके नतीजा: आपकी सांस तरोताज़ा, Bin 
दांतों को मज़बूत ब स्वस्थ बनाता है. बचाव, दांत स्वस्थ और मज़बूत- F 
a 
इसीलिए हर भोजन कै बाद बिना भूले कोलगेट eee a तक 


दांत साफ कीजिए. सांस की बदबू हटाइए, 


कोली का ताजा पसि aw cence मनर 


GKBE 882.86 HN 


| [EQUITY War 


| PRESSURE PAN 
` || भप कोई भी पकवान तलें, भूनें, तेज व 
उबालें या फिर पकाएं 
रसोईघर में आप का बेजोड़ साथी 
| “षर व जूनियर दो माडलों में से 
| ई भी चुन लीजिए टेफलान की 
Afen सहित या उस के बिना 


a रसोईघर की एक 
4 अनिवार्य जे न 


A-12 


s 


Wy 
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एक छोटे प्रैशर कूकर की 


re a 


साकार कल्पना जल्दी व कम 
खर्च में ढेर सारे स्वादिष्ट 
व्यंजन बनाने में आप की 
मदद करता है। केवल परिवार 
के लिए ही नहीं अविवाहितों _ 
व होस्टल में रहने वालों के 
लिए भी आदर्श 

सीनियर व जूनियर 

दो माडलों में उपलब्ध | 


ES ERE BB दा 
पैन कुक व प्रैशर पैन 


ISi निशान वाले 
एल्यूमीनियम से बने 
भारी तले व ' 
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`~ जुड ताजा नारियल तेल 


केक श शी ies पहचान Pa तरहसे . ' 
जूत बाहों के 
Maima Aaa T è 
उनमें haat as a, eal = 
Ma बालो में तल न a P A Mer 
चल पड़ा है इससे बालों की समस्या E आपड़ी मां 
और कठिन हो जाती है। Ae पहले भी 


उ ; 
aa मां और नानीमां 


E परस करती थीं.” 


का. मूल्यवान रहस्य z 
wees el aan र Tanl f m तेल नीचे तक पारदर्शी 

NEAR जद, ताजे ना। ४ 
सालों से इस्तेमाल करती हर २: बासीपन की गन्ध आती है या ताजेपन 


की खुशबू गमक रही है 

३ : एक चितम तेल निकालकर ह 
तेल गाढा और erate या आ ? 
से साफ फेल जाता है। | 


अपने बालों को केवल. 
= “बुद्ध नारियल तेल के 
भरोसे ही छोड़िए 


N À 
इन तीन आसान तरीकों से अपने तेव © 
आजमा लीजिए। आप पाव है जा zd 

किसी मी ara aes AAA 1 

साफ और ताज़ा है। pA. ERAUS a 
के लिए इसका इस्तेमाल POAT र| | 
सप्ताह मे कम से कम एक बाए, S i 


तेल बालो के वास्थ्य और सुन्दरता के 
लिए एक मूल्यवान मैसर्गिक geni Ri 


TOE आपडी मां का geara naass 
रहस्य है। केरल की धूप में atta 
BACT गरी | नारियल) से पेरकर निकाला 
हुआ एकदम तरोताजा तैल ] ; 


er. 


~ ` ` फरबरी (द्वितीय) 1983 
अंक : 397 | 


: 
२७७०७» tes 
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(ते कथा साहित्य 
बरात्महत्याएं 0 सुधांशु गुप्त दर्शन एक... 52 पूनम सहाय 
, ॥महिलाएं आत्महत्या... 25 मुकंद सक्सेना सही इलाज 66 सियावरशरण 
तदन पुलिस 30 गौतम कौल - शतरंजी चालें. 100 कसम aT । 
| मर्ग नगर 38 अजय सिन्हा . ` इंजीनियर का जबड़ा 116 मोहरसिह है | 
एवसरे tea... 58 रणबीरसिह कविताएं oe ; 
वयासूरज....  -62आलोक तोमर कविताएं E 
॥ बने वे केसे लोग... 73 उषा अरोड़ा अगर याद: आ जाए 35इब्राहीम'अश्क f 
पूनुस परवेज 83 स. खान.  घूंघट कोई... 50 दिनेश शुक्ल 
चरित्र अभिनेता , 86असीम चक्रवर्ती हम खड़े हैं. 96 देवेंद्र भल्ला 
at अकादमी. . 122 - सुंदरलाल OE 2 
a || फिल्म समारोह 128फिल्मप्रतिनिधि /. ,  . फेस ४४ 
से ||एशियाड समीक्षा. 140 श्रीशचंद्र संपादक के नाम॑ 978 दुनिया भर की 
: मुक्त विचार 16 108 युवा बतिविधिया: 
दा भाषा ज्ञान. 34115 Ia. 
A सावधान 36 121 येलडकेलडकियां 
साहित्य संगम 51 145 में क्या करूँ 
eff | = PR a i : 
sl | है BEE. WS: : i ` 3 
a TER ; ह अया 
. | संपादन व प्रकाशन कार्यालय : ई-3, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-10055 2 
प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा.लि. के लिए विश्वनाथ are दिल्ली प्रेस, तई दिल्‍ली व 
anfa. गाजियाबाद में मुद्रित ; 
a भक्ता नाम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है. मकता में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार दिल्‍ली प्रेत 
$ एकश प्रालि. द्वारा afera हैं (८) दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा, लि. 1983 


a SE एक प्रति 3.25 रुपए.एक व 78:00 रूपए: विदेश में (समुद्री डाक से) एक बं 
fe | | अमरीका में (हवाई डाक से) एक वर्ष : 400.00 रुपए. यूरोप में (हवाई डाक से) एक वर्ष 
ह वं वाषिक शुल्क भेजने का स्थान: दिल्ली प्रकाशन वितरण प्रालि; रानी झांसी 
1-110055. व्यक्तिगत विज्ञापन विभाग: एम-12. कनाट सर्कस, नई दिल्ली- 1 10001. बंबई, 
a Sata: 790, मित्तल चैंबर्स, तारीमन .पाइंट, बंबई-400021: मद्रास कार्यालयः अपार्टमेंट नंबर 
'छठी मॉजल 31/20 पैंथल रोड: खलील शिराजी एस्टेट, मद्रास-600008 
प मे प्रकाशित कथा साहित्य में नाम, स्थान, घटाएं व संस्थाएं काल्पतिक हैं और ; 
शना गाओं से उन की किसी भी प्रकार की समानता केवल संयोग मात ea 
S रचनाओं के साथ टिकट लगा पता लिखा लिफाफा आना आवश्यक है अन्य 
San लौटाई नहीं जाएगी. > FE 
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राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक घटना 
में सीधे घटनास्थल से खोजपूर्ण जानकारी. 


a. फरवरी (द्वितीय) अंक के प्रमुख आकर्षण: 


* स्कटरों की भरमार : फिर क्‍यों मारामार | | 
इटली की पिएजिओ कंपनी ने हर वर्ष 1,20,000 स्कूटर |. 
बनाने वाली कंपनी बजाज आटो का लगभग एकाधिकार 


समाप्त करने के लिए लोहिया मशीन उद्योग व 


हैदराबाद आलविन के सहयोग से स्कूटर, बनाने शुरू कर | | 
` दिए हैं. अब कया बजाज के विक्रेता हर स्कटर पर. | | ४ 


^ | हजारों रुपए ब्लैक बना पाएंगे. दो पहियों के वाहनों की | 
 -अंदरूनी ह | 


लाभ तो ब्लू फिल्में देखना ही है. आइए 


_ बताएं कि इस नई सुविधा का कैसे दुरूपयोग हो रहा है. _ 


देहरादून की उजड़ती हरियाली . 


की मनोरम pe चूने के पत्थर के खनन से समाप 


82 की कोठरी में कीसियों : oe 
जैलें जिन से बचने के लिए किसानों को सैकड़ों रे हइ 
तहसीलबारों के अमीनों को देने पड़ते हैं? 


P के नाम पर 3 जैसी गोलियों का नया व्यापार 


| काशी विश्वनाथ मंदिर में चोरी 2] काशी विश्वनाथ मंदिर में चोरी | 
भगवान के धर में चोरियां पंडितों, महंतों के द्वारा ही. लाखों का 
सोना जाते देख कर भी बेचारे भगवान चप. सचित्र रिपोर्ट 


| कलकत्ते की भूगर्भ रेल योजना | की भूगर्भ रेल योजना .. . : 
जमीन के अंदर चलने वाली देश की पहली रेल योजना अब दस 


वर्ष देर से और चार गुने दाम पर ही तैयार होगी. क्या 500 
करोड़ रूपए कलकत्तावासियों के काम आएंगे? sha 


[दिल्ली विकास प्राधिकरण की विनाश लीला | 
- 30,000 कर्मचारियों की फौज को ले कर भी. प्राधिकरण केवल 10. Aq 
` प्रतिशत मकान बना सका है. करोड़ों रुपए खर्च करने वाले | 


| सरकारी संस्थान ने 25 सालों में सिर्फ जमीनों के दाम बढ़वाए हैं 
| भैर भ्रष्टाचार फैलाया है. चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ लेखाजोखा 


लखनऊ का अनोखा व्यक्ति जो हवेलियों की मोज से गरीबी की... 
तलहट पर पहंच गया है. रोचक विवरण 


गैस पर नियंत्रण कब?०्डी 
प्रकोप से गिरे. | 
| ७ दिल्ली में चुनावों कीःघोषणा: ` 
*नकल की अकल से जनता परेशान*शादी के 
I ` ठगीकाधधा `. 
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, बेंगाल केमिकल KARE BBR Igu Hang Šo 


बालां को सुरक्षा में में कोई vei उठाना | 
: नहीं चौहिती।'मेश'सर्वाधिक भरीसेनेंद"लैल है 
बंगाल केमिकल का केन्थेंराइडिन _ 


६० वर्षो से अधिक समय मे 
_ पूर्णतः विश्वसनीय 
पिछले ६० वर्षो से अधिक समय है 
अपने बालों की विशेष साज-सेभातत 
करने वाले हर स्त्री-पुरुष 
कन्थे राइडिन हीइस्तेमाल करते 
आ रहे हैं। और उनका यहीं | 
विश्वास मेरे भरोसे का जबरदस्त 
कारण है। बालों की साज-संभात 
के लिए जरूरी सारी afani 
केन्थेराइडिन में मौजूद हैं: 
बालों की सघन वृद्धि होती हैं, 
चन्दन की मीठी- मीठी Ae? 
मारे fea aa प्रफुछित रहता & « 
बालों में कोई चिप चिपाहट नही 
होती, वे रेशम से मुलायम अं i j 
चमकदार हो-जाते हैं । बालों हे 
सुरक्षा के लिए इससे अर्धिक 

: orca am चाहिए? तभी, तो मैंने 
इस अद्वितीय केश तेल के निर्माता 5 देश में सबसे ज्यादा पसन्द 

upati 

aaae a 


$ भारत में 
सबसे ज्यादा 


faa 1 


साहस, रोमांच से भरे एवरेस्ट 

-] iam पर आप के विचार (मुक्त विचार/ 
ब़वरी/द्वितीय) वास्तव में स्वस्थ पत्र- 
| मारिता के प्रतीक हैं. किसी बात को कहने 
| भ्न ढा एवं उस के द्वारा प्रभावित करना 
_ [hem ही एक कला है. इस दृष्टि से मुक्त 
| चार की परंपरा निराली कही जा सकती है 
 थादतर पत्रपत्रिकाएं ऐसी रोचक खबरों को 
| पह सपाट सा छाप देती हैं, परंतु आप ने इसे 
| रणा की चरम सीमा तक पहुंचा दिया. साथ 
॥ अपने यहां पुरानी लकीर पीटने वालों एवं 
[leg भरे कार्यों से डरने पर आप ने अच्छा 
or है, जिस के लिए मुक्ता बधाई की 


E -भुवनेशचंद्र शर्मा 
= एशियाई खेलों की कीमत' (मुक्त 
j re वरी/द्वितीय) में आप ने एकदम 
a है. एशियाई खेलों में जो बेतहाशा 

i U गया है, उस का प्रभाव अब वार्षिक 
में दिखाई देगा. अब स्थिति को देखते 


au हम ओलंपिक खेलों के आयोजन की : 


यह सर्वथा अनुचित होगा 
अंक में जलपरियों तथा 


~श्रीकांतचंद्र रहाटगांवकर 
+ 


न धर्म और शाद्र' (मुक्त विचार/ 


बा ner टिप्पणी 


a -नीलम अग्रवाल 


a संबंध में रोचक - 
ma a n एवं ज्ञानवर्द्धक 
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आजादी के 35 साल बाद भी हम अपने 
पिछड़े और उपेक्षित वर्ग को ऊंचा नहीं उठा 
सके, उन्हें सब के बराबर नहीं ला सके. इस 
के लिए हमें प्रीतिभोज के नाटक बंद करने | 
होंगे: सवर्ण हिंदुओं को हरिजनों के बेटेबेटियों 
के सांथ अपने बेटेबेटियों कें विवाह करने | 
होंगे: शंकराचार्यों को मठों से बाहर निकल || 
कर गांवों में, गलियों में जाना होगा और 
अस्पृश्यता का समर्थन देने वाली बातों को 
हिंदू जाति में से निकालना होगा तथा हिंद 
जाति में ऊंचनीचः का भाव पैदा करने वाले | l 
धर्मग्रंथों का बहिष्कार कर मानव में समानता |! 
का संदेश फैलाना होगा. _-भूपेश पांडेय 


cet Ee ५६ 
ee 


शेर पालने वाली महिला विमलादेवी से | 
संबंधित लेख (जनवरी/द्वितीय) से जहां नारी ” 
मन की ममता व हृदय की विशालता का ' 
परिचय मिलता है, वहीं प्राणी उद्यान विभाग! 
के: कर्मचारियों a अंधिकारियों की. 
लापरवाही, भ्रष्टाचार का भी पर्दाफाश होता 


महिलाओं में सैन्य : प्रशिक्षण: 


= के  नाम' के लिए 
मुक्ता की रचनाओं- पर आप के : 
: विचार आमंत्रित हैं. साथ ही ६ 
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आपको भी तो इतना कुछ करना है। 
लूना 
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pronnag 


Ee द्वितीय) में कही गई बातें THA TT 


| eat or मुकावला कर सकती हैं, बशर्ते कि 
हें ठीक से प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा 
गी कार्यकूशलता प्रदर्शित करने का 
परर दिया जाए 
| इतिहास में वणित रजिया बेगम, 
£ दुर्गावती तथा झांसी की रानी 
|क्षीबाई के कारनामों को कौन भूल सकता 
है! 


आज आवश्यकता है कि महिलाओं को 

| mire सैन्य प्रशिक्षण देने की सही 
ART की जाए और इस क्षेत्र में पदार्पण 
करे के लिए उन्हें प्रेरित किया जांए ताकि वे 

1 मर्थ बन कर बलात्कारियों, दस्युओं तथा 
Pid अपनी रक्षा कर सकें तथा विदेशी 
| शक्रमण के समय द्वितीय रक्षापंक्ति के रूप में 
` |भर्ष कर सकें. -शक्‌नचंद गुप्त विशारद 

ज 


p. सीसा भर देना.चाहिए. 


वेह महिला वित क e E बिम 


मुक्ता के जुलाई (द्वितीय) अंक में 


© विश्व के सब से प्राचीन व हिंद धर्म का आधार ग्रंथ D 


सरल, सुलभ भाषा में पहली बार प्रकाशित 
Gite 


(ऋग्वेद की संपूर्ण 'शाकल संहिता' का हिदी भाषांतर) 
` भाषांतरकार 

डा. गंगासहाय शर्मा एम.ए. (संस्कृत), पीएच.डी. व्याकरणाचार्य | 

वेद में क्या है, क्या नहीं है, दूसरों से न सुन कर स्वयं पढ़िए. यह वही वेद है | 

जो आज तक एक गोपनीय विधा रहा है और जिस.के लिए शास्त्र कहते हैं 

शूद्र के कान में यदि इस का एक अक्षर भी पड़ जाए तो उस के कान में _ 


- हर हिदू परिवार के लिए आवश्यक - 
मूल्य 65/- डाक व्यय 10/- अतिरिक्त 
पूरा मूल्य अग्रिम भेजने पर-डाक व्यय केवल 5 रुपए. 
प्य: दिल्ली बुक कंपनी, एम/12, कनाट सरकस, नई दिल्ली-1100 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारतीय जीवन बीमा योजनाओं की 
छपा था. जनवरी 
(प्रथम) अंक में फिर उसी लेखक का 'गणित | 
का जादू और जीवन बीमा निगम” शीर्षक. 
लेख प्रकाशित हुआ है. लगता है लेखक को 
जीवन बीमा निगम से बहुत पुराना वैर है, | 
जिसः के कारण लेखक उस के पीछे हाथ धो 
कर पड़ गयाः है. वैसे यह लेख जनहित में है. 
-सतीशकुमार कुजामा | 


जीवन बीमा निगम की शर्तें केवल l 
सतही तौर पर ही आकर्षक और लुभावनी | 
प्रतीत होती हैं. प्रीमियम के रूप में दिया जाने | 
वाला धन निश्चित रूप से बीमा कराने वाले | 
व्यक्ति के लिए एक तरह से बचत है. पूंजी | 
लगाने की दृष्टि से तो अन्य साधन अधिक _ 
लाभप्रद हैं, यह तो स्पष्ट ही है. ८ 
विडंबना यह है कि अपना बीमा कराने 
वाला व्यक्ति आर्थिक संकट के समय अपनी 
इस बचत को काम में नहीं ला सकता, क्योंकि 


` 


ES : 
पालिसी की अब as 1 होने से पहले अगर 
। वह इस को काम रिम 
। सकता. इस का भुगतान देय तिथि के बाद ही 
l होगा, लेकिन बैंक में यह सुविधा प्राप्त है 
-गोपालप्रसाद गुड्डेवाला 
+ 


| 5 
| “शराब की लत' (जनवरी/प्रथम) एक 
| विश्लेषणात्मक लेख है, जो निश्चित ही 
| 'शराबियों को उस से विलग होने के लिए 
। प्रेरित करेगा. कितनी अजीब बात है कि लोग 
। अपनी मानसिक उलझनों तथा परेशानियों से 
| _ छुटकारा पाने के लिए शराब की बोतलों का 
| सहारा लेते हैं. इस से वे कुछ देर के लिए भले 
` ही अपनी उलझनों से छुटकारा पा लें, लेकिन 
शराव पीना किसी समस्या का समा धान नहीं 
है. समस्याएं नशा उतरते ही पुनः सामने आ 
` खड़ी होती हैं -लालजी आलोक 
x 

एक अरसे के बाद सशक्त व्यंग्य रचना 
'दारुण प्रेम' (जनवरी /प्रथम) पढ़ने को 
मिली. काश, रचना का अंत भी इतना ही 


भावी होता. -लक्ष्मीनारायण स्वर्णकार 


SHEE नेही लि "7०१५३ अमा अस्री. वर्तमान 
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कहानी 'एक और सिडरैला (जनवरी 


पीढ़ी आधुनिक सभ्यता में इस तरह री हैक 
उसे अपने बुजुर्गों द्वारा इस संबंध में की जाने. 
वाली टोकाटाकी बुरी लगती है, लेकिन उस 
वास्तविकता का आभास तभी होता है, जब. | 
उसे ठोकर लगती है. — 2 
- इस के अतिरिक्त इस अंक में शराब | 
संबंधी लेख भी शिक्षाप्रद रहा 


-नूतन शर्मा | 

मैं कूछ वर्षो से बराबर मुक्ता पढ़ता हूं. | 

मुझे आप की पत्रिका में प्रकाशित कहानियां, | 
लेख तथा स्तंभ बहुत अच्छे लगते हैं. 'नए |. 
HR कहानी प्रतियोगिता प्रारंभ कर आपने | | 
उदीयमान लेखकों को प्रकाशः में लाने का जो 4 
प्रयत्न किया है, वह स्तुत्य है. | 
1981 व 1982 के 'नए अंकुर' कहानी 
प्रतियोगिता के विजेताओं का चयन आप 
कापी निष्पक्ष रूप से किया है. पुरस्कृत 
कहानियां वास्तव में उच्च कोटि की थीं; |. 


का उद्देश्य है. इस से पाठकों को तुलसी _ 
साहित्य के बारे में एक नई दृष्टि से | 
सोचने की प्रेरणा मिलेगी. ie 


मूल्य रु; 4, डाक खर्च रू. 2. को ees 
पुस्तकालयों, विद्यार्थियों ब अध्यापको | 
के लिए 50% की विशेष छूट. : 
मनीआर्डर द्वारा. 3 रुपए AN 
वी.पी.पी. से भेजना संभव नहीं कप ‘ 
दिल्‍ली बक | 


MESURA 
` एम-12, कनाट सरकस, नई दिल्ली: 


३ || faza बाल साहित्य 


न उस : 
है, जब | मनोरंजक, वीरतापूर्ण, ज्ञानवर्धक, 
| | SS 
शराब | 
{शर्मा | 
ता हू, 
तिया, 
1, नए 
आपने 
काजो 
कहानी 
आप ने 
रस्कृत 
थीं; 
चंद्र ० i 
- प्रत्येक रु. 2.00 आदमी की कहानी 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक _ ` अज्ञात द्वीप 
_वीरान टापू हमारी सेना 
प्रत्येक रु. 2.50 प्रत्येक रु. 3.50 
योगीराज : नया घर 
चीक्‌ सत्य का बल 
घाट का चोर `` राजा की अंतरिक्ष यात्रा 
चीक्‌ से बलवान हारा a 
x प्रत्येक रु. 4.00 
घड़ी की टिकटिक अनमोल शंख 
_ बीरवल की सूझबूझ शुक्रं की खोजे 
प्रत्येक रू. 3.00 . संकट के साथी 
मगल की सैर « दुश्मनों के बीच 
on a ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें या आदेश भेजें: 
a “12, mate सरकस, नई दिल्‍्ली- 
82. | 
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न्यूट्रामूल. पौष्टिक अमूल दूध, पसंदीदा माल्ट, स्वास्थ्यग्द्दक 
विटामिन, स्फूर्तिदायक प्रोटीन, आवश्यक मिनरल्स और 
मज़ेदार चॉकलेट स्वाद...इतना सबकुछ बोर्नविटा, ge और 
माल्टोवा जेसे पेय पदार्थों के मुकाबले कहीं कम कीमत में | 
और क्वालिटी...तो केवल न्यूद्रामूल को ही हासिल है 

आईं एस आई का क्वालिटी निशान। 

,न्यूद्रामूल 'दादा' बनिए. 


Sa 


कया आपं 
ताकतवर और ay 


टिकिट और 
हिग्बे का एक कैशमेमो ts ae 
कि यह भेंट केवल `; ` गुजरात कॉ-ऑपरेटिव मिल्क 
rr re अक्षरों . मार्केटिंग gana fafa É 
lren क्षः Chl आणंद - 3८८ no? 
GCMITEIHNIES 
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: का रचनात्मक आदालन 

pat कम करने के लिए : 

| सरकारी खर्च कम हो - 
|, करों में कमी हो 


बढ़ती हुई कीमतों की मूल वजह नहीं कर सकते. उन्हें चीजों के दाम बढ़ाने 
है | lik प्रायः एकमात्र) सरकार द्वारा ही पड़ते हैं. आम लोगों के हाथ 
mura से ज्यादा खर्च किया जाना अतिरिक्त धन आने से भी वस्तुओं की 
| [हों व ऋणों से प्राप्त आय की तुलना में मांग ज्यादा बढ़ जाती है जिस से -कीमतें 
lat व्यय) और उस घाटे को पूरा करने भी और बढ़ जाती हैं. n 
लिए नए करेंसी नोट छापना तथा माल _ इस के साथ ही राजनीतिबाजों 
|सेबाओं पर नएनए कर थोपना है. | अपने अस्तित्व को बनाए रखने A 
; ee हर नया नोट, हर नया कर मालव अपनी पार्टियों को चलाने के लिए 3 |." 
` |ाओं की कीमत में तुरंत वृद्धि कर देता चुनाव लड़ने के लिए काले धन की मांग | 
| विस की बजह से सरकारी खर्च में और जुड़ जाती है. यह रकम सिर्फ माल : 
शौक वृद्धि आवश्यक हो जाती है..इस सेवाओं की कीमत से ही प्राप्त हो सः 
| की भरपाई के लिए फिर नए नोट. है. इस प्रकार कीमतें और ज्यादा से 
ते हैं, फिर नए कर लगते हैं और इस बढ़ती जाती हैं. ; 
॥ैकीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं कभीकभी यह कहा जाता है कि 
| राजनीतिबाज बढ़ती हुई कीमतों ज्यादा उत्पादन से कीमतें बढ़ना रोका जा 
| "सारा दोष उत्पादकों व व्यापारियों के सकता है. लेकिन अगर कहीं कोई 
| पमि मढ़ कर आमःलोगों को धोखा देने उत्पादन होगा तो वह कच्चे माल और 
कोशिश करता है, यह अच्छी तरह से सेवाओं पर बढ़े हुए करों की वजह र 
शेते हुए भी कि करों द्वारा बढ़ी लागत ज्यादा कीमत पर ही होगा. इसलिए. 
'्ादक और व्यापारी अपनी जेब से पूरी हुए उत्पादम से भी कीमतें कम नहीं 


_ कीमतें कम करने के लिए : 
०सरकारी खर्च कम की 
इस के अलावा और कोई 


| [ठठ 
ह 


नाटकबाजी में इंदिराजी बेजोड़ È. 1966 से 
ही वह. अपनी इस योग्यता से देश भर को 
अपनी .मुट्ठी में किए हुए हैं, लेकिन अब 


अभिनय देखतेदेखते थक गए हैं और श्रीमती 

इंदिरा गांधी खुद नहीं समझ पा रही हैं कि अब 
, वह क्या कर के अपने लिए तालियां पिटवाएं. 
इंदिराजी की सब से बड़ी खूबी यह है 
/ कि वह अपनी हर गलती या-कमजोरी दूसरों 
पर मढ़ देती हैं. इसी लिए कभी सिंडीकेट को 
दोष दिया गया तो कभी अमीरों को. कभी वह 
अमरीकी गृप्तचर संस्था को सारी खुराफात 
की. जड़ कहंतीं तो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ की. नाटकीयता लाने के लिए कभी 
आपातस्थिति लाई गई तो कभी मध्यावधि 
चुनावों की घोषणा की गई. 
अब तक लोग उन के नाटक के हर नए. 
SA पर खूब तालियां बजाते रहे. यदि 
` तालियां स्वाभाविक रूप से नहीं बजती थीं तो 
` इस के लिए किराए पर लाए गए लोगों क्रा 
| WaT किया जाता ताकि लोग समझें कि ताली 
बजाने योग्य काम हुआ है. oa 
* अफसोस है कि आंध्र प्रदेश और 
| कर्नाटक की अत्प्रत्याशित हारों के बाद न 
` केवल उन की नाटकीय प्रतिभा फीकी हो गई 


इंदिराजी अब यह साबित करना चाह 
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फरवरी (द्वितीय) 1983 


` इंदिराजी का एक और नाटक 
; इस में. कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक 


लगता है कि लोग सुपर स्टार का एक ही जैसा - 


; कर देशकी | 
. अत्याचार, कमरतोड़ कर भार से देश 


इंदिराजी सोचें कि अब देश का शास 


खिलाफ सामात्य से | 
. बुरा नहीं था. किसी के खिलाफ Ag | 


से भी इनकार कर . 


i i K iC tion, Haridwar z 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, द्वितीय, ) 
० o (fe 


रही हैं कि इस हार के लिए दोषी वह नहीं, tf 
बल्कि उन का दल या उन के मंत्री व मुख्य 
मंत्री हैं. इसी लिए उन्होंने 'कामराज प्लान' 
जैसी योजना शरू की. सभी केंद्रीय मंत्रियों को |; रह 
फरमान मिला कि तुरंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा | 
दे दो. कच्ची नौकरी वाले बेचारे मंत्री एकएक ॥हूहूँ 
लाइन के इस्तीफे इंदिराजी के हाथ में थमा (ता 
आए और सांस रोक कर देखने लगे कि अब | 
क्या होता है. Ra 

जनता को भी इस की भनक दी गई. 
ऐसा लगा मानो भूचाल आने वाला हैं, इंदिरा जन 
कांग्रेस सरकार की कायापलट होने वाली है, 
पुराने लोगों का एक बार फिर सफाया हीगा, 
सारे मंत्रिमंडल में नया खून आएगा, तई : j 
क्रांति होगी, ढोल fret, रोशनी होगी, नए 
नेता अवतरित होंगे, जो भ्रष्टाचार, 


t 


HTH 


मुक्ति दिलाएंगे. नाटक का विज्ञापत वाकई 
काफी उत्सुकता पैदा करने वाला था. A 

लेकिन जो हुआ, उसे ge i 
कहा जा सक़ता है. लगभग 50 भकास | फ 
इस्तीफे ले कर महज सात मंत्रियों को गि | 
कर और लगभग इतने ही तए मंत्री सं हो 


| र 
तरह से चलने लगा है तो यह एक aardi r | फे 
है. जो पुराने मंत्री गए, उन में ~ 
अधिक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं 4. था, 4 
राजीव गांधी का अपमान तहीं कि याज्या 
किसी के मंत्रालय ने ज्यादा अच्छा 4 F 
बुरा काम नहीं किया था.जो आएंहैं, ९ » 


फरवरी 


`| _ निकाले गए असफल मुख्य मंत्री हैं 


sa 


E परिवर्तन इतना थोड़ा करना था ती 

AA त्यागपत्र मांगने का औचित्य किसी की 
~ /प्मझ से बाहर की बात है. यदि इंदिराजी 
` ६ सिद्ध करना चाहती थीं कि उन के 


P= lisa में सब कठपुतलियां हैं तो इस में 

ह) ह संदेह था? सिंवा इन मंत्रियों की 
[खराब करने के इस से कुछ भी उपलब्धि 
Ae है. y 

E परिवर्तन संभव नहीं 

म केंद्रीय मंत्रिमंडल व इंदिरा कांग्रेस में 

nae hamen में हुए मुख्य मंत्री के परिवर्तनों 


।पह स्पष्ट है कि इंदिराजी आंध्र प्रदेश और 
niea की हारों के बाद बुरी तरह बौखला 
He. हमेशा से उन की पूजा करने वाली 
HM आखिर बेबात को नाराज क्यों हो गई? 
RAR, दलबदल, झूठफरेब, कुशासन तो 


इस्तीफा 
[एकएक 
में थमा 
कि अब 
गई. S 
ae "R 1983 में ऐसा क्‍यों हुआ कि मतदाताओं 

वातड को से मुंह फेर लिया? _ 
होगा, |. अ्टाचार, दलबदल और कशासन के 
गा, नई रे में तो इंदिराजी कुछ नहीं कर संकतीं, 
fat | कि ये तो उन के शासन करने के मूलभूत 
सरकारी के हैं. दसियों सालों से वह इसी तरह काम 
OE. जनता को लुभाने के लिए जरूर 
र eo पर दूसरे मुलम्मे चढ़ा लिए जाते 
| #8, पर मूल"हूप से वह पैसे व कूटनीति में 
| Ñ नही विश्वास रखती हैं. अत: अब उन्हें समझ 
i z आ रहा है कि क्या कर के जनता को 
| 38 में डाला जाए. 
at के साथ कठिनाई यह है कि 
1966 के बाद से ऐसा वातावरण 


rat वात | र्य है, जिस में उत्साही, कर्मठ व 
कोई 7 | _ 1 व्यक्ति राजनीति में रह ही न पाएं. 
MAS | चा है उति को इस बुरी तरह बिगाड़ दिया 
` | थकित आत्मसम्मान व आत्मनिर्भर . 

a राजनीति को सब से गंदा व्यवसाय 


Pig है, चाहे देश व समाज की 
|  जनीतिबाज के हाथों में ही क्यों न 


: x 


(वी के बारे में केइ Hyak ya Sea) Founda हेमु ang छल जाएंगे (चाहे उन की 


Maa इंदिराजी के शासन के अंग रहे हैं. . 
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हो. विरोधी दलों में तो 


| फिर भी थोडेबहुत 


चलती न हो), पर कांग्रेस पार्टी में से तो उन्हें _ 
चुनचुन कर निकाला गया है. जो ज्यादा पैसा 
ला सके, जो ज्यादा उत्पात मचा सके, जो . 
ज्यादा झुक सके, वही इंदिराजी की कांग्रेस में 
रह सकता है. जिस के अपने विचार हों, काम 
करने का अपना तरीका-हो, उस के लिए 
इंदिरा कांग्रेस के दरवाजे: सदा के लिए बंद हैं. 
इसलिए अब जब कि इंदिराजी भ्रष्ट व 
अकुशल व्यक्तियों को प्रशासन से निकालते 
की बात करती हैं तो किसी को उन की बात 
पर सहज विश्वास नहीं होता. इस में उन्हें 
किसी तरह की सफलता मिलेगी, यह तो 
शतप्रतिशत संदिग्ध है. Ab 
इंदिराजी जैसी हैं, उसी रूप में उन्हें || 
देश को स्वीकार करना होगा. यदि वह पैसे के | 
सहारे चुनाव जीतती रही हैं तो फिर वहीं 
करेंगी, यदि वह समाचारपत्रों, न्यायपालिका, | 
संसदीय प्रणाली, संवि धान का गला घोंट क्र ii 
अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन का 
इस्तेमाल करती रही हैं तो अब भी वही 
करेंगी. इस आयु में और इतने लंबे समय तक 
एक विशेष तरीके से काम करने के बाद अब ६ 
ag बदल भी कैसे सकती हैं? 2 


1917 से ही रूस में निजी क्षेत्र की 
आलोचना होती रही है और कालं मार्क्स के 
सिद्धांतों पर संपत्ति का निजी हाथों में होना | 
शोषण माना जाता रहा है. फिर भी 1917 से 
ले कर आज तक रूस में छोटे पैमाने पर निजी: 
क्षेत्र के उद्योग व्यापार लगातार चलते रहे हैं 
और रूसी चाह कर भी इन्हें बंद नहीं कर | 

` पाए. 


कृषि क्षेत्र में तो किसानों की अपनी 

- निजी खेती इतनी आवश्यक सिद्ध हुई कि अ 
विश्व भर के तथाकथित - वामप 

` अर्थशास्त्री भी यह मानने लगे हैं N 

` सहकारी या सरकारी हो ही नहींसंकती. 
में अभी भी तीनचार प्रतिशत कृषि भूमि 


Mtr 


coe ER MT TN उन का उत्पादन कल 


| बात दूसरी है कि सारा का सारा उत्पादन 
' सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है कि 
॥ फिर भी किसान बहुत सा कृषि 
उत्पादन सरकार को बेचने को तैयार नहीं 
|. होते और स्वयं शहरों में बेचने के लिए ले 
आते हैं i 
यह बात रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी के 
मालिकों को बहुत बुरी लगती है क्योंकि 
पश्चिमी देशों के अखबार इस प्रकार की 
| दुकानों का खूब प्रचार करते हैं. रूसी नेताओं 
| | को लगता है कि उन के ही देशा के नागरिक 
|| | अपने देश में अपना स्वतंत्र व्यवसाय चला 
` कर देशद्रोह कर रहे हैं. इसलिए वे इस प्रकार 
के बाजारों पर लीपापोती करते रहते हैं 
हाल ही में रूसियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति 
खास तौर पर यह जतलाने के लिए जारी की 
कि इस प्रकार का स्वतंत्र व्यवसाय नाममात्र 
का है. उन्होंने स्वीकार किया कि लोग इन 
दुकानों पर भारी संख्या में जाते हैं, पर आंकड़ों 
से साबित करने की कोशिश की कि इस तरह 
के व्यवसाय केवल पांच प्रतिशत जरूरतें ही 
| पूरी कर पाते हैं. 
Í ' पांच प्रतिशत ही सही, लेकिन यह बात 
॥ यह साबित करती है कि रूस का सरकारी तंत्र 


॥| ` लोगों को इस प्रकार की दुकानों पर निर्भर 
रहना पड़ता है. रूसी अधिकारी यह भी कहते 
a इन स्वतंत्र दुकानों पर कीमतें ज्यादा 
होती हैं और सरकारी दुकानों पर कम. उन्न 
| की यह बात इस बात को और साबित करती 
आम उपभोक्ता लंबी लाइनों में लग 
| कर्‌ सडे व्यवहार वाली सेल्स गर्ल से सडा 
सामान लेने के स्थान पर अधिक पैसे दे कर 
अच्छा सामान लेना ज्यादा पसंद करते हैं 
असल में मानव स्वभाव ही ऐसा है कि 
वह अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहता 
है. कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए तब तक 
काम नहीं करेगा जब तक उस में उस का 
अपना हित न हो. कम्यूनिस्ट लोगों पर यह 


i 
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लोगों की जरूरतें पूरी करने में असमर्थ है और: 


विचारधारा थोपना चाहता है कि सब लोग 


सरकार के लिए काम करें. यह विलकल 

इसी लिए रूस में बारबार निजी उद्योग 
बंद किए जाते हैं और वे बारबार फिर aay 
उठते हैं. 


ता a ल्लनय लत 
कर्नाटक के.चुनावों में जीतते ही जनता 


पार्टी के नेताओं में आत्मविश्वास पैदा हो गया 
है. कर्पूरी ठाकूर के नेतृत्व वाले लोक दल का 
जनता पार्टी में विलय इसी बात का संबूत है. 

चौधरी चरणसिह से विवाद के बाद 


, लोक दल में शामिल भूतपूर्व समाजवादियों ने 


अपना अलग दल बना लिया था. वैसे अन्य 
कई दलों की तरह इस में भी नेताओं की कमी 
नहीं थी, पर अनुयायी .न के बराबर थे. 


_ हरियाणा में देवीलाल और बिहार में कर्पूरी 3 
ठाकूर का ही सीमित प्रभाव रह गया था. 


चरणसिह से विवाद के समय इन लोगों 
को आशा थी कि उन के बिना चौधरी 
चरणसिह कमजोर पड़ जाएंगे और उन्हें 


स्वयं ही उन सब को मनाने, वापस बुलाने की : i 
गरज पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसलिए जी 


लोक दल (क) भी देश के दसियों दलों में से 
एक हो कर रह गया था. 


जनता पार्टी के बिखसव के समय उष | | 


से अलग हुए दलों का उस में फिर से विलय 


का सिलसिला यदि इसी तरह से चल सका i 
` देश की राजनीति काफी सुखद स्तर पर 


सकेगी. : 
जनता पार्टी ही एक ऐसा दल 
-सभी इंदिरा विरोधी आसानी से खप सरक 
इस की नीतियां संकुचित नहीं हैं, अतः ई 
समाजवादी भी आ सकते हैं और TAT 
पूंजीपति भी. 
भारतीय जनता पार्टी हिदूहिदूके र 


से मुक्त नहीं हो सकी है, अतः उ at 


: जो 
मतदाता केवल सवर्ण हिंदू हैं ह चरण 


के लोक दल ने जाट पार्टी होने की ae 4 ` 


ae 
| शारद ' 
ग्ी द्वारा 


(और र 


' ककरः 


| 
| बगजीव 
त यादव 
Gat at 
वहीं 
' लिए 
jaw 
गही बोल 
| xine 
aT q 


ee [विकर रही हैं 


उद्योग Aaa अस्वीकृत लोगों की कांग्रेस रह 
पनप॒१और उस के नेता और कार्यकर्ता भी 
` „हकर के इंदिराजी के तले आते जा रहे 


[ !्राजीवनराम, हेमवतीनंदन बहुगुणा 


[नता Fat तो क्या स्वयं उन को भी कोई 
गया वहीं हैं 
लका सलिए लेदे कर जनता पार्टी ही एक 
त है. ल रह गया है, जिस में एक व्यक्ति की 
बाद [गं बोलती, जो देशव्यापी है और जो 
। a खिची लाइनों से नहीं बंधी है 
अन्य TAT की जानी चाहिए कि जनता पार्टी 
कमी $ लोकंतंत्र को = दे कर आपसी 
$ कम रखेगी ताकि इंदिरा कांग्रेस का 


तग की कर हटाने को तैयार 
उन्हें थापार संघों और आम जनता के 
नेकी # 


आकर अब इंदिरा कांग्रेस सरकार 
कर. को हटाने पर सहमत होती 
१९ रही है. केंद्रीय सरकार ने 
| त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक 
युक्त की थी, जिस ने अपनी रिपोर्ट 
` की है कि वनस्पति तेलों 
न्‍ पट्रेलियम पदार्थों, कागज आदि पर 


आ 
$ | समाप्त कर के उत्पादन शलक 
समें PAN 

तेह. hy नहीं कहा जा सकता कि उस 


की अमल मेलाने में कितना समय 
बिक्री कर राज्य सरकारों का 


शोर | 

मुख्य -॥ पर राज्यों में उत्पादन कम 
मं उ की खपत ज्यादा है वे 
सिंह fay त पर आपत्ति भी करें 
बता Bee मानने लगी है कि बिक्री 


NP बार ही देय होता है, पर 
कठिनाइयों के. कारण यह 


\ ऽ 
N 


in qed जैसों के व्यक्तिगत दलों से: 


| सभी मुख्य मंत्री इस पर , 
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एकएक वस्तु पर कई बार दिया जाता है जिस : 


गारद पवार की रत्र! yaaa Fanen E E सब से बड़ी 


बात यह है कि इस कर को एकत्र करने में 
बहुत खर्च होता है क्योंकि हर राज्य में बिक्री 
कर का अमला बहुत भारीभरकम होता है. 

` असल में विक्री कर का विरोध इस. 


ˆ अमले के कारण ही हुआ है. बिक्री कर एकत्र ` 


करने वाला विभाग पलिस से भी ज्यादा 
निरंकुश, बेधड़क और भ्रष्ट हो गया है. कर - 
वंचना को रोकने के नाम पर इन लोगों ने 
लाखों छोटेबड़े दुकानदारों और व्यापारियों 
का नाकों दम कर रखा है ’ 

ये अधिकारी बिना जांचपड़ताल किए 
मनमाना बिक्री कर लगा देते हैं. यदि प्री 
रिश्वत न दी जाए तो छापा मार कर दकान 
पर ताला डाल देते हैं और सब कागजात जब्त 
कर लेते हैं. बिक्री कर मनमाना होतो उस की 
अपील अवश्य की जा सकती हैं, पर आम तौर 
पर लगाया गया कर पहले जमा कराना पड़ता 
है. अब यदि व्यापारी के पास फालत पैसा न | 
हो तो उस के लिए घर दुकान बेच कर ही यह 
संभव था 

मजेदार बात यह रही है कि अधिक 
पैसा कमाने के लिए बिक्री कर विभाग ने सोने 
का अंडा देने वाली मुर्गी को इतना अधिक 
दबाया है कि व्यापारियों को हड़तालों पर 
उतर आना पड़ा. 

` इस सारे मामले'में गलती यह रही कि 

'शुरू से ही व्यापारी का बिक्री कर विरोध 
जनता की सहानुभूति न पा सका. व्यापारियों 
ने जनता का सहयोग पाने के उपाय ही नहीं' 
किए. 
आम'जनता बिक्री कर अधिकारी द्वारा 
मारा गया छापा देख कर यही कहती रही 
“अच्छा हुआ सेठ को अब सबक मिलेगा 
जब कि सत्य यह है कि बिक्री कर और 
अधिकारी को दिया जाने वाला ऊपरी धन 
दोनों जनता की जेब से ही.जाते थे. . 


` अब जब सरकार इसबात के लिए 


सहमत दिखाई दे रही है, व्यापारियों को 
जनता का समर्थन पा कर इस समस्या से सदा 9 
के लिए छुटकारा पा लेना चाहिए. ७ 


लेख ° TAL 


लड़कियों ममता, समन और मधु aT 
मरी. अपने 12 वर्षीय पुत्र को उसने 
कर टेलीविजन देखने बाहर भेज दिया था 
ऐसा समझा जाता है कि उस ने ater 
करने और साथ ही अपनी तीनों लड़कों बी A 
Sop खत्म कर देने का निर्णय इसलिए fey 
क्योंकि उसी साल 3 अप्रैल को उस का 
एक दुर्घटना में मर गया था और उसे अप 

_ परिवार समेत अपने भाई के यहां रहता पा 
रहा था. 


भारत में इतनी आत्महत्या | 
क्यों होती हैं. रोजरोज ही | 
वाली ये आत्महत्या: 

व्यक्ति और समाज की के | 


हैं? 


ठ की 
हमारे यहां किसी समस्या ae 
दष्टियों से समझने की तो परपर ही A 
फिर भी यह कांड जिन स्थितियों 
गी 
"पति अपने परिवार me 
नहीं छोड़ गया था. 
भाई इतने बड़े 4 
असंमर्थ था. ' ; j 
= मरने वाले केपरिवाटको प. Vy 


I र फरवरी [त 
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i होती 

एक्‌ 'त्महत्या होती है... 
पुरा. MH. 345 ज 

अपनी ती तो जैसेतैसे पल ही जाएगा, पर 

Ru क्योंकि हमारे समाज में आज भी 

ने जाननी जाती हैं, इसलिए उन की दुर्गति 

ग दिया (तिम बात यह कि द्रौपदी अग्रवाल में 

आत्महत्या की भावना भरपूर थी और वह 

इक्यो ह थी कि उस का और उस के बच्चों 

a: लिया अवमानना और तिरस्कार में बीते. 

शमहत्या की एक मिसाल है. पूरी 

|+ प्रातदिन 1,000 से भी अधिक 
गए और 10,000 आत्महत्याओं के 
at ह. औसतन भारत में हर 12 


am ee आत्महत्या को जाती है. 
oS ae जब = सामाजिक विसंगति के 
सता a व्यक्ति अपने तरीके से 

४, hr fe उसे व्यक्तिगत कह 5 : : 
1 देखता EN समाज व्यक्ति को अपनी परेशानियों पर काबू पा कर et 
के. है. तात्पर्य यह कि. आत्महत्या की मानसिकता से बचा जा | 


पर समाज चप 
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आत्महत्या को नितांत 

व्यक्तिगत निर्णय माना जाता 

, है तो उस के बार में टिप्पणी 

| क्यों की जाती है. जब 
आत्महत्या की घटना संवेदना के स्त्र का 
GAL ही नहीं तो किसी को नेतिक दृष्टि से उस 
- व्यक्ति को दत्कारने का क्या हक है जिसे 
समाज जीने की सविधा नहीं दे सकता? ऐसी 
स्थिति में उस से मरने का अधिकार केसे 
` छीना जा सकता है? समाज में होने वाली 
आत्महत्या की एक॑ भी घटना समाज क 
हासोन्मुख होने और नैतिक सिद्धांतों के समूचे 


हांचे के बिखरने की द्योतक है. समाज जब . 


व्यक्ति के जीवन को अर्थ देने में असमर्थ 
रहता है, तब यदि किसी व्यक्ति में निरर्थक 
होने का एहसास जागे तो समाज को नाकभौं 
सिकोड़ने का क्या हक है? 
और यह निरर्थकता बोध किसी भी 
` कारण से जाग सकता है. हमारे यहां जो 
` आत्महत्याएं होती हैं, उन में सब से अधिक 
बीमारी में ठीक न हो पाने के कारण होती हैं, 
इस के अलावा प्रेम में निराशा, गरीबी, 
सासससुर से लड़ाई, पागलपन, परीक्षा में 
Ga होना, बेकारी, दिवालियापन या 
सामाजिक सम्मान नष्ट होना मुख्य कारण हैं 
भारत में. आत्महत्याओं के जो तरीके अपनाएं 
जाते हैं, उन में 27.5 प्रतिशत जहर खा कर 
` 17.6 प्रतिशत पानी में छलांग लगा कर 
` 19.2 प्रतिशत फांसी लगा कर, 5.6 प्रतिशत 
आग लगा कर, 5.3 प्रतिशत रेल से कट कर 
1.9 प्रतिशत ऊंची इमारतों से कद कर, | 
प्रतिशत गोली मार कर तथा 21.9 प्रतिशत 
अन्य तरीकों से होती हैं 
ऐसा नहीं हैं कि आत्महत्याएं सिर्फ 
` भारत में ही होती हैं. फ्रांस में 25,000 
_ आत्महत्याओं के प्रयास आए वर्ष किए जाते 
जिन में से 15,000 सफल होते हैं 
डेनमार्क, आस्ट्रिया और हंगरी में 20 
आत्महत्याएं हर 1,00.000 लोगों के पीछे 
होती हैं, पश्चिमी जरमनी में 10 से 15 
आत्महत्याएं प्रति 1,00,000 आदमियों a 


आत्महत्याएं, जापान में 15 आत्महत्याएं 

1 ,00,000 आर्दामियों के पीछे प्रति वर्ष 

हैं. बिश्व में सब से कम आत्महत्याएं चिल्ली 
और आयरलैंड में होती हैं, जिन का वा F 
औसत प्रति 1,00,000 व्यक्तियों के th 
लगभग तीन व्यक्ति है. आत्महत्याएं 

वाले अधिकांश लोग 15 से 40 वर्ष तक 
आय के पाए गए 


Pr 


सामूहिक आत्महत्याएं 


जहां तक सामूहिक a ने उत् 
संबंध है, वे सिर्फ भारत में होती हैं. ऐसा वयह, वह 
है? यदि इस की खोज की जाए तो aH 
प्रशासन पर बहत बड़ा आरोप आएगा. PN. महिल 
भी मां अपने बच्चों के प्रतिं आश्वस्त यु ने 
उसे परा समाज दरिदों का समाज नजर 

है, इसलिए मां अपने बच्चों को उत के हाः 
में सौंप कर नहीं जाना चाहती. यहां पर यू 
उल्लेखनीय भी है कि अब तक सारम 
आत्महत्याएं पुरुषों ने नहीं कीं भकाः 

तर्क दिया जा सकता है कि पुरुष अधि a 
समझदार होते हैं, पर सच तो यह CPM ब 
कम संवेदनशील होता है औरं ATTA ie 
भविष्य में उस की रुचि अपेक्षाकृत का है| 
है. साथ ही बाहर की दुनिया में ॐ शीत वि 
साझेदारी भी कम है. साझेदारी के पूर भौर य 
के बावजूद वह अधिक 
भारत में 1976 में 41,415 
जिन में 58.1 प्रतिशत पुरुष 
प्रतिशत महिलाएं 
सम्मान के खो देने या जीते 
टट जाने परे आत्महत्या करती s 
लिए सब से अधिक महेत 
भावनाएं होती हैं, परतु 
व्यक्तिगत कारणों को जीतने समर्थ 
की आत्महत्या का कारण 

इसी संदर्भ में करीब a 
एक दिलचस्प घटना है 


- महीनों अपने बच्चों 


उन्हें see ले चलेगी 


दफ्तर में चौथी cH ee 


10 रुपए महीना थे. घर में 


F बरतने पर मजबूर करती रही. महिला 


के Grate परिवार की थी. आखिर बच्चे 

त्याएं करनैदिन कोंचने लगे कि परलोक चलो 

र्ष तक $ दित वास्तव में मां अपने सभी बच्चों 
Ad कर तलाब में डबने चल दी 


at से रास्ते में एक परिचित मिल 
fete पूछने पर कि वे कहां जा रहे 
ed ने उत्साह से बताया कि वे परलोक 
हैं, वहां अच्छा खानापीना मिलेगा 
Maye हुआ कि उन का सपना परा नहीं 
गाएगा. FH. महिला को परिवार और पड़ोस के 
i aM ने खूब डांटाफटकारा. 
[नजर आने का अभिप्राय यह है कि स्वतंत्रता 
उन के हा अब तक इस प्रकार की अनेक 
mea हैं, जिन में माओं ने अपने 
बच्चों के साथ कएं या नदी में कूद कर 
Kia तेल छिड़क कर और अपने 
पुरुष अधि के आग लगा æt सामहिक 
COLIN की हैं और हमारा समाज इन 


waters की तरह चपचाप देखता : 


तका 


में उ त विश्व के छः गरीब देशों में से 

RTR यहां अधिकांश आत्महत्याएं 
कारण ही होती हैं. देशं की 
साथ ही देश की गरीबी भी बढ़ 
से आत्महत्याओं का बढ़ना 
पुलिस के आंकड़ों के अनसार 


के इन की संख्या बढ़ कर 273 
गई यात्ती 1,00,000 से अधिक 
पाच साल में आत्महत्याओं की 

हल भी अधिक हो गई है 

के इतिहास में सब से 

“पता तब हुई, जब जरमनी के 


भाजन को राष्ट्रं का 
और यह कह कर कि हमारे 
` अपमान हआ है 


3| 


का कर्माब्ादी ० a 


लगभग 117 आत्महत्याएं . 


- अपराध. आत्महत्या करने के बाद 


दूसरे विश्व युद्ध में हारने 


) 
का कोई अधिकार नहीं है » 
आत्महत्या की थी. विश्व में ' | 
ऐसे उदाहरणों की कमी | 
नहीं है. इस प्रकार की आत्म- ६ 
हत्याओं की तुलना में भारत में हो रही 
आत्महत्याएं ज्यादा शर्मनाक हैं 
किसी भी समाज में जो अनभव में आता 
है, वह उस समाज के यथार्थ का एक अंश 
होता है. किसी भी अनुभव को, किसी भी 
नैतिक सिद्धांत के आधार को नकारना यथार्थ 
को अपनी संपूर्णता में समझने से इनकार 
करना है. 
आत्महत्या का इतिहास उतना ही | 
पुराना है जितना जन्म और स्वाभाविक मृत्यु | 
का. वैसे मृत्यु शायद स्वाभाविक होती ही 
नहीं: कूछ लोग यृद्ध में मरते हैं. कछ महामारी 
में. कूछ घिसटघिसट कर रोज मरते हैं और | 
कुछ मृत्यु को या मृत्यु भय को जीतने का | 
नाटक करते हुए मर जाते हैं are 
ध्याने देखा जाए तो महसूस होगा कि 
जिन लोगों में जीने की इच्छा बहत तीव्र होती 
है, वे लोग ही आत्महत्या भी करते हैं. उन की 
व्यक्तिगत या इच्छित दुनिया या दुनिया के 
प्रति उन का दृष्टिकोण, जब उन के बाहरी 
दुनिया के अनुभवों से तालमेल नहीं बिठा 
पाता तो वे ऐसी जिंदगी का अंत कर देते हैं 
जिस का स्तर उन के कल्पना स्तर से नीचा 
होता है = z 
आत्महत्या दरअसल है क्या? सब्‌ 
जानते हैं कि मरना सब की है. प्रश्‍न है'कि = 
कोई कब मरे? जब मरने की तिथि कालचक्र 
तय करता है तो हम भ्रमवश इसे स्वाभाविक 
मृत्य कहते हैं, पर जब मृत्य की तिथि हम तय 
करते हैं तो यह आत्महत्या कहलाती है 
नैतिक दृष्टि से यह पाप है, कानूनी दृष्टि 


व्यक्ति के खिलाफ कानून रपट दर्ज e 
एक विद्वान सज्जन ने एक बार इस 
विवेचन करते हुए कहा था, "खुद को सम 


करने के इस qe on स्वतंत्रता की 


ee y किसी न किर्यी स्थितिजिंस्य/दैवीयामें Fourretion Cpe 


है यानी किसी निराशा में से या मानसिक 


संतलन के बिगड़ जाने से. 
बैसे तो स्वाभाविक मृत्ये भी किसी न 


किसी बीमारी से होती है, जो बाहरी दबाव ही | 


है. वस्तस्थिति यह है कि किसी भी सामाजिक 
या. धार्मिक उद्देश्य के लिए की गई 
आत्महत्या को तो गौरवान्वित किया जाता है 
और व्यक्तिगत निर्णय को नीची ste से देखा 
जाता है. ऐसे में व्यक्त और समाज के 
अविभाज्य संबंध को नकारा जाता है. क्या 
कोई व्यक्ति ऐसा निर्णय ले सकता है, जिस में 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज साझीदार न 
"हो? 
एक विचारक इमिल दुरखीम ने 
आत्महत्याओं के तीन कारण बताए 
हैं-इगोइस्टिक, एनेमिक और अल्ट्राइस्टिक. 
आज की अधिकांश आत्महत्याओं के 
पीछे व्यक्गित का यह महसूस करने लगना कि 
वह समाज से कट गया है. उस के पारिवारिक 
बंधन कमजोर हों गए हैं और यह विश्वास हो 
जाना कि उस के जीने और मरने से कोई फर्क 
नहीं पड़ता. ये 'इग़ोइस्टिक' कारण हैं 
एनेमिक' आत्महत्याएं वे होती हैं 
जहां आदमी यह समझने लगता है कि उस की 
आदतों का वर्तमान समाज से कोई तालमेल 
नहीं बैठ रहा है 


कुछ AMEY, वरना 
Qada Gear FAN 


भारत क विभिन्न 
में आत्महत्याओं की स्थिति : 


त्रिपुरा 20.25 
बंगाल 16.10 
केरल 15.20 
कर्नाटक 13:40 

- असम 9.80 : 
तमिलनाडु 9.20 र 
विहार ` 1.00 प्रति 
राजस्थान 1.60 ` 
उत्तर प्रदेश. _2.30 म 
अन्य 11.15 


अल्ट्राइस्टिक' आत्महत्याएं वे है 
हैं, जो व्यक्ति समाज से अत्यधिक जुड़ा 
से निराश होने पर करता है 

एक बात स्पष्ट है कि ईः फणा वे 
आत्महत्याओं की संख्याएं दिन प्रतिदिन कीः 
रही हैं, जो निश्चित. तौर सें 
राजनीतिक, मानवीय और नैतिक 
ओर इशारा है 

एक दार्शनिक ने कहा था, जब 


` द्वेश में आत्महत्याओं की संख्याएं बढ़ We 


तो समझ लेना चाहिए कि उस देश 
होने वाली है 
क्या वाकई इस देश में कोई AM a 
वाली है? | 
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4 ब he सक्सेना 


हू टी कोई दिन ऐसा होता हो, जिस 
दिन अखबार की सूर्खियों में 
की खबर. न छपती हो 
| में तो करीब रोज ही दोतीन 
1. को समर्पित हो जाती हैं. इस 
र 1981 के मुकाबले 1982 ,« 


| य है कि आत्मदाह 

= भी होती थीं, 
I ले के आत्मदाह 
आत्मदाह में काफी 


झरना घोष : पति की मौत के बाद 
आत्महत्या कर ली और अकेला छेड़ गई 
आजकल महिलाओं द्वारा अपने अबोध पुत्र आमिक घोष को. 
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Sas जय आत्मदाह हो रहे हैं, उन के पीछे ऐसी कोई 
भावना न हो कर पतिपत्नी की आपसी कलह 
तथा बहू का ससुराल वालों के साथ सामंजस्य 
न बैठ पाना है. 

जब कभी कोई महिला आग लगा कर, 
BUA कूद कर या फांसी लगा कर आत्महत्या 
करती है तो समाज तथा लड़की के मायके 
वाले पूरा दोष पति, सासससुर, जेठ और ननद 
के सिर मढ़ देते हैं. कहा जाता है कि दहेज न 
मिलने के कारण ससुराल वालों ने बेचारी बहू 
को मार डाला. re 

प्रशन यह है कि किसी भी बहू की-हत्या 
लिए क्या उस का पति या उस के ससुराल 
वाले ही दोषी होते हैं? क्या बहू की कोई 
गलती नहीं होती? वास्तविकता तो यह है कि 
- अधिकतर दोष' बहुओं का ही होता है. वे 
अपनी मौत का कारण स्वंय बनती हैं, जब कि: 


दोष पति और ससुराल वालों के सिर ही मढ़ा 
जाता है. .' हिल 


अकसर महिलाएं अपने जिही स्वभाव ; 
के कारण अपने पति तथा ससुराल के लोगों के , 


S 


छोटीछोटी बातों पर जिद करना तथा तूफान 
खड़ा कर देना एक दिन उन की मौत का 


- पति को नीचा दिखाने के लि 
>,.. लेखक के एक 
साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पातीं... 


OES था, बरद 
'शिक्षित लड़की से हुआ था. 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Hi लड़व 
कारण बन जाता है. विवाह के बाद $ MT र 


चाहती है कि पति पर उस का एकाधिकार 
वह यह आशा करती है कि उस के मुंह से ने tri की 
निकले नहीं और वह पूरी हो जाए. EMM Se 
पति उस की इच्छाओं को पूरा करने की 
कोशिश करता है, लेकिन एक शो P 
आता है, जब पति उस की हर जिद की ` 
पूरा,नहीं कर पाता. वह यह नहीं सा 
पति की भी अपनी मजब्रियां हती 
कैसे हर फरमाइश पूरी कर में ard i 
आखिरकार जब पति के पास क | 
रहता तो वह भी पत्नी की परवाह a 
देता है. नौबत यहां तक पहुच - a 

पतिपत्नी में आपसी कलह TE 


+ 


आत्महत्या तक कर लेती है M 
ठहराया जाता है. भित्र के बड़े र 


भी कुछ इसी प्रकार की T 
विवाह दो वर्ष पूर्व एक उ 


सासससुर बेहद खुश थे. बह 
अपने पति पर अधिकार 


E कर देना और खाना छोड़ देना 
qed बन गई थी. मित्र के भाई ने 
अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास 
हतरह से उसे समझाया भी, लेकिन 
Hes बरकरार रहा. अतः धीरेधीरे 
00 उस की परवाह करना छोड़ दिया. 
naa घर में कोई नहीं था तो पत्नी ने 
र पर तेल छिड़क कर आग लगा 
गमे उस क्री मृत्यू हो गई और सारा 
के ऊपर मढ़ा गया 

TÈ कारण आत्महत्या करने की 
FACT हाल ही में दिल्‍ली में हुई 
धाने में पुलिस कर्मचारियों के रहने 
र बने क्वार्टर नंबर 12 में हेड 
बनता है. ओमप्रकाश की 22 वर्षीया 
ही लड़की ने तेल छिड़क कर अपने 
के बाद | भाग लगा ली. लड़की को त्रंत 
तो वहम भरती कराया गया, वहां उस की 
IR लड़की के पिता ने बताया कि वह 
me की लड़की थी. दुर्घटना के दिन 
ए. शुर में के साथ घूमने जाने की जिद कर 


ic Domain. Guruku 


बातों विशजिद/करता117ग शी! सकी सभी यी: 


= QUT का करूण अंत. . 


उन केसाथ 
स समय तों 


र घर में 
आग 


काफी देर से घर लौटेंगे Sal लिए 
उस का जाना ठीक नहीं है. 

मान गई, लेकिन कुछ समय 
कोई नहीं था तो उस जे 
लगा ली. 


आत्महत्या करती az [यही कहा जाता र 
को ससुराल वालों ने दहेज<के कारुग्र्संता कर. 
मार डाला, फिर सासससर कौ दोषी ठहरा 
कर फंसाया जाता. 

अकसर पत्नियां गलतफहमियों का 
शिकार हो कर भी आत्महत्या कर लेती हैं 
और पति तथा ससुराल वाले बेकार में 
बदनाम होते हैं. 

स्वभाव से शक्की होने के कारण 


` ज्राजरा सी बात पर शक करना और फिर 


हंगामा खड़ा कर देना महिलाओं की आदत 
बन जाती है. यदि कभी किसी महिलां का पति ` 


Kangri € 


SS किसी महिला से बिना 
किसी बुरे इरादे के हंस कर कभी वात भी कर 
r यह वहम हो जाता है कि उस 


fi = / इस प्रकार की एकेघटना 1981 में 
H ली के करौलबाग AAA हुई थी. एक 


SS "उसके 
क्या था, उस की पत्नी की भौहें चढ़ गई और 
वह बातबात में ताने देनी लगी. आखिर पति 
कब तक सहता, उस ने भी पत्नी को भलाबुरा 


bb पहुंच गई कि एक दिन वह सब कूछ बटोर कर 
मायके चली गई और फिर उस ने पति से 
तलाक ले लिया. यहां यह भी हो सकता था कि 
वह आत्महत्या कर लेती.. 

महिलाएं अकसर किसी बात की 
सत्यता जाने बिना ही उसे इतनी गंभीरता से 
ले लेती हैं और बिना सोचविचार किए 
जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला कर लेती हैं 
कि न केवल उन का अपना जीवन बरबाद हो 
जाता है बल्कि समाज में समस्त नारी वर्ग की 
छवि को धक्का: लगता है... 


पति पर एकाधिकार की समस्या 


2 


किसी ऐसे परिवार से आती है, जिस में सदस्य 
कम होते हैं तो बह ससुराल के माहौल से 
समझौता नहीं कर पाती, क्योकि ससराल में 
तनद, जेठ, सासससुर सभी होते हैं और सभी 
के साथ'उसे सामंजस्य स्थापित करना होता 


` है, जो उस के लिए. काफी मुशाकिल काम 


28. 


Apa, Sa Faure” ChepearenceG ReneS ये, वह ससुरा डक 


कहना शुरू कर दिया और नौबत यहां तक 
` ससुराल वालों ने बहू को दहेज 
एसा अनुभव किया गया है कि जब बंहू 


a वह ao भी सोचती है कि जिस प्रकार : 
मायके में अकेली होने हैं. स 
CC-0. ए होने के कारण उस की Fanon खेती हैक; ae A 


पूरी हो तथा उस को उसी प्रकार हर Be : 
स्वतंत्रता भी मिले, लेकिन भारतीय Latta 
में बहू के लिए यह मुमकिन नहीं है. है 

ननद ने उस की साड़ी पहन ली या देवरने ३ 
के पति की कमीज पहन ली तो उस का ५ पत्निर 


4 


की उन 


- फूल जाता है, क्योंकि जब वह मायकेमं बी बा 


वहां उस की वस्तुओं को इस्तेमाल p अगर! 
वाला कोई नहीं था. अगर पति भुनाहैतो 
मातापिता के लिए बस्तु लाता है तो भीप दन बन 
को अच्छा नहीं लगता. रः से 

ऐसी agt समझती हैं कि पति 
उन के लिए ही है तथा उस की 
सिर्फ उन के ही शौक पूरे करने के लिएहै 
यह नहीं सोचतीं कि आखिर उन के 
अपने मातापिता व भाईबहन के प्रति भी 
कर्तव्य है. प्रत्येक मातापिता अपने बेटे 
जिस को पढ़ालिखा कर उन्होंने अपनी क 
के अनुसार लायक बनाया होता है, का. 
कछ अधिकार .तो अवश्य रखते हैं, 
बहुएं यह कब सोचती हैं. उन्हें तो सिफ 
से ही मतलब होता है, दूसरों से उन जाता 
लेनादेना. ऐसी स्थिति में i पति : 
को समझाने का प्रयत्न pac! है, लेकिन 
को उस का समझाना निराधार te 
यहीं से शुरू होती है पतिपत्नी की et 
लड़ाई, जो बढ़तेबढ़ते अकसर ACT a, कप 
रूप ले लेती है. मगर प्रचार यह F 


PLA डाला. 


a 
आत्महत्या किए जाने की घटता० 
काफी सामने आ रही हैं. देखने में m 
संपन्न घराने से आई बहुओं को 


बातबात में अपने xf 
यदि वे मायके से कूछ दहेज ले 
तब तो उन का अपनी FE 
यहां तक कि अपने पर्ति 
aed कड़वा होता है. ESE = 
सासससर को दहेज मांगते 


` फरवरी 


al a 


इस 

w IN खराब हो जाएगा, जब 

की वस्तओं के टटने या सही ढंग 

शी उन्हें तनिक भी परवाह नहीं 
दिव 


उस का] पत्तियां अकसर अपने पति तक 


यके में धीरी बात के लिए टोक दिया करती 
तेमाल कर किसी व्यक्ति को ससुराल से 
बुहो पत्नी यह चाहती है कि उस 


a वक्‍त स्कटंर साफ करे. यदि 
a से यह स्कटर साफ नहीं कर 


भी तो बेकदरी करते हो, अगर स्वयं 
E होता तब तुम इस की कदर 


की टीकाटिप्पणी जब पति के 
हो जाती है तो उस में भी 


RÜ का जवाब उसी प्रकार देने 
तो सिर्फ (नतीजा यह होता है कि घर की 
से उन्हें रैती है और पतिपत्नी के बीच 
[र पति 1. गाता है, जो एक ऐसे मोड़ पर 
1 कर खड़ा कर देता है, जहां पति 
3 मौत से बेहतर कोई रास्ता नहीं 
(पुरुष में स्वभाव से परिस्थितियों 
KAN से निबटने की क्षमता 
ह होताही अपेक्षा आधिक होती है, अत 


॥ ४ तक महिलाओं की मौत का 
t Ah परिवारों के मातापिता 
r का विवाह करते हैं तो उसे 


ले तो by Arya Sama Four 
मत 


iae यह कहती हैं, 'ससराल का | 


` वालों तथा पति को aS 


ससुराल में दब कर मत 
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कि जाते ही अपना छु कर लेना, 
क्योंकि सब के साथ Te पति की पूरी 
आमदनी परिवार के पर खर्च हो 


जाएगी. 


यह नहीं सोच 


एक स्थिति ऐसी आती है, जब वह 
आत्महत्या कर लेती है. 

आजकल हो रही इन आत्महत्याओं की 
घटनाओं के लिए वास्तव में महिलाएं ही दोषी 


_ हैं. दहेंज तो सिर्फ एक बहाना है. वे वर्तमान 


परिस्थितियों से समझौता नहीं करतीं और 


` अपनी जिद परी न होने पर आत्महत्या कर 


लेती हैं. अगर बह ससुराल में. आते ही वहां के 
माहौल से समझौता कर ले और अपनी 
ससुराल वालों के साथ अच्छा व्यवहार करे, 
उन का ध्यान रखे तो चाहे उस के मातापिता 
ने उस के विवाह में दहेज न भी दिया हो, उस 
को कोई भलाबुरा नहीं कह सकता और न ही 
वह आत्महत्या करने पर मजबूर होगी. 

यह सही है कि कभीकभी ससुराल वाले 
भी बहू की हत्या के लिए दोषी होते हैं और, 
दहेज न मिलने के कारण उसं को जला कर 
मार डालने में भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन 
अधिकतर दोष बहुओं का ही होता है. वे. 
अपनी मौत स्वयं बुलाती हैँ... ७ | 


ply 


aa 
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CiS शालीनता के कभी Sh बजते थे गए. बाद में पता चला कि वह N v 
में महल H दावारा घ॒सा था. एक बार वह 
आज ऐसे SET aN घस कर लौट गया था 4 mT 
कोई भी उलझना न इस से पर्व दो इतालवी सैलानी! 
पहले तो ब्रिक्सटन के उपद्रवों में लंदन 1 र्त मद 
| | जामा 
| यों में 


लेख ० गौतम कौल 


पलिस को जनसाधारण का प्रचंड आक्रोश 

सहन करना पड़ा और फिर कई कांडों और 

घोटालों में इस की भूमिका की आलोचना के 

a कारण इस की स्थिति और भी दयनीय हो गई 

ल मर्फी का सिद्धांत है कि अगर हालात 

२ ` feast लगें तो वे विगड़ते ही चले जाते हें 

गत वर्ष जुलाई और अगस्त के महीनों में 

लंदन में जो कछ भी हुआ, वह इस का प्रमाण 
हे. 

सब से पहले बरकिघम के राज प्रासाद में 

भरपूर सुरक्षा के बावजूद एक मामली सा 

अपराधी महल की बड़ीबड़ी दीवारें लांघ कर 

अंदर पहुंच गया. खोजी यंत्रों और खतरे के 

सब अलार्मो को नकारता हुआ वह गंदे पानी 

के पाइप से चढ़ता हुआ सीधे महारानी के 

शयनकक्ष में उन के पलंग तक जा पहंचा 

क महारानी से 10 मिनट तक बातचीत 


<< © 


र्‌ स्तब्ध र K सार्वजनिक AZ पाक कर जा 
l समझ कर वहां जा 
ie उस qt" ‘ 


al ; 
RE TRTA के दौरान पता चला कि 


| सैलानीह तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के संबंधी 
व महारानी की कार में और बिना 
| जामातलांशी के स्काटलैंड की 
यं में सैर करते रहते थे 
ही सव परेशानियों से परेशान ब्रिटेन 
ग़त्री को उस समय और भी शर्मिदगी 


lata का प्रमुख पिछले 15 वर्ष 
हके से संबंध रखे हुए था. यह रहस्य 
$12 घंटे बाद ही शहर में दो भयंकर 
फिट हुए, जिन में कम से कम आठ 
मरे गए,और 40 से अधिक घायल 

पर जा रहे शाही घुड़सवार दस्ते के 
ह भी इन विस्फोटों की चपेट में आ 


Wet गई, वहां से मात्र सौ गज की 
हीहुआ था. यह रीजेंट पार्क का क्षेत्र 
उत्तरी आयरलैंड के हामी 
|| | रिपब्लिकन आर्मी (आई.आर.ए.) 

फोट की जिम्मेदारी ली थी. 


, जब पता चला कि महारानी के _ 


ता? 


agar को लावु जप के naj ०००००७ इत्रञजडन Čan में बहस 


चली, वहां राजनीतिवाजों ने वरिष्ठ पुलिस 
अधिकारियों से इस्तीफे लिए जाने की मांग 
की. पुलिस के छोटे अधिकारी यह अनुभव 
करते हैं कि किन्हीं छिटपुट घटनाओं के लिए 
सारी पुलिस को दोष देना अन्याय है 
अलबत्ता इतना वे भी मानते हैं कि वरिष्ठ 
अधिकारियों की अक्षमता इन घटनाओं से 
सिद्ध हुई है, जिस की कीमत उन्हें चुकानी 
चाहिए. 

परंतु वहां भारत की तरह कूछ नहीं | 
हुआ. जहां हमारे यहां ऐसा होने पर समझदार 
और: नासमझ सभी तरह के लोग पुलिस 
अधिकारियों को नौकरी से निकालने की मांग 
करने लगते हैं, वहां लंदन में ऐसा कूछ नहीं 
हुआ. i ; 
बकिघम राज प्रासाद की घटना पर भी 
किसी ने व्यर्थ का बावेला नहीं मचाया. सब ने 
यही पढ़ा कि इंगलैंड के प्रधान मंत्री राजमहल 
की इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार सभी 


. लोगों को निकाल फेंकने को उत्सुक हैं. इस 


घटना के चार दिन बाद जो बहुत सारे 
तबादले किए भी गए, उन में से एक को भी 
महज दंडित करने के लिए महीं भेजा गया. 

इंगलैंड औरं भारत के लोगों केंपुलिस 


ैवकिधम राज प्रासाद : गंदे पानी के पाइप से एक आदेमी का भीतर पहुंच जाना 
तिस वालों ar लापरवाही नहीं दश 


SSS. - EERE EA] 


Pi र 
लाल GE कि और” Chennai ES 'कशिकीरियों के संबंध लंदन: 


कहीं नहीं है. छोटी सी बात हैं कि लंदन में हर 
साल करीब 2,00,000 साइकिलें चोरी होती 
हैं. लोग लंदन को अब यूरोप की अपराध 
राजधानी कहने लगे हैं. इंगलैंड में अपराध 
का जो दौर शुरू हुआ है, उस से.निबटने में 
वहां की पुलिस अपने को असमर्थ पा रही है 
“यह सोच कर आश्चर्य होता है कि क्या 
अब भारतीय नेताओं को इंगलैंड और भारत 
की पुलिस की तुलना करना छोड़ नहीं देना 
चाहिए? लंदन के सिपाही अब कोई आदर्श 
सेवाभावी सिपाही नहीं रहे हैं. वे भी अन्य 
देशों के पुलिस कर्मियों की तरह स्वार्थ के 
पुतले भर रह गए हैं 
कितनी गोपनीयता 
कहानी यहीं खत्म नहीं होती. इंगलैंड में 
पुलिस से संबद्ध एक और घोटाले की चर्चा है 
'शीलटनहेम के राष्ट्रीय संरक्षा केंद्र में, जहां 
' सोवियत संघ से आने वाले बेतार संदेशों को 
सुना जाता है, वहां से भी गोपनीय सरक्षा भेद 
खुलने की बात सनी गई है 
इस केंद्र का अमरीकी गप्तचर व्यवस्था 
से सीधा संपर्क है. 'नाटो' गप्तचर संगठन से 
भी इस का सीधा संपर्क है. पता चला है कि 
पिछले 14 वर्षों से केंद्र के संदेश कक्ष में तैनात 
एक आदमी गोपनीय जानकारी सोवियत संघ 
को देता रहा है 
` मध्य लंदन स्थित ओल्ड बेली 
न्यायालय में दो पुलिस अधिकारियों को 
„ WSIS क मामले में दंडित किया गया है 
इन म॑ एक भारत के पुलिस निरीक्षक के 
बराबर और दूसरा उप पुलिस अधीक्षक के” 
समकक्ष है. इन पर आरोप है कि इन्होंने 
स्थानीय अपराध और जुए के अडड़ों से 
हजारों पौंड की रिश्वतें 
लंदन पुलिस ने 'आपरेशन कंट्रीमैन 


नामक एक अभियान चलाया. इस के तहत ' 


भ्रष्टाचार और अपराधों के कारणों की 
छानवीन की जानी थी, पर इसे एकदम 
राकना पड़ा, क्योकि इस जांच में पलिस के 


- मोटर साइकिलों की भरमार 
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वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आने 


संगठित अपराध जगत से थे 

लंदन के सिपाही अगर गोरे हों तो उठ 
रंगभेद और जातिवादी माना जाता है. अ 
वे अश्वेत हों तो अपने समुदाय के हित pa 
पक्षपात करने वाले समझे जाते हैं सिपाही 
की तनख्वाह भी अधिक नहीं होती. gf 
यूरोप के देशों में पलिस का सिपाही सर्वाधि ET 
वेतन पाने वाले कशल श्रमिकों में चौथे नंब ते 
पर हैं. 


काउंटी प्रदेशों une 1 
काउंटी (प्रदेश) पुलिस a Ay | 

बहत से वरिष्ठ पद रिक्त पड़े हैं. स्नात". 
> ड म 


और गेरस्नातकों को पलिस में आने के 
आकर्षित करने के लिए विज्ञापन दिए जाते 
पर लोग यहां नौकरी करने नहीं बी 
बेरोजगारी की दर 13 प्रतिशत होने : 
पलिस में योग्य व्यक्ति नहीं आते 
इन सब कमियों के बावजूद 
पलिस आपात स्थिति में अपनी योग sate 
प्रमाणित करती है ara 
रीजेंट पार्क के विस्फोट क पार्च 
के अंदर ही पलिस की आपात कालीन रे पलिस 
यूनिट वहां पहच गई. अगले 10 4 eaaa 
एक दरजन से अधिक एंबुलेंस A दी 
बचाव कार्य पूरी रफ्तार से शुरू हो चु यतण 
आधे घंटे में ही पुलिस यह बताने मे 
गई कि विस्फोट ax से नियंत्रित aen a 
किया गया है 
इस तरह की कार्य 
को अपनी आलोचना पर कार्ड 
आसानी होती है. उस की h 
सार्वजनिक विवाद छिड़ने से TARR t 
जाती À 
रे a और उपनगरा की op a 
यातायात नियंत्रण में भी हप 
गाड़ियों की मरम्मत अच्छे स्त* A 
“मरम्मत. का दस्ता तेजी के पवि 
है. काफी अश्वशवित (64 a 


गई है. मोटर साइकिल E 
साजसामान के साथ भारी 


ae आने र रा लेती है Digitized by Arya Samaj -पहपर्िसःकीणव्यस्महीः केशी चलाते हैं 


TAG ae लंदन का यातायात फिर भी 

दमे कछ ही दर है. हर कार में कार 

हैं तो उक्त वार्य अंग माना जाता है. यह वहां 

ae Thira कृत की चीज नहीं है. सड़क चलते 

` २ तिनी न खड़ी हो, इस के लिए यह 
अनिवार्य बस्त बन गया È 

ia पुलिस को अब एक नई समस्या 

जा करना पड़ रहा है. भारतीय पुलिस 

मया से पिछले 50 साल से जझती आ 

7 F समस्या है जातीय झगड़ों और 


दिए जाती तनाव से कैसे निबटा जाए. एक 
मिद परामर्श यह भी है कि 1924 के 
E को फिर से लागू किया 


a eta है. जिस में भारतीय दंड 
| धारा 144 के अनुसार ही दंड की 
पांच 
5] Aiea को बंदकें देने पर भी विचार 
मिनटों मै लंदन से बाहर के अनेक क्षेत्रों द्वारा 
1 आवचुर्क cl जा रही है कि पुलिस को 
aa में लाया जाना चाहिए 


4 i भगूनी कर्त्तव्य की व्याख्या 


1 aed 
Ct जब लार्ड डेनिंग ने 
कानून सम्मत कर्तव्य की 
वू पी ही लोग खुश हो गए. डेनिग ने 
चीफ कांस्टेबल (भारत « में 
|< ई भी मंत्री यह नहीं कह 
बेह उस स्थान पर नजर रखे, उस 
k आदमी या उस आदमी के 
i ननी काररवाई करनी चाहिए 
पुलिस अधिकारी भी उस से ऐसा 


M 


पर है 


- भी ज्यों का त्यों बना रहा है. मंगर सत्ता 


कानून को लाग करने की 
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कानून के मार्ग में यहां तक कि पक्षपात पर्ण 
फैसले कराने के लिए भी लोग कई तरह के 
हथकडे इस्तेमाल. करते हैं 
as डेनिग की उक्त व्याख्या के 
बावजूद आश्चर्य इस बात पर है कि भारत 
और इंगलैंड की पुलिस अपराधियों से निबटते 
में एक ही तरह से कार्य करती हैं 
अभी हाल ही में ब्रिटिश दरदर्शन पर 
एक वादविवाद का आयोजन किया गया था. 
एक साधारण सिपाही से ले कर उपमुख्य 
कांस्टेबल तक, सभी स्तरों के पलिसःकर्मियों | 
ने इस में भाग लिया. इन्हें साधारण लोगों के 
सामने लाया गया. 
एक स्थानीय वकील ने पलिस के 
कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों पर उन से 
घुमाफिरा कर अनेक प्रश्न पूछे. 
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपने. 
सहयोगियों का बचाव करना चाहा. उन्होंने | 
कहा कि आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति के 
वैधानिक अधिकारों को कम करना ही पड़ता ' 
है. जब स्पष्टतः कानून का उल्लंघन हो रहा 
हो, उस स्थिति में पलिस कर्मी स्वविवेक से 
अपना ही निर्णय लेता हैं. ऐसा वह सार्वजनिक 
व्यवस्था और सुरक्षा के हित में करता है. वह 
यह भी जानता है कि उस के निर्णय से व्यक्ति 
की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हानि होंगी. 
हैरानी की बात है इस परिवार को स्थानीयः 
नगरपालिकाओं और परिषदों के पार्षदों ने भी 
मान्यता दी. उन का कहना है कि जिस रूप में 
कानून बनाए गए हैं, सभी अवसरों पर उस 
का अक्षरशः पालन संभव नहीं है. समाज के . 
हित में इन्हें मोड़ देना जरूरी होता है. 
बहुत कछ है, जो ब्रिटिश पुलिस में अभी 


संपन्न लोगों द्वारा लंदन के सिपाही को 
सद्गणों की खान बताना पक्षपातपूर्ण होगा. | 
दसरे आदमियों की तरह लंदन का सिपाहीभी | 
आखिर इंसान है, जो असफल हो सकता है. | 
उस में भी और उस कीःव्यवस्था में भी वैसी 
कमियां हैं, जो अन्य लोगों में और अन्य | 


a S 


s 1. दो समयों के बीच का काल. 7 
2.गर्व का इतना बढ़ जाना कि बोद्ध- 
चाल और व्यवहार से प्रकट होने लगे. 
__ 3. विलंबन सह सकने वाली इच्छा या 
उत्सुकता. po 
4. मिट॒टी का कीचड़ मिला हुआ 
पानी. . 


5. घड़ा रखने के लिए बना हुआ 
चेबूतरा या तिपाई.  ' . - 

6. किसी चीज का मजा मिलने से उसे 
फिर करने या भोगने की इच्छा. 
. 7. किसी पत्र या पत्रिका का पिछला 
अंक. 

8. लंबी उम्र पाने वाला. 

9. उलझे और आपस में चिपटे बाल. 
10. जलन के साथ होने वाली पीड़ा. 
` 11. काम करने के अयोग्य. 

12. फदेदार रस्सी जिस के सहारे चोर 
ऊचे मकानों पर चढ़ जाते हैं. 


` 13. ऊपर खींची या छोड़ी जाने वाली 


ला 
14, बारबार गौर करना, सोचना. 
, 15. देशाविदेशा में प्रचालित 
रीति-रिवाज. ; 


` 16. विरोधी के प्रति होने वाला कध. 
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- निम्नलिखित परिभाषा के लिए उपयुक्त शब्द m 
अपने उत्तर का मिलान पृष्ठ 146 पर दिए गए शब्दों से करें. 
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17. fra में एक रंग की 
(पृष्ठभूमि) पर दूसरे रंग के धब्बे हों. 
` 18. जिस ने भोजन की इच्छा पर 
पा ली हो. ; WA 

19. वह दूत जो थोड़े शब्द कह क 
चतुराई से अपना काम कर ले. 
` 20. पूरें तौर से डूबा हुआ. 
21. रेगिस्तान में पाई जाने वाली 


भूमि. 


~ 


X 


q 
i 


"पाद आ जाए मेरी तुम्हें तो 

वेघड़ी दिल को बहलाते रहना 
१ के पल्‍ल को मुंह में दबा कर 
(कराना, कभी मुंह बनाना 
५अपने चेहरे पे जुल्फें गिरा कर 
एमरी उंगलियों से हटाना. 

(आईना सामने अपने रख कर 

amt अदाओं पे इतराते रहना. 
(वि पड़ी दिल को बहलाते रहना. 


घड़ी दो घड़ी दिल को बहलाते रहना 
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अगर दिल की बढ़ जाए धड़कन कभी at 
जिगर थाम कर बैठ जाना कहीं पर. 

यूं ही आसमां की तरफ तकते रहना. 

मेरा नाम लिख कर मिटाना जमीं पर 
तसल्ली बंधाना कभी अपने दिल को 


कभी aed सुन के घबराते रहना. 


अगर याद आ जाए मेरी तुम्हें तो 


-इब्राहीम 'अश्क 
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इस स्तंभ के लिए समाचारपत्रों al 

; की काटग भेजिए. काग के नीचे अपना a 
i नाम व पूरा पता अवश्य लिखें. सर्वोत्तम | T 
कॉटिग पर 15 रूपए की पुस्तकें Ss 

पुरस्कार में दी जाएंगी. | i: 

भेजने का पता: संपादकीय Pa 

विभाग, मुक्ता, ई-3, रानी झांसी ia 

मार्ग, नई दिल्ली-110055. कीचे 

| वताय 

= wT x ER CALE 

जब लाश अचानक उठ कर भाग खड़ी हुई ` लिन दो 

बरेली स्टेशन पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करते समय एक लाश अचानक उठ कर भाग [करस 

खड़ी हुई. |एक भारी 


a 


बताया जाता है कि कुछ लोग एक व्यक्ति को लावारिस लाश बता कर उस के दाह ३ और 5 
संस्कार के लिए यात्रियों से चंदा वसूल रहे थे. 'लाश' भूमि पर पड़ी थी और उस के पास | से व 
धूपबत्ती जल रही थी. | यह व 

रेलवे पुलिस को प्लेटफार्म पर लाश पड़ी होने की सूचना मिलने पर पुलिस वाले वहां a को 
पहुंचे. उन के पहुंचते ही लाश कफन फाड़ कर भाग खड़ी हुईं. सभी चंदा मांगने वाले गिरफ्तार ah अर 
कर लिए गए. पाने में 

पुलिस के अनुसार किसी जीवित व्यक्ति को कफन ओढ़ा कर चंदा मांगने का यह तरीका | 
आजकल बहुत प्रचलित हो गया है.._चंदा जमा करने के बाद ये लोग कथित लाश को AT ह बपरार 
संस्कार के लिए एकांत स्थान पर ले जाते हैं, वहां सब आपस में चदे का बंटवारा कर लेतेह.| पानीप 
-स्वतंत्र भारत, लखनऊ (प्रेषक : आसिफ) (सर्वोत्तम) ॥ हरन 


E उस च 
ठग गिरफ्तार हि । कराने 
जोधपुर के मसूरिया क्षेत्र में धन दोगुना करने का झांसा दे कर ठगी करने के अपरा 
मिट्ठूनाथ व सांवलराम नामक दो व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं. a बादः 


पुलिस सूत्रों के अनुसार इन दोनों अभियुक्तों ने मसूरिया हरिजन बस्ती में एक वय न 
कहा कि वे उस का माल दोगुना कर सकते हैं, उस ने उन के झांसे में आ कर उन के आगी 
जेवर व करीब चार हजार रुपए रख दिए, जिसे उन्होंने एक संदूक में रख दिया आर का 
दिन बाद खोलने को कहा. 25 दिन बाद जब संदूक खोला गया तो उस में नकली जेवरे तोते के 

पुलिस ने अभियुक्तों के पास से तीन हजार रुपए नकद व 12 हज़ार रुपए के a ) E 7 
जेवरात बरामद किए हैं. -राजस्थान पत्रिका, जोधपुर (प्रेषकं : संतोषकुमार ing 

5 * $ 


मनोकामना पूरी हो तहसाही 
नेकी औ 9 fs ने वाले सह 
वैशभूषा साधुओं की और वाणी में art हो तो उस पर विश्वास करने वाले उसकी न | 


oe. कित यदि ऐसी वेशभूषा वाले साधू किसी को आशीष देने के साथसा पहले 
कर जाएं तो बीतने वाले पर क्या गजरती है, इस का एक उदाहरण 

जबलपुर में देखने को मिला. z j ae 

 हुआयोंकि एक युवक को सतना बिल्डिंग, जबलपर के पास एक साधूते g 

तच्चा, तू बड़ा भाग्यवान है. तेरा भविष्य अच्छा है.” फिर उस केसिर परस्मा 
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बस फिर क्या था. युवक नं आंख ओर उस साधू ने भगवान का नाम ले कर कहा, 


ला, अब जाओ. ASe : 

| एर आगे बढ़ते ही युवक को पता चला कि उस की जेब से 400 रुपए गायब हैं और साधू 
Hae था. -नवीन दुनिया, जबलपुर(प्रेषक : मुकेश खंपरिया) 
| * 


at a आ कर महिला ठगी गई 
| इंदौर में अधिक कमाने के लालच में एक महिला को पीतल के हार के बदले अपनी असली. 
AA चेन और 26,000 रुपए से हाथ धोना पड़ा, 

बताया जाता है कि एक चिकित्सक के दवाखाने में दो आदमी और एक महिला तीनचार 
मे उपचार कराने आ रहे थे. इन्होंने बातचीत में डाक्टर की पूरी दिनचर्या जान ली. फिर 
#द्न दोपहर बाद करीब एक बजे ये तीनों व्यक्ति उस चिकित्सक के घर पहुंचे. उस समय 
#र भाग कसक महोदय घर पर नहीं थे. व्यक्तियों ने उस चिकित्सक की पत्नी से कहा, “हमें खुदाई 

.__ भारी जेवर मिला है. यदि हम उसे बेचेंगे तो हमें पुलिस पकड़ लेगी. अतएव आप ही उसे 
[क दाह और बदले में जो भी रकम आप के पास हो वह हमें दे दें. हम बाकी हिसाब किताव डाक्टर 
के पाले कर लेंगे." 

| यह कह कर उन्होंने अपना पांच लड़ियों वाला एक चमचमाता पीतल का हार उस 
ले वहां हला को सौंप दिया. महिला ने लालच में आ कर हार ले लिया और अपने गले की डेढ़ तोले 
गरफतार क्ष असली चेन तथा 2.600 रुपए नकद उन्हें दे दिए. बाद में जब असलियत का पता चला 
ana पते में रिपोर्ट की गई. : -नई दुनिया, इंदौर (प्रेषक : लता चौबे) 
9 f * 
TAS $ चपरासी द्वारा 21 हजार रुपयों की ठगी. 
लेते. पानीपत (हरियाणा) के एक बैंक के चपरासी ने एक अशिक्षित लड़की को बैंक में रूपया 
त्तम) कराने का झांसा दे कर 21 हजार रुपए ठग लिए. 
| उस चपरासी को उस की एक पड़ोस की लड़की ने अपने नाम से खाता खोलने तथा रुपए 

पराम | कराने के लिए 21 हजार रुपए दिए थे. उस लड़की की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली | 


ग्क्त े ह ६ में जब उस लड़की ने चपरासी से पास बुक व चैक बुक मांगी तो उस ने आनाकानी 
सोते बे | l = बाद में जब लड़की स्वयं बैंक गई तो वहां चपरासी ने कहा कि आज तो शुक्रवार E, 


बैंक से पैसा नहीं निकलता. अ i ; 
| दाल में काला देख कर लड़की ने सारी बातें वहां के बैंक प्रबंधक को बता ale 
-नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली (प्रेषक : wz जेन) ० 


चुपक (BX आइसक्रीम या वाकलेद 


चंपक आइसक्रीम या चाकलेट से बहुत सस्ता और 
बहुत अधिक गुणकारी है. ज्यादा मीय खिलाकर 

बच्चे का स्वास्थ्य न बिगाड़ए- उसे चंपक 
पढ़ने को दीजिए और उस का दिमाग बढ़ाइए; 
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लेख ० अजयक॒मार सिन्हा 


पश्चिमी जरमनी का नगर हैमबर्ग 
i कितना महत्त्वपर्ण नगर 
है, यह इसी बात से पता चल जाता है कि इस 
क नाम पर एक ऐसे प्रसिद्ध सैंडविच का नाम 
भी है जो सभी देशों में खाया जाता है. वह है 
हैमबरगर, हैमबरगर का स्वाद हैमवर्ग नगर 
की रमणीयता का प्रतीक है. कित हैमबर्ग 
नगर रमणीयता से कहीं अधिक अपने 
व्यापारिक महत्त्व के लिए विख्यात = 
व्यापारिक दृष्टि से हैमबर्ग संसार के कछ 
38 CC-0. In Public Domain. Gurukul K: 
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log के विनाशकारी विध्वंस 
कै बाद पनपा यह नगर आज 
1एश्चमी जरमनी के व्यापार 
ओर. अर्थव्यवस्था की रीढ़ 
बना हआ है. आखिर इस के 
| प्मद्ध होने की वजह क्या हे? 
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| मुकाबला करता है. यद्यपि विदेशियों को AT 

जरमन सरकार अब श्रमिक परमिट नही |! फ 
देती, जिस के बिना वहां कोई भी बस नहीं । 5 
सकता और स्थायी नौकरी भी नहीं पा सकता. TA 
कितु हैमवर्ग में विदेशी अस्थायी नौकरी कर T 
के कई वर्षो तक मजे से रह सकते हैं. यह और AT 
बात है कि ऐसा करना वहां गैरकानूनी है, |गा स्फ 
उत्तरी सागर के तट पर स्थित यह नगर॒ एन, | 
पश्चिमी जरमनी के व्यापार व अर्थव्यवस्था | PT 
की रीढ़ के समान है. संसार में औद्योगिक |) कर 
दृष्टि से पश्चिमी जरमनी दूसरे नंबर पर है, |m 
जब कि अमरीका पहले और जापान तीसरे | ये 
नंबर पर. कित्‌ यदि हैमबर्ग न होता तो शायद |पथार्थव 
पश्चिमी जरमनी इतना समृद्ध न होता. इस | विश्वास 
नगर के अद्भुत और चमत्कारी आर्थिक | WAT 
विकास ने इसे संसार के सर्वाधिक अमीर | पा 
नगरों में ला खड़ा किया है. पश्चिमी जरमनी |गगर तो 
की प्रति व्यक्ति आय वैसे ही बहुत अधिक है, | भी 
पर हैमबर्ग में तो यह उस से भी 30 प्रतिशत |एक युवा 
ज्यादा है. एक हजार से भी अधिक लखपतिव | far ? 


खूबसूरत इमारतें इस नगर की समृद्धता |... 
का परिचय देती हैं | 


हैमबर्ग निवासियों की खुशहाली उन के 
आत्मनिर्भर होने का सबूत है. 


चुनींदा महानगरों में से एक है समृद्धि 
ऐश्वर्य, सफलता और रमणीयता इस नगर 

; रमणीयता इस नगर 
की प्रमुख विशिष्टताएं हैं 

जो विदेशी काम या रो 

t J रोजगार की 
तलाश में पश्चिमी जरमनी जाते हैं, वे बजाए 
इधरउधर भटकने के सीधे हैमवर्ग ही पहंचते 
हैं, हैमबर्ग नगर कितना कामकाजी है, यह 
इसी स स्पष्ट है कि वहां उन्हें फौरन कोई न 
काइ काम मिल जाता है, चाहे वह अस्थायी ही 
| वयो न हो. यूरोप के अन्य नगरों में ऐसा नी 
RT) 
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है 

[नगर 
वस्था 
गिक 
पर है, 
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शायद 
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तिव 


दुता 


अकेले इसी नगर में रहते हैं. इन में 


uh wees bo Ary amaj Eoundati 


॥ करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की है 
बीस लाख की जनसंख्या और 42 वर्ग 

कलोमीटर के क्षेत्रफल का यह महानगर 

अत्यंत गतिशील और स्फर्तिमय है. इस 
वारी में जीवन की सक्रियता और संपन्नता 
ग स्फुटन है. यह वह नगर है, जो अमित 
एल, धन धान्य व प्रकृति के सौंदर्य से 
। आच्छादित है. इस नगरी के वासी यहां जन्म 
तेकर अपने को अवश्य ही गौरवान्वित 
| ममते होगे. 
| यहां के लोगों का जीवनदर्शन 
| पार्थवादी और कर्मप्र धान है, ये लोग कमं में 
विश्वास रखते हैं न कि मात्र आदर्श और 
भावनाओं में. 
| पश्चिमी जरमनी का यह सब से बड़ा 
|गर तो है ही, साथ ही उद्योगों का विशाल 
| र भी है. लगभग 30 वर्ष पहले जरमन की 
। एक युवती ने अपने एक भारतीय पत्र मित्र को 
(Ret था कि जिस कागज पर तुम ते पत्र 

पि है, वह कागज हैमबर्य में ही बनता है. 


प्री तरह व्यवस्थित यह नगर पर्यटकों | 
के आकर्षण का केंद्र है. ~ | 
इस प्रकार वर्षों पहले से हैमबर्ग के उत्पादन । | 
विदेशों में खप रहे थे. उद्योग व व्यापार इस | 


# आज का हैमबर्ग नगर 3 


“पी (Sa =a 


Ee 
के प्राण हैं, कितु इस नगर का सौंदर्य सोने में सजी हुई नगरी है और यह तब जब कि यह aà 
सुगंध है. औद्योगिकेछमथन्त होते, हुए MaF oundawon Chahta rAd सेGबमछव् केद्र है. इस = — 
औद्योगिक नगर नहीं है. न तो यहां कर्णकटु कारण यही है कि इस के वासी व्यवस्थाप्रिय | 

शोरगुल है और न ही भारी भीडभाड. सलीकापसंद और अनुशासित हैं E 


औद्योगिक प्रदूषण की यहां कोई गंभीर हैमवर्ग के सौंदर्य की सब से बड़ी | 
दाता ता विशेषता है यहां के घने वृक्ष, जो अपार संख्या | 


यह निहायत स्वच्छ, सुव्यवस्थित और में हैं. यह नगर केवल आर्थिक रूप से ही | 
eci 7777 यम 


जहाजों से व्यापारिक वस्तुओं का आवागमन आज हैमवर्ग का प्रमुख व्यवसाय बना हआ है 
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कालों की मनोरम झलक देखने को: 

इस नगर के दसवें भाग में पानी है 3 
झीलें और नहरें. ऐल्ब नवी को 
झीलों से जोड़ने वाली नहरें: 

हिस्से में हैं. झीलों में ह 

तैरते रहते हैं. इन में जल 

उपलब्ध 


आप जानते ही हैं कि आप के पूरे 
परिवार की प्रिय पत्रिका सरिता शुरू से 
ही सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में आगे रही है 
और अपने देशवासियों को विश्व के उन्नत 
समाजों के साथ कदम बढ़ा कर चलने के 
लिए अनेक आंदोलन चलाती रही है. इस 
के अलावा आप का स्वस्थ मनोरंजन करने 
में भी सरिता कभी पीछे नहीं रही. रूपरंग 
व साजसज्जा में भी सरिता अपने क्षेत्र की 
हर पत्रिका से बढ़चढ़ कर है. 

सरिता की पूरक मुक्ता भी हिदी की 
प्रमुख पाक्षिक पत्रिका है, जो आप के अपने 
जीवन को सरस, सजग व स्पष्ट बनाने में 
आप की सहायता करती है. 

सरिता और मुक्ता के प्रकाशन के 
पीछे जो मू. 
पत्रिकाओं की तरह व्यापारिक नहीं है. 
तो अपने में ऐसी 


संस्थाएं हैं, जिन का लक्ष्य है हजारों वर्षों से ; 
| गुलाम, विदेशियों द्वारा पांवों से रौंदे हुए 


हिंदू समाज को संसार में गर्व से सिर उठा 
` जय चलने के लिए प्रेरणा देना. याद हिदू 


और बिना कुछ खर्च किए 
लगातार दोनों पत्रिकाएँ प्राप्त कीजिए 
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पोजना 
समाज ने अपना पुनर्गठन नहीं किया। को रि 
फिर गुलाम होते देर नहीं लगेगी. 
भी हजारों वर्ग मील भारतीय | 
विदेशियों के कब्जे में है. करा दी 
किसी भी ऐसी Trt aa 
लिए बहुत बड़े पैमाने वाया जमा 
सहयोग और सद्भाव की | 


होती है करे कर 
सरिता किसी सरकारी सत्य पाक 
पंजीपति या राजनीतिक दल से 


नहीं है, न ही यह किसी से किती os 
सहायता स्वीकार करती है. se E 
एक ही वर्ग की सहायता और sis hg 
निर्भर है. और बह हैं सरिता कहा | 

इन्हीं की प्रेरणा, सहायता व” वी 


सरिता बड़ी से बड़ी लड़ाई लई A पनी 
fe हिंदू समाज के नवनिमार्ण | कैना 
में भाग लीजिए sA 


ena eiaa mn aft 
आज पत्रकारिता ess 
सरकार का और दे? 


T 


क दलों का | का 2 पैसाने पर 
परप है. इस 'बड़े धन' के कारण 
(र पत्रकारिता प्रायः खत्म होती जा 
ह. स्वतंत्रता बनाए रखने का केवल 
| ही तरीका है-पाठक स्वतंत्र 
{प्रकाओं को अपना कर उन्हें बल दें 
सरितामुक्ता विकास योजना इसी 
प्रस पर निर्भर है. साथ ही आप को 
भूतपूर्व सुविधा भी देती हैः आप 
॥ कुछ खर्च किए एक वर्ष Ñ 
mam के 48 अंकों 9,000 से भी 
mA at सामग्री से लाभ उठा 


गे, 
= के प्रसारप्रचार की 


।पेजना से लाभ उठाने के लिए 
को सिर्फ यह करना होगाः 


ततीय 

परिता कार्यालय के पास 750 रूपए 
E lT दीजिए. 
m के ये रूपए आप की धरोहर के 
rae जमा रहेंगे. 

हर जब भी चाहें, छः महीने का 
स्यात, दे कूर अपने रूपए वापस ले सकेंगे. 
से संबंध कार्षलय भी इसी प्रकार छः महीने 
प्रकार बौरिस दे कर आप की अमानत आप को 
यह T सकेगा. जब तक यह रकम सरिता 
बलबूते {षय में जमा रहेगी, तब तक सरिता 
के पर्णीत बिना किसी शुल्क के आप को 


त्साह 
ड़ तेती 


आप वापस मंगाएंगे या सरिता कार्यालय 
द्वारा आप को वापस कर दी जाएगी तो 
सरिता व मुक्ता भेजनी बंद कर दी 
जाएंगी. 

आप यदि 750 रुपए एक साथ जमा 
न कराना चाहें तो तीन मासिक किस्तों में 
भेज सकते हैं. पहले मास 300 रुपए, दूसरे 
मास 300 रुपए और तीसरे मास 150 
रूपए. आप की पहली किस्त प्राप्त होते 
ही सरिता व मुक्ता पाक्षिक के अंक आप के 
पास भेजे जाने लगेंगे. दूसरी और तीसरी 
किस्त ठीक एकएक महीने के अंतर से 


कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए अन्यथा , 


सरिता कार्यालय को आधिकार होगा कि 
तब तक भेजी जा चुकी प्रतियों का मूल्य 
काट कर आप की रकम आप को लौटा दे. 

आप केवल सरिता या केवल मुक्ता 
भी केवल 400 रूपए जमा कर के प्राप्त 
कर सकते हैं. 
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rA X 
# विशेष उपहार \ 
i सात सौ पचास रुपए $ 
| एक किस्त सें जमा कराने ॥ 
५ पर पचास रुपए की g 
९ पुस्तकें मुफ्त. / 

See 


अपनी रकम सुरक्षित रख कर बिना कुछ भी व्यय किए सरितामुक्ता की 


ग | योजना में भाग लीजिए. मनीआर्डर, बैंक झापंट व चैक दिल्ली 


ण 


भाम बनवाएं व इस पते पर भेजें: 
दिल्ली प्रेस, 3-ई झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-55 


बराबर मिलती रहेंगी. जब यह रकम 


‘| 


अ 


__ स्वतंत्र पत्रकारिता को श्रोत्साह पत्रकारिता को भ्रोत्साहन दीजिए / 
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किलोमीटर दर है, फिर भी यह समुद्र से जुड़ा 
हआ है. जहाजरानी और व्यापार इस नगर 
की जान हैं. जिस तरह इस क बंदरगाह का 
क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है. हर वर्ष पांच 
ˆ करोड़ टन माल इस बंदरगाह से आता और 
जाता है, जिस पर जरमनी की अर्थव्यवस्था 
काफी हद तक निर्भर है. बंदरगाह अत्यंत 
व्यस्त रहता है. बंदरगाह के आसपास लाल 
ईंटों की बनी हई इमारतें हैं, जो मालगोदाम के 
रूप में प्रयोग की जाती हैं. ये इमारतें 19वीं 
सदी में बनाई गई थीं. जो समुद्री व्यापार का 
-स्वर्णकाल था. 

हैमबर्ग में 1.100 कंपनियां हैं जो हर 
प्रकार की वस्तुएं तैयार करती हैं. यूरोप का 
मब से बड़ा उद्यम यहीं पर स्थित है. 

यूरोप की सब से मनोरम 


सलीकापसंद और अनुश 


किनारे है. यह घूमने व सैर करने के 
अत्यंत लोकप्रिय है. द्वितीय विश्वयद्ध 
हैमबर्ग की बहत क्षति हुई थी. तब 7 
कई ऐतिहासिक महत्त्व की इमारतें ध्वस्त 
गई थीं. इस से पहले सन 1842 में इस नगर 
भयंकर आग लगी थी, जिस में अनेक 
नष्ट हो गई थीं. कित्‌ पुराने हिस्से में अब 
कछ प्रानी इमारतें हैं. कई तो हजार 
पुरानी हैं और पूर्णतया सुरक्षित हैं 
मध्ययूगीन गलियां आप को मध्ययग में 10 
जाती 


गगनचुंबी मीनारें 
हैमबर्ग के गिरजाघरों की गगन 
नुकीली मीनारें भी दर्शनीय हैं. यूरोप में 
से अधिक पल भी (2.100) इसी नगर में 


निवासियों का शहर हेमबर्ग. | 


व्यवस्थित तरीके से बसा हैमवर्ग नगर. | 


पराने भवनों के पननिर्माण के अलावा यहां | 
अनेक नए भवन भी जैसे टाउन हाल आदिः 
लोगों ने बनाए हैं, जो दर्शनीय हैं. पुराने 
भवनों में गेबिल (तिकोने छज्जे व ढलवा 
दीवार वाले) शैली के मकान काफी हैं. नह 
को यहां के लोग फलीटें कहते हैं. | 

हैमबर्ग नगर जरमनी के केवल दो न 
राज्यों में से हैं. दसरा नगर राज्य ब्रीमेत 
हैमबर्ग नगर की अपनी अलग संसद 
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लोगों का Wfabiguzencby a ia Samal Edu ndai हिन nd. damim वाली एक बस्ती 


थोड़ी सी राशि दी जाती है. टाउन हाल में 
संसद की बैठकें होती हैं. हैमब ग F +गरवासी 
बहत पहले से स्वायत्त शासन पसंद करते 

हैमबर्ग नगर में रीपरवाहन नामक एक 
बदनाम इलाका भी है. व्यभिचार व भ्रष्टता 
के लिए कुख्यात यह इलाका अनेक पीढ़ियों से 
चला आ रहा है. हर प्रकार की रंगरलियां यहां 
होती हैं. कित्‌ यह हैमवर्ग के असली चरित्र को 
नहीं दर्शाता. हैमबर्ग का असली चरित्र या 
सही रूप तो इस के वासियों के उद्यम और 
परिश्रम में निहित है 

हैमबर्ग नगर में व्यापार सन 1189 में 
आरंभ हुआ, जब जरमन सम्राट फ्रेडरिक 
वेरबरोसा ने इसे कर व आयात निर्यात कर से 
मुकत कर दिया. उस समय यह ऐल्ब नदी के 


कर मुक्त होने से यह नगर भुक्त नगर 
बन गया और व्यापारी लोगों का म्य ase 
आकर्षण हो गया. तभी यह यूरोप के नगर 
गणराज्यों में से एक बन गया. बड़ेबड़े 
व्यापारी और महाजनों के परिवारों ने 
अपना वास बना लिया. उन्होंने यहां अनेक 
नोकदार मीनारों वाले गिरजा बनवाए, जिन |} } 
के अवशेष आज भी यहां हैं. उन्हीं में से एक 
सेंट माइकेल का गिरजा हैमवर्ग का प्रतीक 
चिह्न है 

स्कॅडिनेवियाई देशों व रूस के साथ 
व्यापार पर कभी हैमवर्ग का एकाधिकार था. 
आज इस नगर का व्यापारिक महत्त्व बढ़ा ही ' 
है, घटा नहीं. दुर्लभ कलाकृतियों के संग्रह |... 
वाले अनेक संग्रहालयों के इस नगर में दवितीय A ; 


नदी के किनारे बसा नगर ; eS 
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Me में बहुत विध्वंस हुआ. युद्ध के 
Ra महीनों में 60,000 नगरवासी मारे 
बंदरगाह लगभग 90 प्रतिशत नष्ट हो 
१ बंदरगाह के कुछ हिस्से कम्यूनिस्टों के 
मे चले गए. कित हैमबर्ग वासी बड़े दृढ़ 
की और आत्मबली हैं. उन्होंने युद्ध 
होते ही पनर्निर्माण कार्य तत्काल शुरू 
द्या 
k यहां 30 वर्षों में साढ़े चार लाख मकान 
गए हैं यानी 35 मकान प्रतिदिन के 
युद्ध में लगभग सवा दो लाख 
| षट हण थर. जहाजरानी का माल ढोने 
क्षम हारि गुना बढ़ गया है. इस प्रकार 
भा सियो की यद्घोपरांत की 
यां अपर्व 
A Ti के आज अग्रणी औद्योगिक 
l ia ai हैमबर्गवासियों का बहुत बड़ा 
= €. यहां के निवासियों में व्यापारिक 
वे गतिशीलता है, जो इन की 
a बहुत बड़ा कारण है. व्यापार इस 
पहिला कार्य है. यद्यपि यह नगर 
में डूबा नगर लगता है. आनंद 
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समद्र तट और उन्म॒क्त विचरते पर्यटक 


यहां महत्त्वपूर्ण जरूर है, कित व्यापार के 
बाद. यदि यहां के निवासी आनंद को 
प्राथमिकता देते तो शायद यहां कोई भी 
उपलब्धि नहीं हई होती 
यद्यपि यह नगर एक हजार वर्ष प्राना ` 
है, परं आज भी ताजा व नवीन होने का 
आभास देता है. यहां नवयुग का सूत्रपात हुआ 
हिल 
यहां के लोग इस में विश्वास करते हैं 
कि सधार के लिए हमेशा अवसर रहते हैं और ` 
लोग हमेशा स॒धार करने के लिए तत्पर 
रहते हैं, जिस से संसार के अन्य नगरवासियों 
को अपना सधार करने के लिए प्रेरणा मिल 
सकती है 
यद्ध के विनाशकारी विध्वंस से धूल में 
मिल जाने के बाद भी उसी राख और मलबे से 
यह नगर फिर उठ खड़ा हुआ है. सिर्फ उठ 
खड़ा ही नहीं हुआ है, बल्कि और भी संपन्न 
शक्तिशाली, संदर नगर के रूप में आगे आया 
है. जहां के निवासी इतने कर्मठ आशावादी 
आत्मनिर्भर और यथार्थवादी हों, वहां ऐसा 
होना आश्चर्यजनक नहीं. ° 
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q से न कोई 
-निहारा करे 
रोज घूंघट न कोई 
उतारा करे. 


हम न देखें किसी को 
अरे रात भर a 
कोई निहारा करेन | 
हमें आंख भर | ) 
खिड़कियों से न कोई | 

इशारा करे. 


फूल हो तों कोई 
चसन में बसे : 
चांद हो तो कोई. 
गरान में हंसे . 
फूल जूड़े में कोई | 
न संवारा करे. | 


आंख काजल लगाए 
सपन के लिए 
पांव माहुर रचाएं | 
मिलन के लिए. 

दूर लहरों से कोई 

न किनारा 


हरियाणा के कवि 


४ Seta . 
|| सूर्य लखमीचंद _ सूर्य लखर्म 
T देश के लोक गायक जिस प्रतिष्ठा 
| ` के अधिकारी हैं, वह उन्हें कम 
let है, हरियाणा के लोक गायक 
| के गीत पिछले 50 सालों से घरघर 
We, फिर भी उन के वारे में लोगों को 
||| मालूम है 
ORs शर्मा ने अपने अभिनव प्रयास 
(UT की जीवन गांथा 226 पृष्ठो की 
| हितम प्रस्तत की है, जिस में न 
m उस के पारिवारिक इतिहास की 
भि को" पाठकों के आगे रखा गया 
: के काव्य की विवेचना भी है 
को कोई व्यावहारिक शिक्षा 
वैसे ही गाएं चराताचराता 
करता था और हर भजनमंडलीं 
चाव से सुना करता था. बाद में वह 
ae एक अंधे काव का शिष्य वन 
से उस ने संगीत के साथसाथ उसे 
गे का अनोखा अंदाज भी सीखा 
हरी आयु में ही लखमीचंद ने 
| ME | जो बाद में बहत 
$. लखमीचंद के वहत से गीतों में 
; थी और आज भी ऐसे गीत 
Te ae सुनने को मिलते हैं 
प्र शर्मा ने अश्लील 


0० न्न हज दी।कक्रकृका। वल्क 


थ्य पर लीपापोती भी की. किसी भी व्यक्ति 
की जीवनी लिखने, में लेखक को जो 
इमानदारी वर॑तनी चाहिए, वह इस कवि के 
प्रति भक्तिभावं में समाप्तः हो गई. 
पुस्तक में लखमीचंद के सारे गीतों का 
संक्षिप्त परिचय है और साथ ही 
पाठयपस्तकीय परंपरा में उस के काव्य के 
विभिन्न रूपों की चर्चा -है. इसी च्चा में 
लखमीचंद के गीतों के विस्तृत उद्धरण हैं, 
जिन से पाठक को उस के काव्य की बहुत 
अच्छी झलक मिल जाती है. हरियाणवी थापा 
के हर उद्धरण का लेखक ने साथसाथ हिदी 
अनवाद भी दिया हैं 


पस्तक के अंत में लखमीचंद के परिवार | 


के सदस्यों के चित्र भी हैं जिन में से कछ दुर्लभ 


a 
2. 


पुस्तक : हरियाणा के कवि सूर्य 
लखमीचंद लेखक : कृष्णचंद्र शर्मा प्रकाशकः 
हरियाणा पब्लिकेशन ब्यूरो, चंडीगढ़ पृष्ठ : 
226 मूल्य : 75 रुपए. > 
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Uh उभरते हुए नेता को इस बात पर 

बड़ा आश्चर्य हुआ कि चाहे वह 
सत्ताधारी दल॑ हो या कोई विपक्षी दल, अपने 
गांधीवादी होने का दावा करता है और दूसरों 
पर गांधीजी के सिद्धांतों के विरुद्ध चलने का 
आरोप लगाता है. नेताजी अधिक पढ़ेलिखे 
नहीं थे, नही उन्हें कभी इस बात के जानने में 
दिलचस्पी हुई थी कि भारत को आजादी कैसे 
मिली. उन की सरगरमियां कानून के विरुद्ध 


हो रहीः थीं और जब उन के पास अथाह धन 


Es: हो गया तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ag 
| | हलीति में कूद पड़े. पैसा इतना था कि नेता 
& ana जीतने में उन्हें अधिक 
कद aS ; 

SS नाम की माला 
o a नस Kane In Public Dom: 


“ae 


“पल उन के 


व्यंग्य ° पूनम न 


` सिद्धांतों को जानने की अत्यंत उत्सुका ag 
एक दिन उन्होंने अपने निजी सचिव की 
कर ET, a sE 
अपने को गां 7 दी जीवी 
खास बात थी गांधीजी में? ज d 
पढ़े हुए मुझे काफी दिन हो गए कि fl 
देशसेवा में इतना डूबा रहा हूँ समगं 
बारे में सोचने का मुझे fae aad 
मिला. यही नहीं सातवीं कक्षा पड़ा; अब 
सका. स्वतंत्रता संग्रामम कह स्कं 
छोड़े करीब पैंतीस वर्ष हो चे i 
पढ़ाई अब तक याद थोड़े नारे में बताओ. 
गांधीजी के आदर्शों के बा AIIN 
“श्रीमानजी गांधीजी का क 
ही आदर्श है. ao ee 
reali Hanae e (द्वितीयौ 


So 


——— बडा 


| 


"कहीं सेभी ‘QT Bighited by Arya Samaj FourdeoRTHEARBI 808 bedrot .से रह 


Vag, गांधीजी आमरण अनशन 
करते थे... 

!नस्सदेह शीघ्र ख्याति प्राप्त करने का 
हा aa ete 
|'जी हां, ear, देशविदेश के 
#एपत्रों में फोटो छप जाती हैं. लोगों का 
aM रहता है, देखने के लिए, ' 

ina मुझे तो बचपन से ही खानेपीने का 
है. में ने कभी एक दिन के लिए भी ब्रत 
खा है. अनशन तो कई दिन चलता 
! नेताजी ने बुझे से स्वर में कहा. 
Vol हां, SAX, जब तक अनशन नहीं 
धानापीना बिलकूल बंद. गांधीजी तो 


के आदर्शो को 
का दावा करने वाले 
अचानक ही ठंडे क्यों 
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जाते थे 

“अरे, बाप रे बाप. मेरा विचार है 
गांधीजी को खाना पचता नहीं होगा.'' 

ऐसी बात नहीं है, हजर. वह तो बस 

अनशन के दिनों में ही नहीं खाते थे.एक बार 
तो उन्हें 50 से भी अधिक दिन हो गए थे बिना 
खाएपिए. बड़ी कठिनाई से जान बची थी 
अरे वाप रे, इस में जान का भी खतरा 
है? नेताजी ने अपने होंठों को जीभ से गीला 
करते हुए पूछा. 

“जी हां, हजर. आखिर आमरण 
अनशन तो मरने के बाद ही परा होता है.'” 

यह जानते हुए भी कि इस में जान 

जाने का खतरा है, गांधीजी ने आमरण 
अनशन किया?” नेताजी ने अविश्वास से 
पूछा. 
“ST हां, हजूर, एक बार नहीं कई बारू 
किया. यहाँ तक कि ऐसा बहुत ही कम होता' 
था, जब गांधीजी अनशन पर नहीं होते थे.'' 

"परतु यह कहां की बुद्धिमानी है? जब 
मैं मर ही गया तो आमरण अनशन का लाभ 
ही क्या? कोई दूसरा आदर्श बताओ. 


Ms ANE SS 


~ MNS 


PRM 5० 5:५७: ७ ee er iene 


Te SIS) म 
बनाया था. 
“ठीक कहते हो. इतिहास की पुस्तकों 
में इस का उल्लेख है, परंतु इस में जान की 
बाजी 'लयाने की आवश्यकता तो नहीं 
होगी?” 
बिलकल नहीं. समद्र तट तक ही 
जाता है, समद्र में नहीं 
फिर ठीक है. परंत नमक बताने में 
जितना व्यय होगा उतना म॒आवजा नहीं 
मिलेगा. बाजार में नमक की कोई कीमत नहीं 
है. कई लोग नमक बनाते हैं. वैसे भी देश में 
आजकलःनमक की कमी नहीं है. अभाव तो 
इस्पात: का है. यदि गांधीजी ने समद्र में डबे 
हुए जहाजों के मलबे“से इस्पात बनाया होता 
तो कोई तुक भी थी. नमक बनाने का बेतकां 
काम मेरी समझ में नहीं आया. पता नहीं लोग 
क्यों उन के नमक बनाने के कामं को इतनी 
महत्ता देते हैं. बहरहाल मैं इतना मर्ख नहीं कि 
जितना कमाया है, वह सब नमक बनाने में 
बरवाद कर दूं. इस आदर्श पर मैं नहीं चल 
सकता 
. गांधीजी अहिसा को मानते थे 
Bux, 
अहिसा? इस-का उल्लेख तो शायद 
हमारे धर्मग्रंथों में भी है 
जी. हां, हजूर, शास्त्रों में लिखा 
है-अहिसा परमो धर्म: यानी अहिसा हीं सब 
से बड़ा धर्म है.' 


अच्छा? तब तो यह वाकई बड़ा 
आदश होगा. ' 


जी हां, हजूर; अहिसा को अपना कर 


महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी देवताओं 


श्रेणी में आ गए. लोग उन्हे आजं 
एजते ह. तक 


aa महात्मा बुद्धश वही आर्यसमाज 


नहीं हजूर, वह तो दयानंद थे. बद्ध 
बौद्ध धर्म चलाया ह 
ओह, इतिहास: पढ़े काफी समय हो 
गया है. खैर मैं भी चाहता हं लोग मझे पजं में 
आज से ही अहिंसा को अपनाऊंगा इस के 
54 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar, (fed) 2 


E ee ation OPAL — नेताजी ने पछा 


हिसा का त्यागना पड़ेगा, हर 
की जोरजबरदस्ती छोड़नी पड़ेगी गज 


दंगाफसाद नहीं करना होगा. 


उस के समर्थकों को नहीं भड़का सकेगा?! हे 
नहीं ax,” 

तुम्हारा मतलब है कि अहिसा अप 

कर में मतदान केंद्रों पर अपने आदमियों í 

कब्जा तक नहीं करवा सकता?” i g 


हैरान हो कर पछा = 
नहीं हजूर 2 | 
तब तो मेरे हाथपैर कट जाएंगे. मैं 
हो कर रह जाऊंगा. 
जी हां, हजर 
मेरा भविष्य चौपट हो = 
नेताजी ने क्षुब्ध हो कर कहा, “कोई Wa चाह 
आदर्श बताओ जो सही अर्थों में आदश हो$णिजी ने 
गांधीजी. असत्य का त्याग EON anes 
बोलने में विश्वास रखते थे.” . कहा 
अहा, ऐसा ही आदर्श मुझे प्रिय ! वेध हे 
जिस में सिर्फ बोलना ही बोलना हो,“ TAME = 
चहक कर कहा, ''बोलना मझे बहुत पस मे ap 
तुम जानते ही हो अपने चनाव क्षेत्र र 
केसे धुआंधार भाषण दिए थे आती 
मैं ने जनता को ऐसेऐसे सपने दिखाए | y 
वह गद्गद हो कर्‌ मेरी जयजयकार कर 


सत्य बोल कर आप ऐसे भाषण 
दे पाएंगे हजूर,” सचिव ने हलके से गली 5 
कर के आदरपूर्वक कहा. 


"क्यों ?” नेताजी ने आश्चर्य गत 
किया. a T AA 
आप ने अपने भाषणों गा arm 
सुनहरे सपने दिखाए, वे तो पूरे १८ a गही 
आप सत्य बोलने के आदर्श पर = 
आश्वासन नहीं दे सकते. आप A ae 
बोलना होगा. . a 
नेताजी ने और अधिक ar 


x पुम चाहते.हो कि जो कछ मैं अपने भाषण 
दर्श हो। डी ने अपने सचिव से कहा 


॥कहा, ''परंत्‌ भाषण और सत्य बोलने में 


f 4 fase है? भाषण तो लोगों का समथन : 


[करने के लिए दिया जाता है. तम चाहते 
पसंद! मैं अपने भाषण में जनता से जो वादे 
हे पूरा करूं? तुम तो जानते ही हो 
वादे करने पड़ते हैं, जिन्हें कोई भी 


कर सकता. वादे तो भाषण के 
अंग हैं 1) 


ER सच .बोलने वाला सदा 
होगा. 


आं की चापलूसी भी नहीं कर 
गेताजी ने हतोत्साहित हो कर कहा 
4 , हों हजूर. 
उन... Mirah को नीचा दिखाने के 
$ मी चुगली भी नहीं कर सका” 


हः कछ और हतोत्साहित था 


Digitized by Arya Samaj,Foundation Chi i 


में जनता से वादे करता हूं उन्हें पूरा rE 


सच बोलता है. भाषण में भी ३ 


ओह, तब तो मैं मुख्य मंत्री एवं अन्य 


मैं गंगा हो जाऊंगा! *शमेमम जी पेश. G 


b NE 


` 


मानों स्वयं से कहा 
जी हां, हजर.” उन के कानों में जैसे 
सचिव का स्वर गंज गया 
“हूं... नेताजी कुछ सोचने लगे.कूछ 
देर बाद उन्होंने सोच में मंदी हई अपनी आखें 
खोल कर सचिव से पछा, ''गांधीजी ने कभी | 
चुनाव लड़ा था?” 


कभी मंत्रिमंडल. में अपना स्थाने | 


बनाए रखने का प्रयास किया था?” 
नहीं हजूर.” BE 
तब वह केसे सत्यअसत्य के गणदोषो | 
को परख सकते थे?” / 
आप सही फरमा रहे हैं, sue! 
सचिव ने लाचार हो कर कहा. | Gigs 
“aah, कोई ऐसा ही आदर्श बताओ जो 
किसी के भविष्य की खतरे में न डाले” ' 
इस बार सचिव कछ देर सोच में डबा 
रहा; फिर बोला, ““गांधीजी खहर पहनते थे 
और चरखा कातते थेः 
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चुपचाप सोचने शा" न है, जिसे | | 

सिद्धांतों से उन का विश्वास कछ डंवांडोल सिल्क ने पूरा किया है. यह मेरा खादी सिल्क 

हो गया था: उन की चुप्पी देख कर सचिव ने. "का कतां सवा दो सौ रुपए में बना है. चर्चा 

कहा, "इस में कोई खतरा नहीं है, हजर. कातना भी बड़ा सहज है. फिर आधा घंटा ही 

i ' "हर पहल से विचार कर लिया है तो चरखा कातना है, वह भी रोज नहीं साल में | 
i हु aaa शाकित हो कर पूछा. सिर्फ एक दिन. मैं ने निश्चय कर लिया है कि | 
“जी हां, हजूर, इस आदर्श में कोई दोष मैं गांधीजी के इस आदर्श को पूरी निष्ठा से| 

नहीं है. खहूर तो आप पहनते ही हैं और दो अपनाऊंगा. किक 
अक्तूबर को चरखा भी कातते हैं. हर वर्ष जी हां, हजूर, आप ही लागा ता 
चरखा कात लिया करिएगा,'' सचिव ने कहा. गांधीजी के सिद्धांत अमर हो रहे हैं, सचिव 
नेताजी का चेहरा प्रसन्नता से खिल A हलके से सिर झुका कर कहा और उन नए| 

उठा, "वाकई ठीक कहते हो. मुझे खादी । गांधीवादी के मुखमंडल पर संतोष की लहर 


सिल्क बहुत प्रिय है. बचपन से ही मुझे महंगे- दौड़ गई. ; 


= : की भाषा है न? 

तभी ता आप ao 

* हिदी की बोलचाल में और हर वाक्य में दो तीन शब्द अंगरेजी के 

जरूर रखते हैं. हर दसरा वाक्य अंगरेजी का बोलते हैं... _ ` 

* अपने नाम का संक्षिप्तीकरण अंगरेजी अक्षरों में करते हैं 
वी.पी. शर्मा, एस.एन. वर्मा, के.एम. गप्ता, आई.एम. दास.....- 

* अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक और निजी उत्सवों एवं' 
सम्मेलनों के निमंत्रण पत्र अंगरेजी में छपवाते हैं, चाहे आप और अ 
के आमंत्रित अंगरेजी के चार वाक्य भी सही रूप में न लिख सकें और 
न समझ सकें. ; 


* अपता निजी पारिवारिक पत्रव्यवहार अंग्रेजी में करते हैं 


अंगरेजी साहबों की भाषा है. आप पूरी नहीं 
बोललिख सकते तो आधीअधूरी ही सही, साहबी | 
कुछ तो दिखाई देगी ही! | ae 


SS ~ 
, RF उबाऊ कामकाज से छुटकारा दिलाने में बजाज आपको मदद 
करते है। uss shea, डोमेस्टिक saa, कुकिंग रेंज, फ्लोर मॉडल कुकिंग रेंज , 
. आदि बजाज के साधन आपके समय की बचत करते हैं ओर आपको आराम पहुंचाते हैं। 
सबके सब बजाज की कड़ी कसोटी पर परखे हुए, यानी क्वालिटी की गारंटी। 
ओर फिर देवा मर में फैले ३५०० विक्रेताओं के जरिए-तत्पर सेबा मी 
आपको मिलती है; ये बात अलग है कि आपको उसकी जरूरत ही न पड़े। 


\ 


: ik ARAL co Mait E Mar REnd Cae Moe Nea. हीटर, S 
S parte ' Heros’ -BE-685 HN 3: 


oe wee > 4 hs 2 SN 


SR ie 2 : i 
लेख o रणबीर सिह 


` एकसरे ने ढूंढ़ा दिल का 


उद्योगीकरण * कारण दैनिक मौत का शिकंजा दिल के मरीज 4 
¢ जीवन में बढ़ते. जकड़ न पाए, इसलिए वैज्ञानिक न 
`. OS, SIMs और रहनसहन में परिवर्तन खोजबीन में लगे हुए हैं. दिल में या 
और व्यायाम के अभाव कीं वजह से रक्तवाहिकाओं में अवरोध वाले या 
oe वर्ग में तो दिल की बीमारियां बढ़ी ; 

_ हो हैं, पर मध्यमवर्गीय समाज भी अब दिल > बाद 
की अनेक बीमारियों से बड़े पैमाने पर - जेंबे परीक्षण द विधि; 
1 शित 'होने लगा है. 'कोरोनरी हार्ट. वैज्ञानिक अब ऐसी a feet 
S यात्री दिल में रक्त लाने और लेजाने..: विकसित करने में सफल ६ नोबेल 
. वाली प्रमुख रक्त धमतियों में जब चिकनाई z = q में एक्सकिरणों ear, 

आदि के जमाव के कारण रुकावट पैदा a गए हैं जिस में एक्स | 
जाउया तनाव या अन्य कारणों an की मदद से दिल का thm 
ही जाएं तो दिल शरीर की आवः श्यकतानसार : 
ee ge किया जा सकता है: 
को स्वच्छ खून की पूर्ति नहीं कर ? 
` जाता. इस अवस्था में दिल का मरीज हमेशा होगा यह इलाज ?. : 
` संकटग्रस्त रहता है 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 
फरवरी ( 


KS = = 2h 


i का सहीसही OPT Ry के RF जले साल होता], है eGangotri na 


त्सा वैज्ञानिकों के पास अभी तक कोई 
[वसनीय यंत्र प्रणाली नहीं थी और उन्हें 
॥गोखिम वाली तकनीकों का ही इस्तेमाल 
द्वापड़ता था 

इंगलैंड में स्टेनफोर्ड सिनक्रोटोन 
ईएशन फैसिलिटी के चिकित्सा वैज्ञानिक 
que ऐसी विधि विकसित करने में सफल 


= रेलीविजन 
बाद तैयार हो जाती है 


SS ee 7 7 EE रक्तधमनियों में ताकझांक करना 
ल हीं |+ ६: एडवर्ड रुबिस्टाइन, ई. बेरी ह्यूज 
raul 
=e 


TAa पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री 
iy eer आदि वैज्ञानिकों ने इस विधि 
कहा उनका दावा है कि 
की मदद से दिल की सक्रिय 
ओं और रक्ताशिराओं में रक्तप्रवाह 


परदे पर देखा जा सकता है. इस 
शक्तिशाली एक्सकिरणों का ही 


स्क्रीन युक्त एक्सरे यंत्र प्रणाली. स्वचालन से इस में एक्सरे फिल्म ब्रुतगति से 


* में रक्तप्रवाह को देख थाना इसलिए संभव 
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हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी 
जैलसिंह का टैक्सास (अमरीका) के हृदय 
संस्थान में “कोरोनरी हार्ट डीजीज' का -: 
शल्यचिकित्सा से उपचार किया-गया है. इस 
संस्थान में उन की प्रमुख हृदय रक्त 
वाहिनियों में अवरोध स्थान का पता 
एंजियोग्राफी विधि से ही लगाया गया है. 
आम एक्सरे से दिल की रक्ताशिराओं 


नहीं हैं कि इस में न्यून'शाकित की एक्सकिरणों 
का इस्तेमाल होता है जो दिल और शिराओं 
के नरम ऊतकों (टिशू) को वेध कर आरपार _ 
निकल जाती हैं. शरीर का अंगा जब तक : H 
एक्सरे, जज्ब न करे, तब तक एक्सरे फिल्म | 
पर उसे देख पाना असंभव है. वैज्ञानिकों ने | 
इस कमी को द्र करने के लिए हैलोजन 

परिवार के एक तत्त्व आयोडीन को धमनियों 


(Te 


'के जरिए दिल तक पहंचाया. आयोडीन 
एक्सरे को जज्ब कर 
रक्तवाहिनियों और रक्तप्रवाह को एक्सरे 
फिल्म पर देख पाना संभव हो गया है. एक्सरे 
फिल्म का विश्लेषण कर हृदय विशेषज्ञ 
आसानी-से मर्ज को समझ कर, दवा दे कर या 
शल्यचिकित्सा से उस का समुचित इलाज 
| कर सकते हैं. 

दिल की रक्‍्तशिरौओं में उत्पन्न 
अड़चन का पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी 
अभी तक मालूम विधियों में सब से द्रुत, 
सुविधाजनक और सुरक्षित बताई गई है. 

दिल के मरीज के बाज़ू में इंजेक्शन 


जी... मेरे अच्छे 
बाकी -चार AY 


से WEd के 


२१8१४३१ equa aig gd ही aes रेडिऐ 


थे तो तीन ही हैं, 
परिवार नियोजन 


है! 


शक - 
लगा कर आयोः TTS में पहुंच [— 
रे | 
बौछार दिल और उस के आसपास के | 
होती है, वैसे ही आयोडीन के परमाण चमक | 
उठते हैं. पहली बार में रेडिएशन (विकिरण) | 
की कम शक्तिशाली किरणों की बौछार की | नए 
जाती है और दूसरी बार अधिक शक्ति की. | 
इस तरह हमें दिल की रक्ताशिराओं का पर्ण | 
प्रकाशमय और अर्धप्रकाशमय चित्र प्राप्त | 
होता है. इन दो प्रकार के चित्रों का विश्लेषण | 
साथ ही साथ एक कंप्यूटर करता है; जो यह | 
बताता है कि दिल की किस [शिरा में कहां | 
गड़बड़ है. ० 


लेखकों 
मुक्ता . 
| anfa 
न 
|| || अक्र प्र 
| की रच 
अ 
पह ut 
|| | कहानिः 

| रच 
|| पाएंगी. 
{| || प्रकार 
|| | जाएगा 
और स 


jis 


J 


i पहुंच — 
गन की | 
क्षेत्र पर / 
[चमक | 


ralar लेखकों के लिए कहानी प्रतियोगिता 
5. नए अंकर 


श्लेषण | 
जो यह; 
कहां |. मुक्ता ने अपने जन्म ही से नए लेखकों को प्रोत्साहित किया है. कभी 
० | लेखकों के नाम से प्रभावित हो कर उन की रचनाओं को तरजीह नहीं दी है. 
मक्ता के लिए रचना ही महत्वपूर्ण होती है. लेखकों का नाम या उस की 
| | ote नहीं. द 
. नए लेखकों को प्रकाश में लाने के लिए मुक्ता द्वारा सम्यसमय पर नए 
|| | अंकुर प्रतियोगिताएं भी आयोजित at जाती रही हैं, जिन में केवल उन्हीं लेखकों 

|| की रचनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिन की कोई रचना पहले कहीं न छपी हो. 

अब इस प्रतियोगिता को सामयिक की बजाए स्थायी रूप दे दिया गया है. 

पह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहेगी. इन में उन सभी नए लेखकों की 
|| || कहानियों का स्वागत. है जिन की कोई रचना पहले कहीं प्रकाशित नहीं हुई है. 

| रचनाओं के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है. जैसेजैसे ये प्राप्त होती \ 
| | गएंगी इन पर विचार कर के निर्णय किया जाता रहेगा और यथासंभव शीघ्र _ 
` || | प्रकाशित कर दिया जाएगा. प्रत्येक रचना पर 75 रूपए का पारिश्रमिक दिया 
| ||ाएगा. वर्ष के अंत में सभी 'नए अंकुर' रचनाओं पर पुन: विचार किया जाएगा 
और सर्वश्रेष्ठ रचनाओं, पर निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे : . 


d-eGangotri | 


f * प्रथम पुरस्कार : 200 रुपए 
| द्वितीय पुरस्कार : 100 रुपए 
तृतीय पुरस्कार : 50 रुपए 


| ये पुरस्कार पारिश्रामिक के अतिरिक्त होंगे. Re 
~ इस विषय में संपादक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा. 


Jn: रचनाएं भेजने से पहले कृपया मुक्ता कार्यालय से लेखकों के नियम ATA क्र 
लीजिए ताकि आप की रचनाओं पर विचार करने में सुविधा रहे. ee 
इस के लिए 50 पैसे का टिकट लगा, अंपना पता लिखा लिफाफा भेजिए. 


Ses, मुक्ता, -3,रानी झांसी मार्ग,नई दिल्ली-110055. || 


लेख ° आलोक तोमर 


सर्य कोसंसार की सब से अटल तथा स्थिर 
| OS वस्तु मानने का जमाना अब बीत 
हला है. धार्मिक आस्थाओं और 
अंधविश्वासों का मोहभंग करने में सिद्धहस्त 
í वैज्ञानिकों ने अब यह खोज निकाला है कि सूर्य 
स्थिर नहीं है. यहां तक कि उस का आकार भी 
लगातार घट रहा है. हर सौ वर्ष में सूर्य 0.1 
प्रतिशत घट जाता ह. . | 
सूर्य को एक क्षरणशील वयोवृद्ध सितारे 
के रूप में स्थापित करने की घटना यों ही नहीं 
गई, लगभग चौथाई शताब्दी के अनवरत 
अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है. सूर्य के 
धब्बों -के बारबार अलगअलग जगह-पर्‌ 
`. दिखाई पड़ने से इस 
और कोलोराडो 
“ खगोलीय प्रयोगशाला 
सन 1979 में इसे 
कर दिया, 


पर असल में जान एडी का उद्देश्य 
| सूरज क्री TR 


(अमरीका) की एक 
'के निदेशक जान एडी 


ij Foundation ireng} afd oe उन्होने पाया 


स रको सिकुड़ गया हो, पर यह सोचना तो तब ~ 
| e! अपने ही निरीक्षणों से परेशान ia 
@ ग्रीनविच की खगोल प्रयोगशाला में गए और g , 


शक की शुरूआत हई 


से अंतिम रूप से प्रमाणित. 


; TE Ses करवसीदरतीय) 7 
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के खाफिया संबंधों की व्यास्या करने के निए 
कि ऊपरी किनारे पर पाया जाने वाला एक i क्षणों 
धव्वा, जिसे उन्होंने 'मिडर मिनिमम नाम | 
दिया, गायव हो गया है. हैरान और oy | | 
जान एड़ी ने उस धब्बे की बड़ी खोज की.पर | तार 
वह नहीं मिला. - वित के 
अब दो ही संभावनाएं हो सकती | F 

` एक तो यह कि वह धब्बा गायब हों गया हो. | 

यह किसी भी कीमत पर संभव नहीं था. दूसरी | 
यह कि सूर्य अपने उस छोर सेः हलका सा : 


É 


एकदम ही असंभव बात थी. 


लगातार एक वर्ष तक सन 1950 से 1953 g 
तक के सौर रिकार्ड का ,अध्ययन क्या 
उन्होंने रिकार्ड में पाया कि सूरज वास्तव में 
eS रहा है. यह कमी सूरज के a 
व्यास में हो रही थी और इस की दर थी एक | 
घंटे में आधा मीटर. | 
एडी ने हिसाब लगाया कि इस रफ्तार 
से सूर्य सौ हजार वर्षों में जड़मूल से गायब हाँ 
जाएगा. एक गणितज्ञ एस. रास के साथ मित्र ४ = 
कर उन्होंने निष्कर्ष अमरीकी खगोल परि 
` को सौंप दिए. जैसी कि आशाका थी, इस 
रिपोर्ट से एक हंगामा सा मच गया: BOA a 
बिलकुल बकवास बताया तो कुछ इस ma i 
में अगली खोजों में लग गए. वर्तमान 
सिद्धांतों के अनुसार सूर्य का आकार gi: a 
कर और भी तेजी से कम होगा. बाद A 
की अपनी चमक और ताप भी ee 
जाएगा. यह अभी नहीं कहा जा सकता 
चमक कितनी कम होगी. यह भी हो जा 
कि चमक बजाए कम होने के और बढ़ ता : 
पर ताप तो निश्चित तौर पर कम मर 
सूर्य के सिकड़ने की वज़ह; क्या यही 
तौर पर इस का वैज्ञानिक कारण 
सकता है किः सूर्य का ताप वि जो तत्व 
गातारकम होरहा हैतथा उरा 
` पिघली हुई अवस्था में थे, वे अब ज: 
बैठते जा रहे हैं. जंब सूर्य का आकी< 


m 


काना $ ~ Digitizechby AryasSamaj Fo AA chha Eeh T आर जब 
ने पाया Mat ४ ताप कम हो जाएगा तो आकार कम होने की 
ता एक Her सी गति अपनेआप बढ़ जाएगी. इस तरह ताप का 
Ù नाम ! ee कम होना एक अत्यंत खतरनाक बात है 
JET ee यह Up दिलचस्प और गंभीर रूप से 
re | - सोचने लायक बात है कि सूरज का आकार 
तक” | घटने की इस प्रक्रिया का संपूर्ण सौर मंडल पर 
fT शी |; क्या प्रभाव पड़ेगा. सूर्य जिन 19 ग्रहों को 
याहा अपने आवर्तन में घेर कर चलाता है, उन का 
दूसरी | pes सारा हिसाबकिताब गड़बड़ा जाएगा. हमारे 
I ST जा लिए तो यही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है कि सूर्य 


a Eee शक्ति कम होने का हमारी धरती पर क्या 
असर पड़ेगा : 

निश्चय ही ad का आकार जैसेजैसे 
am, प॒थ्वी पर दिखाई देने वाले उन तारों 
और ग्रहों का दिखना बंद हो जाएगा, जो सूर्य 
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के प्रकाश से चमकते हैं. फिर धरती पर सर्वत्र 
के बाद तो समुद्र भी जमना शुरू हो जाएंगे 
और ग्रीष्म ऋतु कैलेंडर से गायव हो जाएगी. 
फसलों का चक्र बदलना होगा और मनुष्यों 
की. आबादी का अधिकांश भाग (जो जीवित 
रहेगा) शैवाल नामक जलीय़ पौधे और खुमी 
तथा भूमि की अन्य वनस्पतियां खा कर गुजारा 
करने लगेगा. जंगली जानवरों की अधिकांश 
जातियांप्रजातियां गायव हो जाएंगी और उन 
की जगह पर बर्फीली मछलियां दिखने 
लगेंगी. मनुष्य के शरीर के जो बाल गायब 
होते जा रहे हैं, शीत से लड़ने के लिए वे फिर 
प्रकट हो जाएंगे. 

मनुष्यों के बाहरी रूपरंग पर कूल मिला 
कर सूर्य की बेरुखी का जो असर पड़ेगा, उस 
के बाद उन की टांगें छोटी, शरीर मोटा, 
गरदन लगभग गायब, शरीर बालों से भरा 
हुआ, आंखें छोटी तथा सिर बड़ा हो जाएगा. 
नाड़ी तंत्र कम संवेदनशील हो जाएगा 


हसने, गुदगृदाने .और खुजलाहट जैसे कम 


4 


अ 


2 मायाप्रो, नई दिल्ली-64 


फोनः- 592024 59 
तार + 5920 
तार :- “बाबी साबुन” 


हर मःय ation Cl akan A 
ae ही बर्फ Bighizencbt erp सी?कासित टिएक्ंवणा "अरि वैय होगा, जब पया 


साबुन के दो 


आफिस , 567402 घर 


जरूरी संवेग गायब हो जाएंगे. 


गायव हो जाएगा? नृवंश विज्ञानी ई 
विलसन उस स्थिति का खाका इन शब्दों 
खीचते हैं- "पहली बात तो यह है कि ता 
पृथ्वी पर कोई नहीं होगा जो यह नजारा इई 
सक. सघन अंधेरा, बर्फ और लगाता) 
तूफान. खाली नगरों और मरे हुए लोगो श 
ऊपर बर्फ की परतें जमती चली जाएंगी 
कीटाणु और विषाणु जीवित नहीं रहोग. | 
"फिर करोड़ों सालों में पुथ्वी ज. 
घृमतेघूमते किसी अन्य सूर्य की कक्षा | 
आएगी तो फिर. धीरेधीरे एक कोशिकी! 
जीवों से बहकोशिकीय जीव बनेंगे, फ 
विकास का एक क्रम चलेगा, पर विकास क 
यह क्रम, हमारी सृष्टि के विकास से एकद 
विपरीत होगा, क्योंकि हमारी सृष्टि क्रमश 
गरम से ठंडे युग की ओर जा रही है." 
अभी मौजूदा पीढ़ी के लिए तो संतोष 

बात सिर्फ यही है कि यह सब उस के मामहे, 
नहीं होगा = E 


आर खूबसूंरत-साथी a 
Hal a 


l. 
ess 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, eager (Padi) 


युवकों से: रू. 3.50 
युवकों को योग्य पति, सफल गृहपति और 
जिम्मेदार पिता बनने में सहायक पुस्तक. | 
रू. 4.00 


विवाहित जीवन में पति का पत्नी को समझने 
व अपना बनाए रखने में सहायक उपयोगी पुस्तक. 


पत्नी से : ऋः 5.00 


परिवार को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न 
_ समस्याओं का विवेचन हर पत्नी के लिए अनिवार्य. 


_ बच्चों की समस्याएं: रु.3.00 
बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से 
स्वस्थ केसे बनाएं? 


युवातियों a: रू. 5.00 


एक युवती समझदार बह्‌, प्रिय पत्नी, योग्ये 
गृहिणी और आदर्श मां बन कर अपनी 
(जिम्मेदारियों को सही ढंग से कैसे निभाए? 


कामकला भाग 1 व |] त्येक रु.6.00 


यौन जीवन सुखमय बनाने में सहायक प्रस्तुत 
पुस्तक में सेक्स के हु पहलू का वैज्ञानिक विश्लेषण. 


स्त्री और पुरुष: , रु. 8.0. 
प्राचीन भारतीय काम विज्ञान से ले कर ; 
आधुनिक पश्चिमी खोज के ज्ञान का . 
समावेश इस पुस्तक में मिलेगा. 


tans pe 25.00 रुपए में. 
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| अनुरक्षण विभाग 
राजकुमार शस सेक्शन) में 
í कामगार था, कितु काम करने में उस का मन 


कम लगता था. विशेषकर कारखाने- का 


गदे होने की संभावना रहती है. उसं पर उस 
का काम भी ऐसा है कि कभीकभी मशीन के 
अंदर भी घुस कर उसे ठीकठाक करना पड़ता 
हैं. कब, किधर से तेल के छींटे चेहरे पर आ 
पड़े कहा नहीं जा सकता. हालांकि ऐसे 


मिलते हैं, पर राजकमार को तो कपड़े ही 
पसंद नहीं थे. फिर, बारबार पहन कर काम 
करने से उस में कालेकाले धब्बे 


जो साबुन से भी नहीं छूटते. जो लोग इस 
IMA में काम करने के आदी हो चुके होते 
हैं, वें हाथ काले होने अथवा कपड़ों में दाग 
` लगने की परवाह नहीं किया करते. यहां तक 
कि अभियंता भी आवश्यकता पड़ने पर अपने 
हाथ काले कर लेते हैं. - : 


--काम, जिस में हाथों के कोले और कपड़ों के : 


अवसरों पर पहनने के लिए कपनी से कपड़े 


धब्बे पड़ जाते हैं, ` 


पड़ता था, सी | 
: कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, "| 
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५५४ 
wi ५०७५७ 
Nee 


$ | को अप 
कित्‌ राजकुमार इस काम से दूर alas 
रहने की चेष्टा किया करता था. वह कामगार घव मः 
था. ब्रेक डाउन आने पर मशीन ठीक करने, कसी र 
तो जाना ही पड़ता था, पर वह सदा यही]. 
कोशिश किया करता था कि किसी-तरह बस 
समय कट जाए. वैसे भी उसे कछ आताजाता 
नहीं था, न ही वह कछ सीखने के लिए तैयार 
ही था. यदि कोई भारी काम आ प 
शौच आदि का बहाना बना कर कार्य स्थल 
गायब हो जाया करता था. उस का अधिकांश 
समय शौचालय में बीतता था. वह E l 
अंपने सहयोगी अथवा अधिकारी > 
अनावश्यक प्रशनों में इस प्रकार उलझा aa 
कि बे बेकार में डका स्वय हह 
कूछ कर दिया करते थे. 
वह जब भी मशीन पर जाता, दरही 
खड़ा रहता. वहां उपस्थित आ 


सियावरशरण श्रीवास्तव | $ 


लगेगा!) | 
-को-कैसे होगा? क्याक्या सामान लगे! 


आदि जैसे निरर्थक प्रश्‍न पूछ कर r 
करने लग़ता था. वे लोग उस की इस अ 
तंग आ गए थे. जब कोई m oe 
खाली नहीं मिलता, तभी वे a अनेक 
भेजते, क्योकि उस से काम लेने 


था.. 
उस के सिर पर सवार रहना पड़ता 


UTA D Shida 
\जकुमारों की तरह ही रहना चाहता था. 

अच्छे जूते व कपड़े पहनना, बालों को संवार 
कर रखना उसे विशेष रूप से प्रिय था. 


(मिलकर अनुरक्षण विभाग में मामूली सा 

१४० क्रम मिला था. 

उस के अधिकारी व सहकर्मी उसे 

\ | माते, “राजकुमार, तुम्हें काम सीखना 
| चाहिए और काम करना चाहिए. वरना यहीं 
| पड़े सड़ते रहोगे, कभी भी तरक्की नहीं कर 
। पाओगे. '' 


पतव | पर राजकुमार अपने हाथ गंदे हो जाने 
[दर ही। अपना अपमान समझता था. वह मन ही 
) 


मत उन लोगों को बेवकफ जो 
कामगार] "उप लोगों को बेवकूफ समझता था, जे 


क करने| 
दा यही 
[रह बस' 
ताजाता | 


एतैयार| j 
We 


a मन लगा कर काम करते थे. कभीकभी 
किसी मिस्त्री की ओर इशारा कर के वह कह 


1तों वह 


5) Ry Sat ESindation Grama AM echet TES है? गधे की 


तरह जुटा है काम में. चेहरे पर कालिख 
लगाए लंगूर की तरह दिख रहा है. मुझ सें तो 


यह सब नहीं होने का. ' 
उस की आदत्‌ से तंग आ कर कोई भी 
सहकमीं उजं केसाथ काम पर जाने 
से कतराता था, क्योंकि जो भी उसे अपने साथ 
' ले जाता; सारा काम उसे अकेले ही करना. 
पड़ता था. एक दो बार मशीन का एक भारी 
पूर्जा ऐसी जगह खोल कर निकालना पड़ा है | 
जहा क्रेन जाने की जगह नहीं थी. ऐसी स्थिति | 
में दोतीन आदमी मिल कर उस Tot को बाहर 
ट्राली तक लाए. राजकुमार ने उस में हाथ तो. 
लगाया, पर भार बिलकूल वहन नहीं किया. 
फलस्वरूप वह पुर्जा गिरतेगिरते बचा और 


राजकुसार की कांमचोरी की 
आदत से सभी परेशान थे 
और तमाम कोशिशों के बाद 
भी उस की इस आदत में| 
सुधार नहीं हो पाया था Y ’ 


| वहपूर्जागिरजाता तो Spa 
' का भय था. अतः अब उस के सहकर्मी उसे 
' | संदेह की दृष्टि से देखते थे कि क्या पता कब 
! | उस की वजह से किसी को नुकसान पहुंच 
| जाए. 
राजकूमार ने काम से बचने के लिए 
एक बार अपनी नेतागीरी चमकाने की 
कोशिश की, कितु कामयाब नहीं हुआ. किसी 
। भी सहकर्मी ने उस का साथ न दिया. उल्टे 
` - वही काम नहीं तो वेतन नृहीं' का शिकार हो 
` गया और मजदूर नेता नहीं बन पाया. उस का 
।' खयाल था कि यदि वह अपने विभाग से 
यूनियन का प्रतिनिधि बन गया तो फिर उस से 
कौत काम कराएगा. किस सुपरवाइजर की 
हिम्मत होगी कि उस से काम करने के लिए 
कहे, पर उस की सारी आशाओं पर उस दिन 
पाती फिर गया जिस दिन वह यूनियन के 
` प्रतिनिधि के चुनाव में हार गया. 
À हरजीतसिह, राजक॒मार के विभाग में 
| नए प्रबंधक ब॒न कर आए थे. उन्हें अनुरक्षण 


दिन हुए थे. कौन व्यक्ति किस प्रकार का थां, 
वह अभी तक नहीं समझ पाए थे, क्योंकि उन 
के और कामगारों के बीच अनेक अधिकारी 
4, जो सारा काम देखते थे. प्रबंधक को 
कार्यस्थल पर जाने की बहुत कम ही 
आवश्यकता होती थी. वह तो बस यदाकदा 


सूचना वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व 
अधिकारियों से प्राप्त कर लिया करते थे, 
उन्हें बहुत सारा अन्य कार्य करना पड़ता था. 
' यदि कभी अति आवश्यक मशीन का 
AR डाउन हो जाता था, तभी वह थोड़ी देर के 
| लिए उस के पास जाते और उसे देखते थे. जब 
| भीवह अपने कक्ष से बाहर निकल कर किसी 
' मशीन की तरफ जाते थे, राजकुमार हाथ 
इशा कर उन को आभिवादन कर देता था, 

` बह भी मुसकरा कर उत्तर देते 

और आगे बढ़ जाते: कछ दिनों तक उसने ऐसे 
किया, फिर धीरेधीरे वह उन के करीब 

` आने की चेष्टा करने लगा, वह नमस्ते करने 


` दुर्घटना हातहात 60076 म oundstan ch Sale देठ तक चलनेलगा | 
हा ट 


í विभाग में कार्यभार संभाले, अभी कूछ ही . 


एकआध चक्कर लगा लिया करते थे. सारी : 
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और यदाकदा ईधरउधर की बातें भी करे || 
लगा. प्रबंधक उसे ठीक से न जानते थे. अत: | 
उस की बात पर उन्हें विश्वास भी हो जाया 
करता था. वह उन से डींगें मारा करता थाकि | 
वह बहुत अच्छा काम जानता व करता है. | 
| 
i 


एक दिन वह प्रबंधक के कक्ष में जा पहुंचा, 
दरवाजा खोल कर उस ने अंदर 

झांका. हरजीतसिह अकेले बैठे कोई कागज 
देख रहे थे. 
` "कौन है, आइए" उन्होंने सिर झुकाए | - 
ही कह दिया. राजकुमार अंदर चला गया, | 
| 


''क्या है?” उन्होंने उस पर नजर पड़ते Y 
ही पूछा. i 

' श्रीमानजी, मैं बहुत दिनों से आप at” | H 
एक बात बताना चाहता था, पर सोचता था 
छोटा मुंह बड़ी बात, पता नहीं आप विशवार A 
करें अथवा नहीं. आज सोचा मुझे बता ही देनी 
चाहिए. उस के बाद भले ही आप मानें या न 
मानें. बाद में आप मुझे दोष तो नहीं देंगे कि 
आप का आदमी हो कर मैं ने यह बात आपको - 


. नहीं बताई.” उस ने भेद भरे शब्दों में कूठ |i पर 


इस प्रकार कहा कि हरजीतसिंह उस के झासे |पबंधक 
में आ गए. 

“बैठोबैठो,'” उन्होंने कुरसी की तरफ | 
इशारा किया. ee 

“धन्यवाद,” कह कर वह बैठ गया. 
तभी उस :का सुपरवाइजर किसी काम से | Tg 
अंदर आया. राजकुमार को देख कर SAT 
कहना चाहा कि “तुम यहां क्या कर रहे हो? ' |पपरवा 
परंतु उसे प्रबंधक के सामने कूरसी पर बैरा | TH, ' 
देख कर वह न कुछ समझ पाया न कुछ कह | रते. 


पाया, पर राजकूमार सुपरवाइजर Ta | a 
कर यह कहता हुआ स्वयं Et उठ गया, he ae 
में मिल लूंगा, अभी शायद आप a ea 
वह हरजीतसिह को असमजस म ' | ne 
कर' बाहर निकल गया. ; a 
"साहब इस 'आदमी-को मुंह त लग | है सः 


तो अच्छा रहेगा. यह मिलक पिल ai 
आदमी है. इस का एक बार चका 
“वेतन नहीं के अंतर्गत वेतन भी काटा जी 5 


य़ा. 
[से 
सने 
re” 
बैठा 


| 


हैं, पर यह नहीं सुधरा.” सुपरवाइजर ने 


प्रबंधक को उस के बारे में जानकारी दी. फिर 


TANT अपने काम के बारे में बातें करने लगे. 


ए्छूदिन ऐसा ही अवसर पा कर 
राजकुमार फिर प्रबंधक के कक्ष में 

भी पहुंचा और बिना पूछे ही कुरसी खींच कर 
गया. हरजीतसिह ने उसे देखा तो उन्हें 


`. |पपरवाइजर की बात याद हो आई. उन्होंने 


छा, "राजकुमार, सुना है तुम काम नहीं । 


कते. तुम्हारा 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के 


wit वेतन भी काटा जा चुका है 


` 
$ 
ral 


= कित्‌ राजकुमार जरा भी नहीं घबराया, 
मैं जानता था, वे लोग मेरे बारे में 


$ को यही बतलाएंगे, क्योकि उस समय मैं . 


भे नः नहीं > 
S की बात नहीं मानी थी. इसी लिए मुझे 
; Sea सिखाया गया ar.” 


समय? किन लोगों ने?” 


भेक में उत्सुकता जगी शी. । 


HI उसी 


शी समय साहब, जब मेरा वेतन 


कटा था. पर आप मानें या न मानें, सहायक 
प्रबंधक और सुपरवाइजर गुट आप को ले ' X} 
ड्बेगा. हरजीतसिह फिर उस के झांसे में आ a 
गए, उन्होंने पूछा, “कौन सी बात है. 

“ऐसा है साहब कि कूछ कामगारों का | | 
ओवर टाइम जानबूझ कर ज्यादा लिखा जाता | 
है. यदि एक घंटा काम होता है तो तीन घंटा | | 
लिखा जाता है और फिर उस पैसे की बंदर | 
बांट हो जाती है SEEN 

"S ऐसा होता है.” हरंजीतसिह ने | 
आश्चर्य व्यक्त किया. ` Í 

"हां साहब, बिलकूल ऐसा ही होता है. 
मैं ने इस धंधे में शामिल होने से इनकार कर 
दिया तो वे लोग भयभीत हो गए कि मैं कहीं 
उन की पोल न खोल दूं और मेरा रिकार्ड 
खराब कर दिया. गया, ताकि कोई उच्च) 
अधिकारी मेरी बात को बदले की भावना से | 
प्रेरित समझ कर, इस पर ध्यान ही तदे. मैं ने | 
आप को सचाई बता दी. अब आप जो उचित | 
समझें करें. ' os : 
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` सचमुच चितित थे. इस माह काफी ज्यादा 
। ओवर टाइम लिखा गया था. वह सोच रहे थे 
| fe महाप्रबंधक को यह कैसे समझाएंगे. 
` राजकुमार की बातों में उन्हें सचाई लगी थी. 
_ इस के बाद राजकमार प्रबंधक का 
. खास आदमी बन गया. उन्हें झूठीसच्ची खबरें 
दे कर अन्य अधिकारियों से उन-के मतभेद 
` पैदा करने लगा. दूसरे सुपरवाइजरों पर रोब 
Ted था और काम करने से बच जाया 
` करता था. फिर भी यदि प्रबंधक दिखाई दे 
जाते तो वह स्वयं को सव से ज्यादा व्यस्त: 


एक बार राजकमार बीमार पड़ा. और 
. जब ठीक हुआ तो काफी कमजोर हो 
गया था. डाक्टर ने उसे आराम करने की 
सलाह दी थी. जब वह चलने फिरने लायक 
तो टहलता हुआ हरजीतसिह के घर जा 
पहुंचा. ee 
. आओ  राजकमार, बैठो. कैसे हो? 
कैसी तबीयत है 
कछ ठीक हुई है, साहब, पर कपनी के 
डाक्टर ठीक से देखते नहीं. बड़ी कृपा होगी 
अगर आप एक वार डाक्टर को फोन कर दें." 
राजकमार ने मरे हुए स्वर में याचना की. 


स में कृपा की कयां बात है? डाक्टर 
कपनी के हैं, उन्हें कर्मचारियों के इलाज के 
[ए हो तनख्वाह मिलती है. मैं देखूंगा 


तुम्हारा इलाज ठीक से कैसे नहीं होता? मैं 
कित्सा अधिकारी से तुम्हारे बारे में कल 
"बात करूंगा. उन्होंने आश्वासन 


फिर कहा, "काफी 
काम तो कर नहीं सकता 
आने से पैसे नहीं मिलेंगे 


अब धक gise A ae ०.१०५०१० Dd EL र र्‌ सचमुच दया 


_ काम नहीं होता हो, काम तो होता था, 
© जो भी काम होता था उस का श्रेय प्रबंध+ 


'. समझने लगे थे तथा समयसमय 


उन्होने उसे आश्वासन दिया 
“तुम बिलकूल चिता मत करो. जब तकपरे 
ठीक नहीं हो जाते मेहनत करने की | 
आवश्यकता नहीं. तुम्हें कछ हलका काम I 
कराने को मैं सुपरवाइजर से कह दूंगा.” थि 
“में कैसे आप के ऋण चुकाऊंगा 
साहब. आप मेरे लिए इतना सब कर हेहै.” 
-राजकुमार ने हाथ जोड़े. m 
अरे, इस में एहसान की क्या बात है... FE 
तुम तो मेरे अपने आदमी हो. इतना भी नहीं {ली 
करूं तो फिर मेरा काम कैसे चले.” उन्होंने | 
उसे और आश्वस्त किया. : 


दसरे दिन से राजकुमार काम पर आने | 
a लगा. प्रबंधक ने उस के-हलके 
कामकाज का प्रबंध कर दिया तथा उस के i 

` सामने ही चिकित्सा आधिकारी से बातचीत M. 
कर के उसे उन के पास भेज दिया. £ 
राजकुमार ने इन दोनों ही बातों का जम. . 

कर फायदा उठाया. अब उसे नहीं के बराबर, {६ उस 
काम करना पड़ता था. वह बस इधरउधरकी , 
बातें किया करता था. अधिकारियों के विषय 
में झूठीसच्ची बातें प्रबं धक से कह दिया करता 

- था. प्रबंधक अब उस की बातों को ही सच 
मान कर अपने मातहत अधिकारियों को झाड़ 
लगा बैठते. इस का नतीजा यह हुआ कि 
धीरेधीरे सारे मातहत उन से असहयोग करने 
लगे. 


प्रबंधक महोदय अब काफी परेशान 
रहने लगे थे. मातहतों के असहयोग ते उत 4 
चिड़चिड़ा बना दिया था. उन्हें स 

लोग निकम्मे लगते थे. ऐसी बात नहीं 


` न मिल कर सहायक प्रबंधक को मिलती 
क्योंकि उन से रूष्ट हो कर सार ANT 
` सहायक प्रबंधक को ही अपना 


` महाप्रबंधक तक भी.पहुंच जाती 
- आखिर इस सब. 


Fey 


f 


n हरजीतेसिह ह काम असंतोषजनक 
दया ठा गया एवं उन 
क परे. | में कर दिया गया. जहां वह पहले थे 
A र उन्होंने अपनी योग्यता दिखा कर वहां से 
काम T विभाग के प्रबंधक का पद प्राप्त 
.„ ` (ग्या था. कानों के कच्चेपन ने उन को पुन 
= ava सिद्ध कर दिया a 
हैं. | नए, प्रबंधक तक पहुंच बनाने में 
[कुमार को कुछ समय लगा. तब तक उस 
त है... £ बारे में उन्हें सब कूछ पता चल चुका था 
[नहीं | लोगों ने उन्हें कार्यभार. संभालते ही 


होने | कर दिया. अब राजकमार अपने 
“sd पर प्रबंधक का कुपापात्र होने 

रोब नहीं डाल पाता था. उसे काम करना 

आने RT था, कित्‌ उसे विश्वास था कि वह 
:लकेः f ही नए प्रबंधक को भी अपनी मुट्ठी में 
Ram वह अवसर की तलाश में रहने 


राजकमार. ने डाक्टर से हलका काम 

ने की सिफारिश लिखा रखीं थी, क्योंकि 

# उसे चिकित्सा अधिकारी का आदमी 

` मनते थे. उसे विश्वास था कि डाक्टर का 
वषय किकाम कराने का सिफारिशी पत्र बेकार 
k जाएगा. नए प्रबंधक को भी उस की बात 


सच k ही पड़ेगी 

झाड़ 

[ कि दिन वह अवसर तलाश कर के नए 
FA प्रबंधक के कक्ष में जा पहंचा. उस के 


| में वही सिफारिशी पत्र था. नए प्रबंधक 


1 उन्हें रोज ही नमस्ते किया करता था, दसरे 
के अधीनस्थ अधिकारियों ने भी उन्हें 
“® बारे में विशेष रूप से बतलाया था 
परत , क्या बात है?” उन्होंने बेरुखी से 
pal i 
fy 09 नहीं साहब. बाद में मिल लूंगा.' 
देख वह हड़बड़ा गया..' 
ta लिए? अगर कूछ कहना है तो 
भश उन्होंने पुन: कहा तो उस की 
| वेधी, पर क्या बातःकरे? वह 
कोई जानता 
अन्य बात करने से मामला बिगड़ 
बा. उस ने डाक्टर की रिपोर्ट का ही 


Bi itized by arya amale Foundation Chennai and वफ 


अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि एक तो. 
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सहारा लिया i 

साहब मैं बीमार आदमी हूं. डाक्टरने | 

भी हलका काम करने को कहा है. यदि आप 
थोड़ा सा At ऊपर ध्यान दे देते तो मैं 
परेशानी से छुटकारा पा जाता.” उस ने 

खुशामद भरे शब्दों में कहा 
“तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता 


हूं?” 

साहब, यदि आप मेरे सपरवाइजर 
को बोल देते तो वे लोग मझे हल़का काम दे 
देते: कहे कर उस ने अपना आवेदन पत्र | 
और डाक्टर का सिफारिशी पत्र दोनों उन के 
सामने मेज पर रख दिए 

हूं. उन्होंने उन पत्रों पर एक सरसरी 
नजर डाली. फिर उन्हें मोड़ कर दराज में रख Y 
लिया. 

“ठीक है, तुम दो दिन के बाद मिलना, 
तब तक मैं विचार करूंगा कि तुम्हारी मदद 
कैसे की जा सकती है?'' 

बहुतबहुत धन्यवाद साहब वह, 
मुसकराता हुआ कक्ष से बाहर आ गया. उसे 
विश्वास हो गया था कि उस न्ने पनः मैदान. 
मार लिया 

इस बीच नए प्रबंधक ने डाक्टर से फोन. 
पर उस की रिपोर्ट के बारे में बात की तो उन्हें - 
काफी आश्चर्य हआ. डाक्टर ने बताया कि | 
उस की सिफारिश एक बार चिकित्सा 
अधिकारी ने करीब छः महीने पहले की थी, | 
इसी लिए वह जो चाहता था वे लोग कर देते. 

थे. वरना उसे अब कोई बीमारी नहीं है. वह | 
बिलकूल स्वस्थ है 
उन्होंने जब चिकित्सा अधिकारी से 
aia की तो उन्होंने बताया कि प्रबंधक 
हरजीतसिह ने उस का अच्छी तरह इलाज़ 


डाक्टर से इस का ध्यान रखने को कह दिया 
था. उस के बाद क्या हुआ उन्हें नहीं मालूम, 
BT, राजकूमार जब भी चिकित्सा अधिकारी 
“के सामने पड़ता तो कृतज्ञ हो कर कहता कि 
उन की मेहरबानी से डाक्टर उस का सही 

श इलाज कर रहे हैं.' 

“इस सारी जानकारी के बाद उन्होंने 
` राजकमार की मदद कैसी करनी थी, यह 
| निश्चित कर लिया और संबंधित 
. अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए. 


 राजकमा[रके लोगों ने जब नए 


a प्रबंधक के कमरे से 
 मुसकराते हए निकलने देखा तो शंकित हए 
पर राजकमार निश्चित था. कित दसरे दिन 

से उस की समझ में नहीं आ रहा था क्रि यह 

काम का दबाव अचानक कैसे बढ़ गया? उस 
के अधिकारी उस पर विशेष नजर रखने 
लगे, वह कब कहां जाता हैं? कितना काम 
है? आदि सब का हिसाव रखने लगे 
असतेस दो दिन बीत गए. वह पन 
धक क॑ पास जा पहुंचा. उन्होंने उसे बैठने 
को कहा तों उस का हौसला बढ़ा वह बोला 

_ Wes, सुपरवाइजर साहब को समझाइए 
न, मेरे पीछे लगे रहते हैं. बीमार आदमी हं 
फिर भी मञे भारी काम दे देते हैं. 
` राजकूमार, में ने पर्सनल आफिसर से 
Gor बारे में विचारविमर्श किया था 

तुम्हारा एक ही हल हमारे पास है. तेम बीमार 
हो, काम करते समय तुम्हें कछ भी हो 
ऐसी हालत में तुम्हारे साथसाथ हमें 
शान होना पड़ेगा और कंपनी बिना 
वेतन क्यों दे? तुम अवकाशाग्रहण 
एकदो हजार रुपया ऊपर से 
दग. मैने तुम्हारा आवेदन, डाक्टर के 
पत्र क साथ आगे भेज दिया है 


करा देने और विशेष ध्यान देने के लिए 


सिफारिश की Qi ized! "हमे सैबी houndation SN Pane Ser 


- मुसकरा कर प्रबंधक की ओर देखा. वह 


< सही इलाज रहा न? 


` कहा. यह सन कर राजकमार 
निकला और औजार ले कर काम 


गया 


मुझे रिटायर मत करवाइए. भले हीदो i sh 
मार लीजिए, पर भूखों मारने का वंदोवस्त... 
मत करिए. मैं ने तो अपना कष्ट आप को यह 
` जान कर बताया था कि आप मेरी मंदद करेंगे | 
पर अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकतेतो 
जाने दीजिए. मैं जैसे भी होगा तकलीफ . . 
बरदाश्त कर लूंगा. मेरा आवेदन पत्र वापस | 
कर दीजिए." उस की सांस खूब तेज चलने | पता 
लगी थी ड 
पर तुम तो बीमार आदमी हो, कामः! 
करते समय चककरवक्कर आ गया और |... 
दुघटना हो गई तो... नहींनहीं कंपनी ag! ': 
कलक अपने माथे नहीं ले सकती तुम; 
रिटायरमेंट ले ही लो 
गजब हो जाएगा साहव.'' राजकमार 
हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया 
में आप को कैसे समझाऊ मेरे : 
रहम कीजिए. मैं आप के पैर पड़ता हं.” वह. 
गिड़गिड़ाने लगा CTN 
तभी किसी काम से सपंरवाइजर Ae 
आए तो राजकमार उन की तरफ देख कर रो 
पड़ा, सुपरवाइजर साहब, बड़े साहब का 
समझाइए न. मेरी नौकरी जा रही है. मेरे भी 
वच्च हं 
सुपरवाइजर को देख कर मानो उस 
सहारा मिला. वह इस समय यह भी भूल गया 
कि इसी सपरवाइजर को उस ने न जावे 
कितनी बार प्रबंधक हरजीतसिह से Se 
पड़वाई थी ने 
उस की दशा देख कर सुपरवाइजर 


| 


HAPU कर रह गए. मानो कह रह 


तो ठीक है, तुम काम पर प 
साहब से बात करता हूं. ' सुप 


दमी हूं | 

TW, ` ; 

; करेंगे, | aN ioe qs > : है ४ @¢¢ 

[कते तो 

दी लेख ० उषा अरोड़ा 

वापस egy wel कैसे लोगों की बरसों दोस्ती मिला है.” यह विचार आप में से अनेक के 

[ चलने निभी रहती है, अपने साथ तो जेहन में जानेअनजाने आया होगा या अकेले 
छ ऐसा संयोग रहा है कि कभी भी कोई में अथवा और लोगों के समक्ष आप ने : 

a at और दिल से चाहने वाला दोस्त नहीं ” समयसमय पर प्रकट किया होगा. लेकिन 


10: 25 


ern ne rte penn eet 
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(eee 

i कभी आप ने दिल में झांक कर यह भी देखने 

॥ सेतो नहीं रह जाती. कहीं आप मित्रता के क्षेत्र 

| में इसलिए तो नहीं पिछड़ जाते कि वहां आप 

| का स्वार्थ आड़े आने लगता है. कहीं ऐसा तो 

| नहीं है कि आप भी अपने मैत्री संबंधों की 

|. त्तीरज की तरह हर बात में लाभहानि की दृष्टि 
`` ' से तोलने लगते हैं ४ 

` ` नीरज के मित्र आनंद का फोन आया कि 

व्यापार में अकस्मात आए घाटे की वजह से 

वह भारी मुसीबत में फंस गया है, क्या इस 

कठिन घड़ी में वह (नीरज) कुछ आर्थिक मदद 

कर के उस के व्यापार को फिर संभालने में 

योगदान दे सकता है? 

; नीरज ने आर्थिक दृष्टि से प्री तरह 
समर्थ होते हुए और अपनी सालों की मित्रता 
को ताक पर रख कर अपनी विवशता का 
बहाना बना कर आनंद से छटकारा पा लिया. 

~ वह यह बात भी अच्छी तरह जानता था कि 
| आनंद एक सच्चा, ईमानदार व चरित्रवान 
व्यक्ति है. व्यापार संभलते ही-वह सारा पैसा 
` लौटा देगा. लेकिन शायद नीरज ने जरा सा 
\ भी जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा और 
| मित्रता को अपने az स्वार्थ की बलि चढ़ा 
f दिया. आनंद ने तो किसी और से मदद ले कर 
` अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया, 
लेकिन नीरज के साथ उस के पहले वाले: 
संबध न रह सके. इस तरह नीरज एक अच्छे 
ब सच्चे दोस्त की दोस्ती से हमेशा के लिए 
वंचित हो गया. 
= प में आता है कि लोग दोस्ती 
| उन्हीं लोगों से करना चाहते हैं, जिन से उन्हें 
कछ लाभ की आशा होती है. उन लोगों की 
. ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने से सकचाते है, 
जिन से उन की राय में उन्हें कछ लेनादेना 


प्रभावशाली लोगों की चापलूसी में लोग" 
५ कसर लगे रहते हैं. यह कोई नहीं सोचता 

दूसरा पक्ष भी उन की ओर से उदासीन रह 
कर अपने से ऊंचे तबके में प्रवेश पाने के लिए 
O लालायित रहता है. 
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.. शर्मनाक स्थितिं पैदा हो जाने से भी आई 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectiompieerked Fatt) | 


ऐसे स्वार्थपूर्ण समाज में ~a sa 


का प्रयत्न किया है किँ ae Sra aT Un ati areni PASAY जा सकती है? ji 


यह सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन इस | 


स्वार्थपूर्ण स्थिति के बावजूद संसार अच्छे | . 
और सच्चे लोगों से खाली नहीं है, केवल आप [i 


की नजर पारखी की होनी चाहिए. 


छ उपयोगी सुझाव । 
यदि संयोग से आप को ऐसा कोई मित्र | 
मिल जाता है और आप उसे खोना नहीं | 
चाहते, अपने दोस्ती के संबंधों को हमेशा | 
सहज व मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो | 
आप को इस के लिए निरंतर प्रयत्तशील | 
रहना होगा. आप पूछ सकते हैं आखिरकार | 
वह कौन से तरीके हैं, जिन मे मैत्री संबंधों को | 
स्थायी बनाया जा सकता है? अपने अनुभवों - 
के आधार पर यहां कूछ सुझाव दिए जा रहे | 
हैं: Beast 
सब से पहले तो यह देखिए कि क्या हर |. 
कसौटी पर कसने के बाद आप को विश्वास = सी 
हो गया है कि आप का मित्र सच्चा है? यदि हां, a uy 
तो उस के आड़े समय में अपने स्वार्थ को re 
अलग रख कर जीजान से उस के काम आइए. | ताः | 
हो सकता है इस में आप को कूछ शारीरिकव |' यदि 
आर्थिक क्षति भी सहनी पड़े अथवा आप को । तने 
अपना समय देना पड़े, पर पीछे मत हटिए. | A 
यही समय आप की परीक्षा का है, इस बुरे दि 
वक्त में अगर आप उस के सच्चे सहायक मलिए 
सिद्ध होते हैं तो मित्र का हृदय आप के प्रति E ae 
एक नए आदर व प्यार से भर उठेगा और वहं. 
आप के लिए भविष्य में एक ऐसा सहारा ब | 
जाएगा, जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते k 
हैं. 


यदि आप का मित्र कभी परिस्थितिवश । 
कहीं दूर चला जाता है तो मित्रता कार्य | 
निरंतर संपर्क बनाए रखें. यदाकदा be 
कर उस का कुशलक्षेम पूछते T à k 
सद्भावना व मित्रता का सबूत देते रह: F “Tiny 
न केवल आप को एकदूसरे का 5 दिहरण 
समाचार ही मिलता रहेगा, बल्कि A 
अचानक अपने मतलब से पत्र "7 भि 


ग हर 
[वास "भगर आप का मित्र आप के शहर का 
at past है, तब भी उस से मेलमुलाकात 


टेलीफोन पर हालचाल पूछना बहुत - एक अरसे तक विवेकजी विकास बाबू के यहां 


a, Pie. इस से सद्भावना का स्रोत सूखने 
ea पाता 


पको |. यदि आप किसी दूसरे शहर में रहने 
टिए. | अपने मित्र के यहां कछ दिन ठहरने के 
बुरे | जाएं तो मित्र की पत्नी और बच्चों के- 
ae (Ue वह विवाहित है, उपहार ले जाना 


प्रत | (लिए. इस के अलावा भी घर में रोज 
एवह. में आने वाली चीजें- सब्जी, फल 
[बत | ला कर भी आप उस की मदद करते 
(N इस से आप का वहां रहना मित्र के 
Tet बोझ नहीं महसूस होगा. 

अकसर देखने में आता है कि जहां 


यमं | भित्रता प्रगाढ़ होती है, वहां हम हर 


लख हे को मंजूरशुदा मान कर चलते हैं. और 


पनी | कई जरूरी औपचारिकताओं की उपेक्षा 
हैं जो साधारण स्थिति में हम दसरों के 


=a आप बेहतर समझ सकेंगे 

a tits के और विकास बाबू की दोस्त 
समय से चली आ रही थी. शादी 

अरगृहस्थी वाले होने के बावजद दोनों 


निभाते हैं. इस बात को शायद एक : 
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का मिलनाजुलना और एकदूसरे के यहां 
आनाजाना बदस्तूर जारी था. लेकिन जब , ८ 


आते नहीं दिखे तो पूछना पड़ा. 

श्रीमती विकास ने जो उत्तर दिया, 
उन्हीं के शब्दों में सुनिए- "होगी उन की 
दोस्ती विकास साहब से. उन्होंने तो हमारे घर 
को आतेजाते ठहरने का अड्डा सा बना लिया 
था. दसंदस दिन रह जाते, पर कभी नामको | 
भी बच्चों के लिए कछ नहीं लाते थे. हर बार - 
यही कहते कि अरे; यह-तो हमारा-अपना ध | 
है, यहां भला इन औपचारिकताओं की क्या | | 
जरूरत?.पर पिछली बार से मेरा उखड़ा हुआ 
मड देखा है, तब कहीं आना बंद हुआ है. 

तो साहब देखा आप ने यह सब बातें 
कितना महत्त्व रखती हैं < 

इसी तरह अगर आप के मित्र का | 
जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है तो 
आप उसे मुबारकबाद देना और कोई छोटा 
सा उपहार देना न भूलिए. चाहे उन्होंने वह | 
दिन मनाया हो अथवा नहीं. टेलीफोन पर 
सबरह ही आप के द्वारा दी गई मुबारकबाद 
उन के जीवन में कितनी खुशी व आप केलिए | 
कितना प्यार भर देगी, इस का अंदाजा शायद 


15 


a मित्रता कायम रखने का एक और गुर 
| यह भी है कि मित्र के प्रति हर समय 
| आलोचनात्मक रवैया न अपनाए. क्योंकि 
| आखिर वह भी इनसान ही है. उस से भी 
|. भूलचूक हो सकती है, अगर आप उस की 
| छोटीछोटी भूलों को नजरअंदाज करना सीख 
।। जाएंगे. तो आप की उस से मित्रता और 
E अधिक स्थायी हो सकेगी. बेहतर तो यही 
| ` होगाकि आप अन्य लोगों के साथ बातचीत में 
| मित्र के अच्छे गुणों की प्रशंसा ही करें. 
' आखिर, उसमें कोई तो ऐसी खास विशेषता 
` होगी, जिस से आकर्षित हो कर आप ने उस 
ot ओरे मित्रता का हाथ बृढ़ाया था. बस 
ध्यान रखें, दूसरों के सामने उस के गुण हीं 
` देखें. हां, यह जरूर है कि सच्चे मित्र की तरह 
` उसे गलती की ओरे बढ़ने से भी रोकें. 

यदि सचमुच आप अपने मित्र से अच्छे 
व स्थायी संबंध चाहते हैं तो उस पर कम से 
` कम लदने कीं कोशिश कीजिए. जब तंक 
हुत जरूरी न हो, उस पर अपना विचारं मत 
थोपिए. कूछ लोग होते हैं कि जैसे ही मित्रता 


अपना पूरा अधिकार समझने लगते हैं. इस से 
. बड़ी परेशानी पैदा होने लगती है. कछ दिन 

तो मित्र मित्रता के नाते चुप रहता है, फिर 
कभी cei हो कर कुछ कह ही बैठता हैं. वह 
` आप का नागवार गुजर सकता है और आप 

की सारी मित्रता भूल कर उस से यह कहने से 
बाज नहीं आते कि फिर मित्रता से फायदा ही 
कया है, जब हम उस की किसी चीज को हाथ 


नाक मलक 
जाने की खौफनाक घटना प्रकाश 
x मसजिद की दीवार के नीचे 


आप नहीं लगा Ailailized by Arya Samaj Foundatigh GHéFinal ata, eGangotri : 


हुई, वे मित्र के घर की हर छोटीबड़ी चीज 
फ्रिज, टेलीविजन सेट, फर्नीचर आदि पर 


| बाहर एक शिशु को पत्थर मारमार कर खत्म 
में आई है. मसजिद में नमाज अदा कर के वापिस 
पड़े एक शिशुं को देखा और मौलवी ते शीघ्र 


तब आप जमाने को दोष देने लगते हैं 
कि साहब, पता नहीं कैसे लोगों को अच्छे 
दोस्त मिल जाते हैं. आप यह क्यों नहीं सोचते | 
कि जहां आप का दोस्ती के नाते दोस्त पर कछु 
अधिकार हो जाता है, वहीं उस से जड़े कछ. 
कर्तव्यों से भी तो आप बंध जाते हैं और यह : 
आप का कर्तव्य है कि एक सच्चे दोस्त के नाते | 
आप उस की परेशानियों को और न बढ़ाएं. | 
उस की सूविधा असुविधा का पूरा ध्यान रखें. 
इस के अलावा यह वात भी अच्छी तरह. 
समझ लें कि जब तक आप से कहा न जाएया 
पूछा न जाए आप दोस्त के घरेलू मामलों में 
हस्तक्षेप करने का प्रयत्न न करें. यह एक ऐसी 
आदत है, जो प्रायः संबं धों को खराब कर देती 
है. कोई आदमी कितना भी करीब क्यों न हो; 
अपनी जिदगी में कछ बातों में पूरी गोपनीयता 
चाहता है. जब हम मित्रता के नाते इस क्षेत्र में 
भी अनाधिकार प्रवेश पाने का प्रयत्न करते 
हैं, तो हम अपनी मित्रता पर ही आघातं | 
पहुंचाते हैं wy 
आप की मित्रता कितनी भी घनिष्ठ क्यों | 
न हो, आप के संबंध कितने भी अनौपचारिक | : 
क्यों न हों, अगर आप के मित्र ने आड़े समय 
कभी आप का साथ दिया है, तो उस के प्रति 
हार्दिक आभार व्यक्त करना मंत भूलिए, यह 
समझने की भूल मत करिए कि मित्र होगे के 
नाते वह तो उस का कर्तव्य था, उस ने आप | 
पर कोई एहसान नहीं किया. हर उपकार 
प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना त कॅब 
जरूरी है, अपितु आप की शालीनता भी 
इस से आप का दर्जा ही बढ़ता है. 


करार दे कर उसे पत्थर मारमार कर खत्म करने का आदेश दे हि f 
करने की कोशिश की तो उन पर भी पथराव 


गते हैं | 
अच्छे | 
सोचते , 
र कछ ie 
डे कूछ | 
Rag 
के नाते 
TAN. | 
1 रखें, | 
तरह 
MEAT | 


~ 


फेशन ऐश्वर्य, प्रदर्शन और महिलाओं 
tat प्रिय लगने वाले बेश- 
कीमती चमकीले हीरे इन दिनों मंदी की चपेट 
में आ गए हैं. जापान, ब्रिटेन, अमरीका, 
कनाडा, फ्रांस, पश्चिमी जरमनी तथा अन्य 
अनेक यूरोपीय देशों में सगाई के अवसर पर 
हीरे की अंगूठी पहनाने ara मंगेतरों की 
' संख्या में अब पिछले कुछ अरसे से काफी वृद्ध 
हो गई है. वैसे हीरों का बाजार आजकल मंदा 
| है. सन 1980-81 में एक कैरट का सब से 
बढ़िया हीरा जहां 625,000 रुपए में बिकता 
| था, आज वह 1,50,000 रुपए से भी कम 
| कीमत में बिक रहा है. | 
विश्व की सब से बड़ी हीरे बेचने वाली 
कपनी- ‘fs बियर्स' की सन 1981 में हुई 
' हीरे की बिक्री में करीब 47 प्रतिशत की कमी 
आई है. हीरों के बाजार में आई इस मंदी के 


` वाली खदान तथा अन्य देशों की खदानों पर 
बुरा प्रभाव पड़ा है. एक हीरे निकालने और 
- बेचने 21 a कंपनियों ने तो हीरों को 
बजाए सस्ते दामों में बेचने के रोके 
नीति अपना ली है. 7p 
~ हीरों की कीमतें बढ़ाने के लिए हीरे. 
बेचने वाली कंपनियां इन दिनों विश्व के 
अनेक देशों में आकर्षक विज्ञापन दे कर लोगों 
“को हीरे खरीदने को प्रोत्साहित करने लगी हैं. 

| आकर्षक विज्ञापनों के फलस्वरूप अंब 


Digitized by R Samaj Foundation Chennai and eGangotri eo 


= अंगठियों É की A ह : तराः 
हीरे की अंगूठियों की बिक्री बढ़ी| 


`. कारण दक्षिण अफ्रीका की हीरे निकालने ˆ 


` विभिन्न देशों के बच्चे भारत के p 
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E 
विभिन्न 
जापान में हीरे की अंगूठी पहनाने वाले 1802) 
मंगेतरों की संख्या में 50 से ले, कर 60 = 
प्रतिशत की वृद्धि हुई है. | 
- लंदन के स्कूलों में | 
भारतीय व्यंजन | 
इनर लंदन एजूकेशन è संचालक | 
मंडल ने दो भारतीय अध्यापिकाओं को | 
स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए 7,500 पौंड 
वार्षिक पर अपने यहां नियुक्त किया है. लंदन « 
में अल्पसंख्यक समुदायों के पढ़ने वाले करीब 
40,000 बच्चों को उन के देश में बनने वाले नह 
स्वादिष्ट व्यंजनों के अतिरिक्त अब अना 0 
देशों के व्यंजन भी बना कर खिलाए m met 
जनवरी 1983 से बच्चों को दिए जाने वाल ii 
स्वादिष्ट व्यंजनों में तंदूरी चिकत, कान! fe 
कड़ी और भाजी दी जाएगी. aaa 
स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन बताने T 1 
ये अध्यापिकाएं हैं- 40 वर्षीया अ | 
जेवबरी और 48 व्र्षीया सतचारा ae | PAN, 
दोनों अध्यापिकाएं एशियाई. i a - 
स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में प्रशिक्षित E * [ह 
समय इन्हें पार्ट टाइप व्यंजन अ 
पर नियुक्त किया गया है. संभवत AE E 
अवसर है जब लंदन में स्कूलों में पढ़ने 


व्यंजनों का आतंद लेंगे. ये व्यंजन अर्थि 


- फरवरी (द्वितीय 


-EAn S 


Iza 1,038 अरब और 
1.521 अफ्रीकी हैं. 


EEY 


पश्चिम एशिया का मुसलिस देश 
a सीरिया इन दिनों अपने यहां विदेशी 
k = सैलानियों और पर्यटकों को आकर्षित करने के 
. लिए तरहतरह कीं योजनाएं बना रहा है. यह | 
sigu द्वारा संचालित होटलों और देश अरब देशों में संस्कृति सभ्यता का एक | 
एतराओं में ही उपलब्ध थे. प्राचीन केंद्र रहा है. उन्नीसवीं शताब्दी में तुर्क : 
| इस समय लंदन के स्कूलों में पढ़नेवाले साम्राज्य का विस्तार होने पर सीरिया भी उस | 
विभिन्न देशों के बच्चों में [1,600 एशियाई, का एक अंग बन गया था. सन 1920 में यह | 
ने वाले )802 ग्रीक, 2,272 इटालियन, 1. 153 वेस्ट. तुर्की केशासन से मुक्त हुओ और सन 1944 | 
FX 60 | | 
' ` सीरिया : सेलानियों को खुला आमंत्रण 


| 
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| 
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तक इस का शासलक्काक्रकेऽ A SAF uncayon cheat LRAT के साथ ही चीनी 


रहा. बाद में यह UH पूर्ण स्वतंत्र देश बन 
गया. सन 1960 के आसपास मिस्र के 
-राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर के अरब 
राष्ट्रों की एकता का आह्वान किए जाने पर 
सीरिया और मिस्र संयुक्त अरब गणराज्य संघ 
में मिल गए. लेकिन सन 1961 की सैनिक 


श नीति में भी हाल में तेजी से परिवर्तन 
हो रहे हैं. चीन अब अपने आसपास और दर 
के देशों के साथ मधुर राजनीतिक संबं ध बना 
कर रूंस को परेशानी की स्थिति में डालने के 
'लिए प्रयत्नशील है. चीनी शासंकों ने काफी 


FS 


सोचविचार के बाद पिछले दिनों चीन के 35- | 


क्रांति के बाद यह मिस्र से अलग हो कर रूस 

के प्रभाव में आ गया. आज भी यह देश रूस 

समर्थक देशों में माना जाता है 

सीरियाई सरकार विदेशी मुद्रा कमाने 

: के लिए अपने यहां पर्यटकों को आकर्षित 
करने का हर संभव प्रयास कर रही है. लेकिन 
पिछले कुछ अरसे से यहां आने वाले पर्यटकों 
की संख्या में कमी होती जा रही है. कहा जाता 
है कि इस का एक क्रारण रूसी प्रभाव भी है. 
सीरिया सरकार ने हाल में पर्यटकों को 
आकर्षित करने के लिए 1,200 लाख पौंड 
अपने हवाई अड्डों को सुंदर बनाने, 1,000 
लाख पौंड पर्यटक स्थलों को ठीक करने में. 
खर्च किए हैं. इतना खर्च करने के बाद सन 
1 1981 में सिर्फ 7,507 पर्यटक ही वहां घूमने 
> पहुंचे. सीरिया की सुंदर नर्तकियों का एक दल 
इन दिनों लंदन में अपने तरहतरह के 
कार्यक्रम पेश कर सैलानियों को सीरिया 
भ्रमण का निमंत्रण दे रहा है. 


आराम से कहीं 
भी घूमिए 


i अमरीकी. प्रशासन ने हाल में चीनी 
- राजनयिकों को और पत्रकारों को अमरीका के 


40 शहरों में विदेशियों के घूमनेफिरने की ees 
छूट दे कर अपने मैत्री संबंधों को मजबूत | 
करने की दिशा में नया कदम उठाया है, अब Gf 
चीन ने विदेशियों के लिए. प्रतिबंधित ' 
शहरों शंघाई, कैंटन, AT, हैंग्जू और दक्षिण 
के सैलानी केंद्र यूलिन के द्वार विदेशियों के | 4 
लिए खोल दिए हैं | i 
चीन द्वारा उठाए गए इन नए. मैत्री a 
कदमों के एवज में अमरीका में अपने 29 | 
शहरों- जिन में जुए के लिए मशहूर शहर |p 
लास वेगास और सैलानी केंद्र होनोलूलू भी हैं, || 
चीनी राजनयिकों के लिए खोल दिए हैं h 
अमरीका में तो चीनी राजनयिकों और “है 
पत्रकारों को शहरों में घूमनेफिरने की पूरी || 
छूट है, लेकिन चीन में विदेशियों के || 
इधरउधर घूमने पर कड़ी नजर अभी भी 
रखी जाती है. 


qual के आतंक | 
से पीड़ित ईरानी | स्पेन 
स्पेन अब आयतुल्लाह खुंमैनी के | ए 
- "आतंक से पीड़ित ईरानियों की शरणास्थली 9 09, 


का सब से प्रथम और प्रिय देश बन रहा है... $ लिए 
ईरान में पिछले कूछ वर्षो से खुमैनी के आतके i में 


| चीनी राजनयिकों और पत्रकारों पर 

` धूमनेफिरने की पाबंदी लगी हुई है. इधर चीन 
के ae में भी कछ समय पहले तक , 

4 के घूमनेफिरने पर पाबंदी लगी हुई 
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हजारों लोग गोलियों के निशाने बव चुके हैं. a 
र जात ने अ 
.बुरी तरह आतंकित और पीड़ित है और जा” | 


खुमैनी समर्थक लोगों से आम 


की रक्षा के लिए पासपड़ोस के देशों में S 
'रक्षकों को तगड़ी रिश्वत दे कर भाग IG 


फरवरी (द्वितीय) 1983 2 


29 शहरों में प्रवेश की इजाजत लिए बिना ` से लोग इतने. डरे हुए हैं कि ईरान छोड़ कर की आ 
Pra की छूट दे दी है. चीनी ¦ दानिया के दूसरे देशों की तरफ भाग रहे |औपचा' 
दाजजयिकों और पत्रकारों पर पहले अमरीका विश्व के विभिन्न देशों में पढ़ रहे ईगती कराची 

में घमनेफिरने की मनाही थी. अमरीका ही छात्रछात्राएं ईरान लौटने से कन्नी काटने लगे |पजधाः 

` र, कछ एक अन्य यरोपीय देशों में भी हैं. ईरान में तरहतरह के आरोपों में अब तक झिन में 


हेल में 


ett 
गया है, 
is 


| स्पेन : जो आज खुमैनी के आंतक से पीड़ित ईरानियों का 'शरणस्थल बनता जा रहा है. 


i r एक अनुमान के अनुसार इस समय ईरानियों की ईरान से दिनोंदित भाग 
गहे | 0000 से भी अधिक ईरानी स्पेन में प्रवेश कर दूसरे देशों में जाने की बढ़ती घटनाओं से 
तंक लिए लिए इंतजार कर रहे हैं. स्पेन यूरोप के उन. ईरान सरकार की इज्जत घट रही है. सरकार 
"कर | मे से है, जहां प्रवेश के लिए वीजा लेने अब दुनिया के विभिन्न देशों में बसे ईरानी 
हे |" अनिवार्यता नहीं है. हां, कुछ एक लोगों को राजनीतिक शरणः नं देने का 
रानी भौपचारिकताएं TEX प्री करनी पड़ती हैं. . अन्रोध कर रही है. i 


T में रह रहे 6,000 ईरानी भी स्पेन की ait : 
yd diss जाने के लिए प्रयत्नशील है शरणार्थी समस्या से 
के हैं रानियों के प्रवेश की बढ़ती संख्या से । अमरीका - 

D सिन “पेन सरकार चितित है और ईरानियों को घिरा मध्य अमरीका a 
oo See | आते के लिए निरुत्साहित कर रही है. - मध्य अमरीका के तीन देश- एल 

| म 30 ईरानियों के एक दल को स्पेन में  साल्वाडोर, ग्वाटेमाला. और तिकारगुआ मे | 


हह. |गया रेजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया इन दिनों हिसात्मक उपद्रवों की संख्या में 
त Gee इतनी वृद्धि हो गई है कि अब हजारों लोग 


81 
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अपना देश छोड़ BORE BRAVA Saaf Roundo शाश्वत Bindri लेकिन अब यहां- 


हैं. ये तीनों देश किसी समय स्पेन के 
उपनिवेश रह चुके हैं. सन 1839 में मध्य 
अमरीकी महासंघ के भंग होने पर इन देशों में 
राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक 
उथलपूथल का दौर शुरू हो गया था. इन 
देशों में सैनिक क्रांतियां होना एक आम बात 
बन गई है. इधर सैनिक क्रांतियों के साथ 
छापामार लाल क्रांतिकारियों की संख्या में भी 
ate हो रही है. 

पिछले तीन वर्षो में ही करीब 20 लाख 
लोग अपना देश छोड़ कर पासपड़ोस के देशों 
में भाग गए हैं. मध्य अमरीका में पहले 


होना पड़ रहा है. ७ 


e 


शरणार्थियों के कारण एक नई समस्या पैदा 
हो गई हैं. एल साल्वाडोर में ही कछ वर्षोंमें 
लगभग 10 लाख लोग निराश्रित हो चुके हैं 
और मध्यवर्ती अमरीका में विभिन्न स्थानों पर 
शरण ले चुके हैं. येही नहीं, हजारों लोग 
मैक्सिको में भी पहुंच रहे हैं 

मध्य अमरीका में राजनीतिक अस्थिरता 
और बढ़ती शरणाशीं समस्या से संयक्त राज्य 
अमरीका समेत यूरोप के देश चितित हैं 
अमरीका को तो इन देशों में फौजी मदद के 
साथ आर्थिक सहायता देने को भी मजबूर 


Fe 
था. 
RT 


1 


IRE 
रिविज 
चक 


फल्मी 


फ पर एक जड़ा, By AGS SE Fou Skene iad ARGO अकसर उस 


ee प्रोग्राम 'इस्पेक्टर इईंगल' आया 
म | था. उस प्रोग्राम को सुनने के लिए बच्चे 


~ ॐ jag सभी रेडियो के करीब आ जाते थे. 
के हैं. बढ़े सभी अ 


रपर ड 


Si 
-d 
| 


प्रोग्राम के एक चरित्र 'हवलदार नायक' की 
चर्चा करते और यह जानने की कोशिश करते 
रहते कि वह हवलदार नायक कौन है 
धीरेधीरे लोगों को यह मालम होने लगा कि 
वह हवलदार नायक कोई और नहीं बल्कि 
फिल्मों का जानामाना चरित्र अभिनेता यनस 
परवेज ही है 


फिल्म 'बंधन कच्चे धागों का' में शो भा खोटे के साथ यूनुस परवेज. 


सचमुच यूनुस परवेज ने सिर्फ अपनी 
आवाज (विशेषकर एक अजीब सी हंसी) के 
बल पर रेडियो सुनने वाले श्रोताओं के दिलों 
में अपने लिए एक खास जगह बना ली थी. 
इसी प्रोग्राम की वजह से निर्माताओं, 
निर्देशकों ने उसे और करीब से जाना और 
उसे अपनी फिल्मों में लेने लगे. यों तो यूनुस 
परवेज ने अपना फिल्‍मी जीवन 1963 में शुरू 
किया था, पर सही तौर से लोग उसे पहचानने 
लगे 1975 से, यानी फिल्मों में पहचान 
बनातेबनाते उसे 13 साल लग गए और 
फिल्मों में.भी आने से नौ साल पहले उस ने 
रंगमंच की दूनिया में कदम रखा था. यह बात 
है ।955 की, यानी रंगमंच से फिल्मों में कदम 
जमातेजमात्ते उसे कूल 2] साल लग गए. 21 
साल के सफर की दास्तान आइए उसी की 
जबानी सुनें. 

_ ` युनुस परवेज ने बताया, “aa से पहले 
तो मैं आप को यह बता दूं कि अगर आज मैं 
अभिनेता न होता तो जरूर एक नेता होता. 
जिन दिनों मैं वाराणसी में था, उन्हीं दिनों मैं ने 
उ में कम्यूनिज्म पर कुछ किताबें पढ़ी थीं. 
ख्वाजा अहमद अब्बास की À कौन हः 
इस्मत चुगताई की “धानी बांके' और कृष्ण 


. चेटर की 'हम वहशी हैं' वगैरहवगैरह इन 
किताबों कों पढ़ने के ब्राद मेरा दिमाग एकदम 
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. तैयार हो गया. 'एटमबम और ara 


[स्कार १ 
। परॉमेराः 


है 
से बदला और मैं पूरी तरह से मार्क्सवादी बन्‌ 
गया. वहां हम ने 'स्टडी सर्कल के नाम से एक, A 
संस्था बना ली थी. हम अकसर ed 
के लिए बड़ेबड़े नेताओं को बुलाते थे. 
था राजनीति में जाने का, मगर जीवन में 
और ही बदा था. 

मैं अगली शिक्षा पूरी करने 
खातिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 
हुआ था. वहीं पर लेखक ख्वाजा अहमद 
अब्बास भी थे. उन्हीं दिनों वह अपने 
ZÀ 'एटमबम और अनन्नास' की तैयारियों 
में लगे हुए थे. ड्रामे के एक किरदार 
दुलीचंद के लिए मुझ जैसे ही डीलडौल वा 
एक आदमी की जरूरत थी. उन्होंने मुझ 
कहा तो मैं वह किरदार करने के लिए तु 


ड्रामा था 


के खिलाफ खेला जाने वाला एक ई 
इस में मेरी भूमिका एक ऐसे सेठ की 
हथियारों का एक कारखाना चलाता 5 
चाहता है कि जंग चलती रहे 1 : 
कारखाने में हथियार बनते रहें. अ' ता 

की सोचने वाले और लाखों बेकसूर ली 
जानों की परवाह न करने वाले सेठ द 
किरदार में लोगों ने मुझे बेहद = ae 
वह ड्रामा इतना लोकप्रिय हुआ A i 
उस के पचास शो और हुए और 


) 1984 कि 
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H | 

मंच के एक अभिनेता कप Ay छक्र Foundator hema बे क्किया जैदी से हई जा 

[नि लगा : उन दिनों हिंदुस्तानी थिएटर व्यावसायिक 

`| "उस के बाद तो फिर ड़ामों का एक रूप से चला रही थीं. उन के कहने पर मैं 

#तसिला सा शुरू हो गया. नया पुराना हिदुस्तानी थिएटर में काम करने लगा. शरू 

eat, 'मजाज' और मेहमान” मेरे मेंमहीने के डेढ़ सौ रुपए मिलते थे, जो बाद में 

॥कप्रि ड्रामे हैं. नया प्राना के लिए मुझे बढ़ कर पांच सौ रुपए तक हो गए. सब कछ 

¦ (९ उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ठीकठाक चल रहा था कि बेगम कदसिया के 

| wer भी मिल चुका था. संयोग से उन्हीं देहांत की वजह से हिंदस्तानी थिएटर की 
। attra दिल्ली जाना हुआ. वहां एक पार्टी में (शेष पृष्ठ 99 पर) 


qaa परवेज छोटीछोटी 
~ भूमिकाओं को भी यादगार _ 
om भूमिकाएं बना देते हैं... # 
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"सच? इस बार तो इसे अवश्य देखना 
"तो क्या तू उस भोंदू से अमोल पालेकर 
की इतनी दीवानी है? 

"नहीं रे, जानती नहीं इस फिल्म में मेरा 
पसंदीदा लागू प्री फिल्म में छाया हुआ है?” 
यह थी दो स्कली छात्राओं की संक्षिप्त 

बातचीत. यहां इस का उल्लेख करना 


cA ORSA aà SSENGSIAT, क्योंकि आम 


से'फिल्म देखते समय अधिकांश लोग फिल 
के नायकनायिका और खलनायक के बारे में 
ही पूछताछ करते हैं. चौथे पात्र के बारे मे 
किसी की कोई दिलचस्पी सामने नहीं आत 
लेकिन सच बात तो यह है कि फिल्म का 
चौथा पात्र जिसे चरित्र अभिनेता के रूप 
जाना जाता है, हमेशा ही फिल्म का 
सशक्त पक्ष होता है. इस के इर्दगिर्द फिल्म 
पूरी कहानी घूमती है और कभीकभी तो ऐस ' 


लेख ० असीम चक्रवर्ती 


डा. श्रीराम लागू : गिनीचुनी फिल्मों ने 
ही श्रेष्ठ चरित्र अभिनेता बना दिया. 
चरित्र अभिनेताओं में आज भी इतना दमखम 
है कि यदि उन के ऊपर पूरी कहानी का 
केनवस हो तो वे उसे सहजता से निभा कर 
फिल्म को बाक्स आफिस पर हिट बना सकते 
हैं. इन चरित्र आभिनेताओं में प्राण, 
अशोकक्‌मार, मदन पुरी, अमजद खां, 
प्रेमनाथ, उत्पल दत्त तथा दिलीपकुमार का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है. लेकिन इन 
कलाकारों की सब से बड़ी विडंबना यह है कि 
फिल्मोद्योग में ऐसे निर्माता बहुत कम हैं; जो 
इन की अभिनय प्रतिभा का सही मूल्यांकन 
कर इन के अनुरूप फिल्मों का निर्माण करें 
दरअसल आज ऐसे निर्माताओं की 
जरूरत हे. जो इन की अभिनय कला की 
गहराई को समझ कर पूरी फिल्म की नींव इन 
` पररखें और यह एक आश्चर्यजनक सत्य है 
कि जब भी किसी निर्माता ने इस संबंध में 
` पहल की है. उसे सफलता ही हाथ लगी है. ऐसे 
एक नहीं कई उदाहरण मौजूद हैं. पर निर्माता 
हैं कि आज चरित्र अभिनेताओं को स्टार का 
दर्जा देने के लिए तैयार नहीं. पर इन के 
शंसकों की एक लंबी जमात इन्हें आज भी 


| 


किसी 
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सी सपर स्टार से कूम नहीं मानती. 
EL IE मिकी ri श्रेणी ~ 
FTAA AT की इस श्रेणी में सब 
से पहला और महत्त्वपूर्ण नाम आता है दादा 
मुनि यानी अशोककूमार का. नायक के रूप में 
जब तक वह आते रहे, उन्होंने अपना एक 
अलग अंदाज अपना रखा था और जब नायक 
का चोला उतार कर चरित्र अभिनेता का 
चोला पहना तो यहां भी बाजी उन के हाथ 
रही. किनकिन फिल्मों और कितनी 
भूमिकाओं का जिक्र किया जाए. घटिया से 
घटिया फिल्मों में भी उन का चरित्र दर्शकों 
को आकर्षित करता रहा है 

'सत्यकाम,' 'आशीर्वाद,' 'ममता,' 
'सफर,' छोटी सी बात, 'खूबसूरत,' 
"शौकीन' जैसी श्रेष्ठ फिल्में हों या 
'विक्टोरिया नं. 203, 'आखिरी इनसाफ,' 
'चोरी मेरा काम,' 'एक से बढ़ कर एक,' 
'अपना खून' आदि व्यावसायिक फिल्में, 
अशोककुमार अपने सभी किरदारों को पूरे 
सार्थक और जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं. 
“शक्ति, 'मेहंदी रंग लाएगी, यह केसा 
नशा è आदि फिल्मों में उन की संक्षिप्त 
भूमिकाओं ने भी इस बात को और भी पुख्ता 
किया है कि आज बढ़ती उम्र की लपेट में आ 
कर भले ही अशोककुमार को pa की 
ज्यादा जरूरत महसूस न हो, पर फिल्मों को 
आज भी उन के सहारे की जरूरत है. पर 70 
वर्ष से अधिक आयु के अशोककुमार इतना 
थक चुके हैं कि लाख चाहने पर भी वह साल 
में दोतीन फिल्मों में ही काम कर सकते हैं. 

भूमिका के चयन में सतर्क 

इस में कोई दो राय नहीं है कि दशको 

का एक बहुत वड़ा वर्ग सर्वसम्मति से प्राण की 


आज के चरित्र अभिनेताओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान 
देता है. यह ठीक है कि प्राण से पहले और बाद 


में कई चरित्र अभिनेताओं का उदय a 
अस्त हुआ. पर इन अभिनेताओं की AA 


बड़ी कमजोरी यह थी कि इन के उ a 
एक सीमा थी और उस सीमा को निधार 
कर ही वे फिल्मों का चयन करते a. भरल 
TARTI कपर या सोहराब मोदी जैसे 
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धाकड 


| अभित 
z 


| जमे रा 
| मलंगः 
अख्तर 
तक पूः 
यह Ue 
किसी | 
अभिने 
हैं, उन 
| भावा 
| वह सद 
। बन्ने ख 
ईमानद 
‘gat’ 
माइकेत 
| 'कसौर्ट 


ai 


m tt 


| अभिनेता ही Bh it a, लेकिन HINER 


उदे 


afar “सही ame 


अभिनय में हमेशा विभिन्नता पाई गई है. 


वर्षों तक श्रेष्ठ खलनायक के रूप में 

| जमे रहने के बाद प्राण ने 'उपकार' में बाबा 
मलंग के रूप में चरित्र अभिनय का जो रास्ता 
अख्तियार किया था, उस का निर्वाह वह आज 
तक पूरी ईमानदारी के साथ करते आ रहे हैं 
यह एक दिलचस्प तथ्य है कि उन्होंने अपने 
किसी किरदार को दोहराया नहीं है. चरित्र 
अभिनेता के जितने भी विविध रूप हो सकते 
हैं, उन सभी को सैल्यूलाइड में जिस गहरी 
| भावाभिव्यक्ति के साथ प्राण ने पेश किया है 
| वह सदा अविस्मरणीय रहेगा. 'अधिकार' के 
बन्ने खां भोपाली, 'आंस्‌ बन गए फूल' का 


इमानदार दोस्त, 'जंजीर' का सहृदय पठान 


धर्मा का डाक, 'मजबर' का शराबी 


माइकेल, 'दोस्ताना' का पुलिस का मुखबिर, 


कसौटी' का महल्ले का दादा आदि ऐसे 
अनगिनत चरित्र हैं, जिन्हें देखते समय जेहन 
| मेंयह बात बारबार उठती है कि जैसे ये चरित्र 
- प्राण के लिए ही थे 


प्रेमना थ : हर फिल्म में अपनी भूमिका के 
प्रति पूरी ईमानदारी. 
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मदनपुरी : खलनायक की भूमिकाओं से | i 
अच्छी चरित्र भूमिकाएं निभाई, 
Lo aa _ 2 
आज भी यह आलम है कि उस के | | 
अधिकांश निर्माता उस के चरित्र को उसे | j 
सामने रख कर लिखवाते हैं, अन्यथा अकसर / 
यह होता है कि भूमिका लिखने के बाद 
कलाकारों का चयन होता है. इसी से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि चरित्र अभिनेता के रूप 
में प्राण ने कितना महत्त्वपूर्ण स्थान बता रखा | | 
है और अब एक अरसे के बाद प्राण ने | 
खलनायक के रूप में रमेश तलवाड़ की | || 
'दनिया' और राज:एन. सिप्पी की 'ताला ||| 
चाबी' साइन कर के फिर एक उल्लेखनीय | | 
कदम उठाया है. यहां भी वह अपने किरदारों | | 
के साथ प्रा न्याय करेंगे, इस बात से उन कें | | 
प्रशंसक बखूबी वाकिफ हैं | 
अपने फिल्‍मी जीवन के शुरू की दोतीन | | 
फिल्मों में नायक के रूप में असफल होने के | 
बाद देवआनंद और सरैया द्वारा अभिनीत | | 
‘fren फिल्म में मदन पुरी जो खलनायक बने 
तो आज तक उसी तरह की बदमाशनमा | | 
भमिकाएं निभाते चले आ रहे हैं. पर जब भी E 
किसी निर्माता ने साहस कर उन्हें कठिनं । | 
भ्मिका सौंपी है, उन्होंने बारवार यहे साबित | 
किया है कि उन के अंदर अभिनय का 
क्षेत्र मौजद है. जरूरत है तो सिर्फ अच्छी 


रि races AnaS S F व ऐसी कई फिल्में t 
छ मीजद हो? द 
मदन परी को जब भी ऐसा मौका मिला हैं, लेकिन यह एक दुखद आश्चयं है कि 
उन्होंने उसे व्यर्थ नहीं गंवाया है. 'दल्हन वही. बेजोड़ चरित्र अभिनेता का सही ज 
मन भाए'के बढ़े दादाजी, अन्राग बहुत कम हुआ है. आज भी यह अभिने 
पिता T, अखियों के झरोखे से' का... खलनायकनमा घिसीपिटी भमिकाओं के 


एक StH तक फल्मराद्याम स गायब 


जब खलनायक क रूपम फिल्मोद्योग Ñ 
रखा तो वह रातोंरात चर्चित हो उठे, 
(रिजल्ट ही उन्होंने अपना रवैया बदल लिया 


प बीती, शोर, रोटी कपड़ा और 
कान, बाली, 'कालीचरण' आदि ऐसी 
हिमे हैं, जिन में प्रेमनाथ अपने अभिनय की 
जी पर, चढ़े दिखाई देते हैं. प्रेमताथ के 
अभिनय के संबंध में एक और विशेष बात 
जाती है कि यह अभिनेता अपनी पूरी 
में छान की कोशिश करता है. पर यह 
बहुत ही विडंबना है कि कछ वर्ष पहले 
॥ पल से अच्छे नामदाम वाला यह चरित्र 
ता अपनी अजीव: प्रवृत्ति के कारण 

गमे बहत दर जा च॒का है, आज BS 
Til फिल्में ही प्रेमनाथ के हिस्से में हैं 


परेशान रहते भवेआज उन से बहत दरं 


वाल प्रसनाथ.न जाना मरा नास E 


` और 'शोले' की आशातीत सफलता ने उन के 
चरित्र भमिकाओं में दिखाई पड़ते लगे. : 


T ` भूमिकाओं के चयने की ओर विशेष ध्य 
जी निर्माता प्रेमनाथ को साइन करने के 


` €C+0.:In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 


जा चके हैं, पर दशकों का एक बहत बड़ा वर्ग 
इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता कि 
qaqa ते एक कलाकार के रूप में 
फिल्मोंद्योग को बहत कछ दिया है, इसलिए 
उन्हें भलना नाममकिन है. | | 

वैसे तो अमजद खां ने खलनायक के रूप । 
में ही अपना फिल्‍मी जीवंन बनाना चाहा था | 


इस इरादे को और भी मजबूती प्रदान की थी 
पर इस बात में भी कोई शक नहीं है कि 
खलनायक के रूप में अभिनय के जो भी गर 
उन्हें आते थे, उन्होंने वे सब अपनी पहली 
फिल्म 'शोले' में ही खर्च कर डाले. इसलिए 
बाद की फिल्मों में जब वह खलनायक के रूप 
में फिर दिखाई पड़े तो दशकों ने उत को कोई 
खास महत्त्व नहीं दिया, पर वाद में जब 
अमंजद खां ने दर्शकों की प्रतिक्रियाओं 
सक्ष्म मूल्यांकन किया तो शायद यह महसस 
किया हो कि दर्शक उन से कूछ नई चीज 
चाहते हैं, इसी लिए शायद उन्होंने 2 


देना शारू कर दिया 
उसी का परिणाम था कि 


रा अभिनीत TAISEN व Gig बेहद ag को 
के सामने आईं. जसे- क्‌ का Pe" aha अभिनेता 


मस्तमौला पुलिस इंस्पेक्टर, याराना का 
सच्चा मित्र, 'लव स्टोरी' का भोलाभाला 
हवलदार, 'दादा' का पश्चात्ताप की आग में 
जलने वाला कातिल, 'खुशनसीब' का 
वफादार मित्र आदि ऐसे कई पात्र हैं, जिन्हें 
निभा कर अमजद खां को भरपूर सराहना 
और वाहवाही मिली. यह ठीक है कि आज भी 
अमजद खां के पास ढेर सारी ऐसी फिल्में हैं 
जिन में वह शुद्ध रूप से खलनायक है, पर 
ऐसी फिल्मों की भी कोई कमी नहीं है जिन में 
अमजद का किरदार काफी सशक्त और 
जीवंतं है. 
उत्पल दत्त का आगमन 


बंगाली फिल्मों और नाटकों में एक 
अरसे तक काम करने के बाद उत्पल दत्त 
हिदी फिल्‍मों में आए. शक्ति सामंत की 
'अमानुष' ने उन्हें एक श्रेष्ठ खलनायक के 
रूप में चर्चित किया. इस से पहले वह “भुवन 
शोम' जैसी कला फिल्म में दिखाई पड़े थे. पर 
/ अमानुष' की आशातीत सफलता के साथ ही 
' उत्पल दत्त ने हिदी फिल्मों में अपने पैर 
॥ मजबूती से जमा लिए. उत्पल दत्त के 
` ` अभिनय की सीमा बहुत लंबी है. बंगला 
फिल्मों और नाटकों के अलावा वह हिदी 
फिल्मों और हिंदी नाटकों में भी नियमित रूप 
से काम कर रहे हैं. यही नहीं, बंगला फिल्मों 
की तरह हिंदी फिल्मों में भी वह किसी छवि के 
| दायरे में कैद नहीं हुए हैं. अपनी अब तक की 
| प्रदात फिल्मों में उन्होंने विविध प्रकार की 
भूमिकाएं निभाई हैं और भूमिका को अपने 
सशक्त अभिनय से जीवंत बनाया है, चाहे 
वह आनंद आश्रम' के मस्त मौला जमींदार 
की भूमिका रही हो या 'गोलमाल,” 
THT और 'शौकीन' की हास्य 
भूमिकाएं, 'अपने पराए' के सहृदय बड़े भाई 
 स्वामी' के मामाजी, 'चुपकेचुपके' के 
' जीजाजी आदि ऐसी कई भूमिकाए हैं जिन में 

` उत्पल दत्त का अभिनय अविस्मरणीय रहा 

द है. उम्मीद है, आने वाली कई और फिल्मों में 
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बहुत तेजी से उभरा है और वह है 
दिलीपकुमार. इस में दो राय॑ नहीं कि 
दिलीपकुमार के आने पर चरित्र अभिनेताओं 
की मानप्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है. आज | 
ऐसी कई फिल्मों के निर्माण की योजनाएं बन || 
रही हैं, जिन में चरित्र अभिनेताओं की | : 
भूमिकाओं को काफी फैला कर पेश किया जा 
रहा है. मनोजकमार की 'क्रांति' से 
दिलीपकुमार ने यह सिलसिला शुरूकिया था | £ 
और आज आलम यह है कि नायक के रूप में 
वर्ष में एकदो फिल्मों में काम करने वाले 
दिलीपकुमार चरित्र अभिनेता के रूप में एक 
साथ आधी दरजन से अधिक फिल्मों में काम 
कर रहे हैं 
उन की 'शक्ति' और 'विधाता' जैसी 
बड़े बजट की दो फिल्में प्रदर्शित हुईं और 
अपनी इन दोनों फिल्मों में ही वह अपनी पूरी | 
अभिनय क्षमता के साथ मौजूद हैं. 'शक्ति | 
का ईमानदार और कर्तव्यपरायण पुलिस | अवतार 


~ अफसर और 'विधाता' का तस्कर जो अपने , अलग : 


का जिक्र चलने पर संजीवकुमार को नहीं E 
भुलाया जा सकता. इस फिल्म में उनकी भी की जिस 
एक संक्षिप्त सी भूमिका है, पर जहां भी & जी ह 
संजीवकुमार और दिलीपकुमार आमनेसामने ines 
होते हैं यह फैसला करना कठिन हो जाता ? |प रखी 
कि अभिनय की इस लड़ाई में उन्नीस या बीस शराबी, 
कौन है. वैसे भी नायक के साथसाथ 
कुमार भी इस मैदान में आ गए हैं तो ae 
को एक ऐसी फिल्म का इंतजार है जिस 
दोनों चरित्र अभिनेताओं की विस्तृत 
बराबर की भूमिका हां. 

फिलहाल दिलीपकुमार इ 
बलदेवराज चोपड़ा की 'मजदूर', यरी ६, A 
की 'मशाल', रमेश तलवाड़ की दु 


: भलग स्थान बनाया. 


ताह, nier में व्यस्त हैं. जाहिर है कि इन सभी 
फैल्मों की कहानी इन के इर्दीगर्द ही घूमती है 
Re यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि अब 
a जैकट भविष्य में सिर्फ नायकों के इर्दीगर्द ही 
गत झेलम की कहानी नहीं घूमेगी. चरित्र 
नहीं अभिनेता को भी उचित मान्यता मिलेगी. 

भी ५ अब बारी आती है उस चरित्र अभिनेता 
7 भी ^ जिस का जिक्र लेख के शुरू में किया गया 
at ig जी हां, डाक्टर श्रीराम लागू ने अपनी 
ता है ॥ीचुनी फिल्मों के सहारे ही काफी प्रसिद्ध 


_ शराबी,” 'मुकदद सिकंदर' 
fra: | Tet कर सिकंदर' का 
कों | भिमानी पिता, 'दूरियां' का कंजूस सेठ, 
इत. | शपरदेश' का बूढ़ा व्यक्ति आदि ऐसे कई 
CM हैं जो श्रीराम लागू को एक श्रेष्ठ 

a अभिनय के रूप में स्थापित करते हैं. लेकित 
दितं a संपन्न लागू के समक्ष सब से बड़ी 
यह हैं कि उन के हिस्से में छोटीछोटी 
a ही ज्यादा आई और आज भी वह 
See बीच दी कस हुए है. पर 


“Aa कृष्ण हंगल ने कुछ ही फिल्मों में महत्त्वपूर्ण चरित्र भूमिकाएं निभा कर अपना 


- बढ़ी है, उम्मीद है हमारी फिल्मों में डा. लागू 


बीस | रखी है. 'घरौंदा' के सेठ. 'लावारिस' का : 
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जिस तरह से चरित्र अभिनेताओं की मांग 


का भी सही ढंग से उपयोगः हो सकेगा. 
ये थे ऐसे कुछ चरित्र अभिनेता. जो 
हमारी फिल्मों की अब जरूरत बन चुके हैं. 
इन के अलावा डैनी, सत्येन कप्पू, अवतार 
कृष्ण हंगल आदि ने भी चरित्र अभिनेता के 
रूप में दर्शकों की काफी सराहना प्राप्त की है. 
पर इन अभिनेताओं की सब से बड़ी त्रासदी | 
यह रही है कि इन का उपयोग ज्यादातर | 
बेजान भूमिकाओं में ही किया गया है, पर जब ॒ 
भी इन्हें कोई जोरदार भूमिका मिली, इन्होंने | 
बारबार साबित किया कि अच्छी भूमिका | 
मिलने पर वे भी पूरी फिल्म को अपने भूमिका 
से सार्थक बना सकते हैं. जरूरत है तो 
निर्माताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन की और 
वह fea निकट भविष्य में जरूर आएगा जब 
निर्माताओं द्वारा अपेक्षित चरित्र अभिनेता 
उन की नजरों में काफी सम्मानित 
पाएंगे. * 


= 
विशेष संजधज के सथिते 


f 
} fees 
GY Ge 


- फरवरी 1983 अंक 


at by a a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
खाद्य पदाथाँ को देर तक स्रक्षित रखने, प्रयोग 


करने व पोषक तत्व बचाए रखने के लिए अनेक 
उपयोगी सुझाव. 


आप के रसोईघर व खाने के कमरे को सजासंवार 
_ कर अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए | 
याटहोल्डर, नेपकिन होल्डर, एप्रन व मेजपोश | 

बनाने की रंगीन चित्रों सहित सरल विधियां. 


साथ ही साजसज्जा, स्वास्थ्य व सौंदर्य, 
बंनाईकढ़ाई, बागबानी, दांपत्य, बच्चों व 


फिल्मों संबंधी सचित्र सामग्री व घर- 
गृहस्थी की समस्याओं पर कहानियां. 


अपनी प्रति आज ही सुरक्षित कराएं. : 


WR THF भरपूर महिलाओं को A 
रिज्ञाने वाली संपूर्ण aa 


हम खड़े हैं क्यू में कब से करसी पाने के लिए. 
काश हम को कह दे कोई बैठ जाने के लिए. 


ऐसा मौका जिंदगी में बारबार आता नहीं, 
पांच ही तो साल हैं दौलत कमाने के लिए. 


लीडरों का अक्ल ओ दानिश से भला क्या वास्ता, 
ये तो ad हैं फकत हम को चिढ़ाने के लिए. 


हम ने बंगले एकदो बनवा लिए तो क्या हुआ, 
कूछ जगह तो चाहिए सिर को छिपाने के लिए. 1. 


शर्म आती है हमें मरने से यारो इसलिए 
सामने आएंगे हम क्या मुंह दिखाने के लिए. 


a CS eka See 
KS ey ~. 


b a 


(1) peak Fy 


फिल्‍मी तरजों पर है जब से कीर्तन होने लगा, 
चाहिए पुलिस अब भक्तों को बिठाने के लिए. 


मंदिरों में ढूंढ़ते हैं हम सकने दिल व्यर्थ, 
शोर है अब तो वहां शब भर जगाने के लिए. 


< ` दूध, घी का जिक्र तो छोड़िए इस दौर में, 
| © जहर भी खालिस नहीं मिलता है खाने के लिए. 


पेट भर कर एक दिन खाई नहीं रोटी कभी, 
बीवी बच्चे भी- जुटे हैं सब कमाने के लिए. 


हम सरहाने रख के क्यों सोएं अलारम की घड़ी, 
आप के खराटे क्या कम हैं जगाने के लिए. 


जिदगी भर का मरज दिल को लगाया मुफ्त में, 
'सहर' हम निकले थे उन से दिल लगाने के लिए. 


-देवेंद्र भल्ला 'सहर' 


DA 


Wiener CE 
11 11002: zi 
= A 


RN दिल्ली प्रेस से 
शीघ्र प्रकाशित हो रही है 
किशोरों के लिए 

मासिक पत्रिका 


फला तो 
1. पर इ 


हिचा. 


उ 

` |एक 

अपनी प्रति के लिए अभी से ; i ae 
अपने अखबार वाले से 
कह दें 


एक प्रति : रू. 2.25 


eee Samaj Fo! dation ghena, 


) _ (पृष्ठ 85 से आगे) 


F खराब हो गई और मैं फिल्मों में जाने के 
में सोचने लगा. 
“इलाहाबाद के दोस्त एस.एम. 
अब्बास बंबई में फिल्मों के लिए लिख रहे थे. 
से मैं उन्हीं के पास चला आया. संयोग से उन्हीं 
दिनों अब्बास को एक धार्मिक फिल्म 'कण 
है फण में भगवान' बतौर निर्देशक मिली, थी 
T m में उन्होंने मुझे काशी नरेश की एकः 
a ॥मिका दे दी. यह पहली हिंदू धार्मिक फिल्म 
ध, जिस का निर्देशन एक मुसलमान ने किया 
Tae कण कण में भगवान' आई-भी, चली 
॥ी गई, इस से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ. काम 
॥ नहीं, इसलिए एक दिन मैं ने सोचा खाली 
ने से तो अच्छा है कि कछ न कछ करते 
हि. सो मैं 'इप्टा' (इंडियन पीपल्स थिएटर्स 
प्रोसिएशन) से जुड़ गया और 'इंष्टा में 
मरे करने लगा: मेरा एक ड्रामा प्रकाश 
हरा ने भी देखा था. जब उन्हें पहली बार 
सीना मान जाएगी' का निर्देशन करने को 
झला तो उस में उन्होंने मुझे भी एक भूमिका 
1. पर इस फिल्म से भी मझे कोई लाभ नहीं 
Ra. उस के बाद थोड़ेथोड़े समय बाद मेरी 
We फिल्में आती रहीं. इस के अलावा मैं 
स बीच रेडियो पर 'इंस्पेक्टर ईगल' का 
भी करता रहा. 
“सही तौर से मेरा फिल्‍मी जीवन 
U और प्रेम कहानी. से शुरू हुआ. इन 
मों के बाद से मुझे अच्छी अच्छी फिल्मों में 
भूमिकाएं मिलने लगीं और आंज मेरे 
काफी फिल्में हैं और सभी में मेरी 
पपूर्ण भूमिकाए हैं 
_ सूनुस परवेज विस्तार से अपने 21 साल 
SUM की दास्तान सना रहा था. जहां वह 
और ठंडी सांस छोड़ कर भेंटकर्ता की 
देखने लगा तो भेंटकर्ता ने अगला प्रशन 


इक्कीस साल का आप का अनभव 
act 3 का अ 


A 


` क्या सुझाव देंगे?'' 3 
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अच्छा ही रहा, अच्छा रहेगा भी क्यों 
Re ET के साथ अच्छा 
रहा तो दूसरे क्यों मेरे-साथ ब्रा व्यवहार 
करने लगें. मैं समझता हूं कि जब आप अच्छे | 
हैं तो सारा जग अच्छा है यानी आप जो 
बोएंगे वही फल एक दिन खाने को मिलेंगे. 
इसलिए मेरा 21 साल का अनुभव अच्छा ही 
है, बरा नहीं. 
“फिल्मी दुनिया से अब आप क्या 
चाहते हैं? í 
“मैं किस तरह का अभिनेता g ste | 
परदे पर क्या कुछ क्रर सकता हूं. मेरे ख्याल में. «| 
यह अब बताने की जरूरते नहीं. मैं एक | 
कलाकार हूं और कलाकार के रूप में चाहता | 
हूं कि फिल्म वाले मुझे एक ही तरह की | 
भूमिकाएं न दे कर अलगअलग तरह की ४ | 
भूमिकाएं दें. मैं हर तरह की भूमिका | 
निभाना चाहता हूं, ताकि जब इस दुनिया से । 
जाऊं तो लोग कहें कि वाह, यूनुस परवेजक्या | 
कमाल का अभिनेता था 
कलाकार के रूप में आप की अंतिम 
इच्छा क्या है?” 
“अंतिम इच्छा यहं है कि जिस वक्त: 
मेरा दम निकले उस aad मैं घर पर न रह है 
कर किसी फिल्‍म की शूटिग में रहूं और कैमरे. । 
के सामने अभिनय करता रहूं. बस, तब मेरा 
दम निकले, यही अंतिम इच्छा है मेरी. A 
"अपने 21 साल के संघर्ष और अनुभव | 
के आधार पर आप आने वाले नए लोगों को | 


“नए लोग नई पीढ़ी के पढ़ेलिखे लोग | 
हैं. उन्हें क्या सुझाव दें. वे खुद समझदार हैं. | 
उन से बस यह निवेदन है कि वे फिल्मों में 
आने से पहले कोई भी कदम होश में रह कर॒ 
ही उठाएं 
यनस परवेज इन दिनों दो दरजन से | 
अधिक फिल्मों में अपने अभिनय का जाद 
जगा रहे हैं. जिने में से शीघ्र ही प्रर्दाशीत होने ' 
वाली कछ उल्लेखनीय फिल्मों के नाम हैं= 
aad, 'बंधन कच्चे धागों का, Ae 

आत्मा,' 'अनमोल सितारे' और 'नसीब की 


बात' आदि 


परे 12 दिन के बाद मुरारीलाल दफ्तर 
<~ ` आया था. वायरल बुखार ने कमर तोड़ 
कर रख दी थी. पूरे एक हफ्ते तक सुबह 
ढाईतीन और शाम को चार साढ़े चार. उस 
पर बुखार उतारने वाली गोलियों का असर. 
जैसे नीबू को निचोड़ डाला हो, 
बिलकूल ऐसा ही उसे महसूस होता रहा. 


4 ` 
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P eee 


खड़ा होता तो लगता जैसे हिल रहा है. एक ˆ 
स्थान पर कूछ देर बैठा रहता या खड़ा होता 
तो हाथपांव में चींटियां चलने लगतीं, | 
चारपांच दिन आराम करने के बाद उसे यह ' 
विचार आतंकित करने लगा कि दफ्तर में 
फाइलों के अंबार लग गए होंगे. | 
जब वह दफ्तर पहुंचा तो उस का { 
अनुमान शतप्रतिशत सही निकला. | 
मेजकुरसियों और साथ लगे रैक्स में फाइलें Y 
ही फाइलें. कागज का जैसे सैलाब उमड़ आया | ८3 
था. ठीक॑ ही तो था. यदि कोई सरकारी | 


कर्मचारी 45 दिन से अधिक का अवकाश 
लेता है तो उस के स्थान पर स्थानापन्न 
व्यक्ति का प्रबंध कर दिया जाता है अन्यथा 
छुट्टी से लौट कर कर्मचारी को अपना काम 
खुद ही करना पड़ता है. | 
फाइलों और कागजों का ढेर देख कर | 
उस का दम घुटने लगा. उसे अनुभाग के | 


नीता के व्यवहार में अचानक | ___ 


आए परिवर्तन को देख कर | . च 
मुरारीलाल- भौंचकका रह 

गया. आंखिर इस परिवर्तत | 

की वजह क्या थी? | ह 


वरिष्ठतम सहायक मंगल पर थोड़ा क्रोध भी ~ 
आया, क्या उस का यह फर्ज नहीं था कि वह |, वह 
उस की अनुपस्थिति में डाक तथा ऊपर से पह तत्क 
आने वाले कागजों को इधरउधर कर दे, पर गा. फा 
मंगल भी तो दिखाई नहीं दे रहा था. /गल के 

` दस व्यक्तियों के अनुभाग में केवल वायरल ` 
प्रतिशत उपस्थिति थी. लिपिक सुमित्रा ने दलों से 
जरूर उसे मुंसकरा कर देखा था और A a मुर 
इतना ही कहा, आप तो बहुत कमजोर गा. उर 
We Be |भाए,. जि 


aa । को लगभग डांटते हुए कहा. 
वह , वह काराजों को देखने लगा. सर्वप्रथम 


is 3 i तत्काल निबटने वाले कागजों को छांटने 
, Ae. फाइलों को देखते हुए उस ने सुमित्रा से 


"पिल के बारे में पूछा तो पता चला कि वह भी : 


TURT ज्वर से ग्रस्त है और पिछले पांच 


ह शक अगपस्थिता है. ` - ड्बउतरा रहा था कि कमरे में एक तेज ae 

ait ae मुरारीलाल आश्वस्त हो फाइलें देखने . की लहर आई. किसी विदेशी इत्र की खुशबू 
f बाए, जिन्हें 5 ऐसे महत्त्वपूर्ण केस भी नजर . थी यह. मुरारीलाल ने नजरें उस्रई और कूछ 
be ° उस की अनूपस्थिति में अवर क्षण के लिए वह भौंचक्का सा रह गया. 
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| "यह सेक्शन है या कबाड़ी बाजार? सब तरफ फाइलें ही फाइलें...” नीता ने मुरारीलाल 


सचिव को निबटा देना चाहिए था. उन्हें पता ' 


था.कि वह बीमार है. शायद उसे अकर्मण्य 
और अकशल सिद्ध करने के लिए उन्हेंइससे | 
अधिक उपयुक्त अवसर और कब मिलता? | 

अभी मुरारीलाल फाइलों के सागर में | 


To e भरे स्वर में बोला “ah ५ er 
मेज के उस पार एक आधुनिका रूपसी ` भरे स्वर में बोला, “आखिर आप की तारीफ BB 


खड़ी थी. लंबी, EE Aa Samal PoundatioACRermatany SOMONE तरह मुझ पर £ - 
हलका मेकअप, कीमती रेशमी साड़ी, गोरा अफसरी wre रही हैं? 


रंग, तीखे नाकनकशा. इतनी संदर महिला को तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे बास की / 
तो बंबई की फिल्‍मी दुनिया में होना चाहिए, भी बास हुँ,” वह तेज स्वर में बोली. 7 
वह यहां इस नीरस और उबाऊ सरकारी नई उपसचिव!” मुरारी ने दोहराया £7 
कार्यालय में क्या कर रही है? फिर इस और वह यंत्रवत खड़ा हो गया विनम्रतापर्वक 
कमनीय, कोमलांगी के मुख पर स्निग्धता के अभिवादन कर केवह बोला “देवीजी, मैं 
स्थान पर यह रूखापन और शुष्कता क्यों है? आज ही लंबी छुट्टी के बाद लौटा हूं. इसी 
अभी मुरारीलाल अपने अंतर्मन की fre मझे पता नहीं था कि आप खैर, मैं 
` ऊहापोह से मुक्त भी नहीं हो पाया था-कि. क्षमा चाहता ao |; 
उधर से गोलीबारी शुरू हो गई. E | क्षमावमा की जरूरत नहीं. और हां 
और कड़वे स्वर में उस से पूछा गया, “क्या. यह देशी भाषा में 'देवीजी... देवीजी' मझे S 
तुम्हीं मुरारीलाल हो?” पसंद नहीं.” = 
“जी,” वह हतप्रभ सा बोला सारी मैडम = 
यह सेक्शन है या कबाड़ी बाजार? इतनी इंपोर्टेट (महत्त्वपूर्ण) फाइल कि 
सब तरफ फाइलें ही फाइलें. वे भी डिले (देरी) क्यों हुई?" 
बेतरतीब,” उस महिला ने उसे लगभग मैडम, मैं आज ही 12 दिन की छटटी 
Sled हुए कहा ' के बाद लौटा हूं?” 
मुरारीलाल उखड़ गया. बीमारी ने उसे फाइल तुम्हारी मेज से बरामद हई 
थोड़ा चिड़चिड़ा कर दिया था. बह बोला है 
आप को क्या तकलीफ है, देवीजी?” यह फाइल है अथवा स्मगलिंग का / “हम 
इतनी ढेर सारी फाइलें जमा कर.ली *सामाव-जो उस की मेज से बरामद हआ है. | को 
गई हैं, सिव बहुत नाराज हैं दसदिनहोगए बह उखड़ा, पर अपने को संयत कर के वह | 
: मंत्रीजी से नोट आए. अभी तक उस पर शांत स्वर में बोला, “मैडम, मैं छट॒टी पर था ० 
काररवाई नहीं हुई है.” तूफानी आक्रमण तो अवर सचिव का यह फर्ज बनता था (इ ही 
शुरू कर उस महिला ने मुरारीलाल की मेज. कि.” (लिए, 
/ पर जमा फाइलों को उलटतनापंलटना शरू “हिंदी के बड़े हिमायती मालूम होते हो. 
हि फर दिया अपनी गलती को दूसरों के सिर मढ़ते हुए व S 
; मुरारीलाल हतबुद्धि सा' उस ae कहतेकहते वह रुक गई [ 
अपरिचिता के विचित्र व्यवहार को “मेरी कोई गलती नहीं है,” उस ने भी 
सा बस देखता रह गया सेकेटरी 


दृढ़ स्वर में: cher और नई उपसर्चिव 


ओह लाड! यह रही वह मोस्ट. अपमानित करने की खातिर अपनी सीट पर (खेती हू 
o इभीजिएट (अत्यांवशयक) फाइल. इसे सूखी बैठ गया. धर ही 


और बासी डबलरोटी की तरह घरै पर डाल तुम समझते हो, मैं इस चोरी और [क्न ह 
दिया गया है. लापरवाही की भी हद है. इस के सीनाजोरी को चुपचाप टालरेट (बरदाशत) T 

लिए तो आप सब को चार्जशीट (आरोप पत्र). कर लगी? ” पा x 
E जाना चाहिए,” वह महिला gas मुरारीलाल चुप हो गया. | Be 


मुरारीलाल 


"मुझे ठीक ही कहा गया था किं Se 
सेक्रेटेरिएट सरविस (सचिवालय सेवा) के x 


का धैर्य जवाब दे अफसर नाकारा ही नहीं, अक्खड़' भी होते | i 
गया. वह बितृष्या. हैं.” 5 


i odile) 1983 | Tre 
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[का 


वह 
राथा मैडम, मरारीलाल तमतमा कर 


- था AST हो गया और आवेश में भर कर बोला 
| देखिए, देवीजी, आप को जो कछ कहना है 


अहो. जिसे कहिए. पर पूरी सरविस (सेवा) को 

हु देने की जरूरत नहीं है. इस से बात 
बिगड़ सकती है.'' 

[भी | तुम मुझे: धमकाते हो? मैं अभी 

को भिकेटरी से तुम्हारी शिकायत करती हूं. 


पर खेती हूं तुम कैसे... और अपनी बात को 
अधर ही में छोड़ वह तेजी से कमरे से बाहर 

और निकल गई 
शत) |. मरारीलाल अपनी सीट पर बैठ गया 
aq बुरी तरह-उखड़ा हुआ था. इतने दिनों 
दि वह दफ्तर लौटा है, आते ही नवनियुक्त 
से टक्कर: कैसी अप्रियता जन्मी है 
वह सेक्रेटेरिएट सरविस को गाली दे रही 

तेभी 


अवश्य ही खुद आई.ए.एस. की होगी. - 
त को चोट लगी थी, इसलिए 


feb 
Z 
होतें | 
| ` गतो इतनी तेजतर्रार है 
83 y 


_ झगड़ा उसे कतई पसंद नहीं है. वह एक 
शांतिप्रिय और कशल अफसर के रूप में 


` था, तभी उस ने देखा कि मंगल अंदर कमरेमें | 


तिलखिलाजा Arusha Shae क्षे॥10॥ fangre ERAS नई महिला की 


हमारी तरफ से कुछ लिख दीजिएगा. देखिए हमें यहां स्थापित करने का प्रा श्रेय आप 
गा है. , को ही मिलेगा,” नीता ने मुरारीलाल से कहा 


जाना जातां है. ठीक है, यदि वह महिला y | 

झगड़ाल है तो वह किसी अन्य अनभाग में i 
अपना तबादला करा लेगा. पर किसी भी | 
स्थिति में वह अनुचित अपमान सहेन नहीं | 
करेगा. . र 
. म्रारीलाल इतना उद्विग्न हो गया कि ' | 
उस का मन फाइलें देखने में रम नहीं पा रहा 


आ रहा है. जैसें ही वह उस की मेज के पास 
आया, मुरारीलाल ने उसे गौर से देखा. चाल. 
में तेजी, चेहरे पर चमक और स्वर में कड़क 
इस बात के साक्षी थे कि मंगल को वायरल 
ज्वर नहीं हआ. इस बीमारी के बहाने वह 
'छटटी मार ले गया और इस काम से भी बच 
गयां 

` लंच में म्रारीलाल अपने एक घनिष्ठ, 
मित्र के पास चला गया. वहीं से उसे पता चला | 
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उपसचिव थे. डाकतार विभाग के अधिकारी 
पांच वेर्ष की अवधि के लिए केंद्र में नियुक्त 
हुए थे. अपने वेतन के अतिरिक्त तीन सौ 
रुपए : महीने "स्पेशल पे' (विशेष वेतन) 
फटकारते और मौजमस्ती मारते. हर फाइल 
पर 'प्लीज स्पीक' (बात करिए) लिखते और 
जब वह बात करने जाता'तो उन्हें खाली पाना 
लगभग असंभव हो जाता. अकसर वह अपने 
‘fag विभाग' अर्थात पेरेंट डिपार्टमेंट की 
तीर्थयात्रा पर होते या फिर उन की सेवा के 


` अन्य अधिकारी, जो केंद्रीय सचिवालय में आए 


हुए थे, उन के कमरे में सभा करते मिलते. 


| सप्ताह में एकदो,बार जब कभी वह . 


उन्हें खाली पकड़ लेता और 
` "प्लीज स्पीक' फाइलों के ढेर उन के पास ले 


` "जाता तो वह अपने विशुद्ध बिहारी लहजे में 


यहो कहते, ' यार, इतनी फाइलें भेज कर क्यों 


` दुखी करते रहते हो?” वह विचारविमर्श के 


लिए फाइलों को लेता तो वह कहते, "भई, 
` इतने दिन बाद इन को ले कर आए हो, अबतो 


_ कछ भी याद नहीं कि इस पर क्‍या 
विचारविमर्श करना है.” 


पर्‌ हाण AT 


PIREA 


लिखना समस्या के समाधान के लिए नहीं, गई : 
फाइलों को अपनी मेज से धकियाने की. उपस 
खातिर लिखा जाता है हक 
बिना फाइलों का फीता खोले. जोड 
करुणाशंकर फाइलों पर हस्ताक्षर करते चले जोर ` 
जाते. वह साथ ही साथ बुदबुदाते रहते थे, a 
“फाइलें भेजा मत करो, साथ लाया करो. बस मंत्री 
यह बता दिया करो कि हम ने अंगूठा कहां दिया ' 
लगाना है.” ' अधिः 
“पर साहब, आप इन्हें देख तो लिया; हमारे 
कीजिए.” चाहिए 
"इन्हें देखने के लिए तुम ही काफी हो,! pring | 
मुरारीलाल.” is 
“अगर हम कूछ गड़बड़ी कर दें तो...” पर ठ 
“हमें तुम पर अंधविश्वास है; हैं” ए: 
मुरारीलाल. तुम' जैसा व्यक्ति कभी भी फेर ले 
विश्वासघात नहीं कर सकता. और हां, यदि: परम्म 
किसी फाइल पर कोई गलती हो ted 
क्या कोई फांसी दे देगा या आसमान फट मने 


पड़ेगा? अरे, जिन दस्तखतों से गलती होगी, “गाए 


वही दस्तखत उसे सुधार कर ठीक भी कर, पर आ 
देंगे. AN: j और K 
` / ऐसे करुणाशंकर की केंद्रीय आई.ए 


मैश आज दूसरे) | 
विभाग में तबादला | 

ral ara यी | 
'जारुञा' अपने आप 

करैञाः 


Tete 


ए नहीं. गई और वह अपने विभाग में लौट गए 


गने की उपसचिव का पद रिक्त था. विभिन्न सेवाओं . 


के अधिकारी इस पद पर आने के लिए 
जोड़तोड़ कर रहे थे. आई.ए.एस. वालों का 
रते चले' जोर ज्यादा था p 
हते थे डाकतार विभाग वालों ने तो प्रधान 


बस, मंत्री तक को एक समवेत प्रत्यांवेदन भेज _ 


ठा कहां दिया था कि चूँकि यह पद डाकतार विभाग के 
अधिकारी ने खाली किया है, इसलिए इस पर 


फ लिया; हेमारे विभाग का अधिकारी ही नियुक्त होना - 


चाहिए 
mati. इस प्र आई.ए.एस. के प्रवक्ता ने 

बिगड़ कर कहा था, ''ये पोस्टकार्ड लिफाफों 
तो... परं ठप्पा लगाने वाले अपने को समझते क्या 
स॒ है] है? एक पद पर उन का कोई अधिकारी काम 
भी भी SX ले तो क्या वह पद उन की सरविस में 
[यदिः सम्मिलित हो जाता है?” 
TU तो उधर सचिवालय सेवा में उपसचिव 
न फट, बेनने वाले अधिकारी भी इस पद पर आंखें 
होगी, लगाए बैठे थे. जब वह. बीमार पड़ा तो इस पद 
॥ी करं पर आसीन होने के लिए होड़ मची हुई थी 
| और अब जब वह बीमारी से लौटा तो 
केंद्रीय आई.ए.एस. के लोगों की विजय पताका 

jd 


TAMA शाम बाबू ! 
अपनी नई कुर्सी 
AHAT. 


-को वह. अवाक रह गया. सूरज पश्चिम 
* उदय हो रहा था. नीता उसे देख कर मुसकरा 


oe PAR नस यद्ध ) 
थोड़ा सा ब॒काजा कान RT 
INÉ 
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मुरारीलाल अपने कमरे में लौट आया 
उस के मन में तो बस यही विचार था- कहाँ. 
करुणाशंकर और कहां यह साक्षात चामुंडा! 
फिर उस ने अपने मन को यह कह कर 
सांत्वना दी कि 'कोऊ नृप होय, हमें का _ 
हानी.' 3 
पर अगले 10 मिनट में ही म्रारीलाल | 
को तुलसीदास के इस कथन की असत्यता | 
और ख़ोखलेपन का. एहसास हो गया 
इंटरकोम पर नई अफसर की पी.ए. (निजी . 
सहायक) ने उसे सूचना दी कि मैडम उसे याद | 
कर रही हैं 

कितनी गलत बात है. नई अफसर ने 
सुबह झगड़ा किया. लंच के बाद भी उसे चैन 
नहीं. इन औरतों के साथ यही दिक्कत है. बात 
हुई, पर उसे भूलेंगी नहीं. बात का 
बना, बेकार का तूफान खड़ा कर देंगी. : 


यही सोचता हुआ मुरारीलाल नई उपः 
सचिव के कमरे में पहुंचा तो पलांई 


रही थी और स्वर में शहद घोल करसी की 


तरफ इशारा कर के कह रही थी, “आइए, 
मुरारीलालजी, तशरीफ रखिए.'” 

वह बैठ गया. क्या यह वही कमरा है 
जिस में करुणाशंकर बैठते थे? मुरारीलाल ने 
पूरे कमरे का शीघ्रता से मुआयना किया. 
लगता तो नहीं कि यह वही कमरा है. हालांकि 
है वही. गलीचा नया था. फरनीचर भी नयां 
और शानदार था. उपसचिव की सीट का रुख 
भी बदल गया था. सचमुच कमरे की 
कायापलट हो गई थी. 


चौंकाया. फाइलें रखने के स्टील रैक के पीछे 
दीवाल से सटी एक मेज रखी थी, जिस पर एक 


' रखी थी एक छोटी सी चांदी की तश्तरी, जिस 
| मे था पजा और भोग का सामान. सुबह की 
/ अधजली धूपबत्ती fast थी. 

“मुझे सुबह की घटना के लिए खेद है, 
मुरारीलालजी.'' 

a श्रीमती नीता की यह बात सुन कर वह 
eet. फिर उस ने भी शराफत का उत्तर 
शराफत से दे दिया, "नहीं, मैडम, यह सब तो 
चलता रहता है.'' 
a ने बुरा तो नहीं माना?” 

TSH. आज्ञा कीजिए, कैसे याद 
किया? हि 
` कोई खास बात तो नहीं है. यह फाइल 
देखिए. आप ही ने तो भेजी है. आप ने पांच 

E का अच्छा नोट लिखा है. इस के लिए कई 


> 


रिमाइंड (याद) करा रहे हैं.” oe 
ae तो आप इसे उन्हें भेज क्यों नहीं 


एक विशेष वस्त ने मुरारीलाल को 


देवी-की फोटो रखी थी और फोटो के आगे. 


दिन से ज्वाइंट सेक्रेटरी (संयक्त सचिव) हमें - 


` फाइलों के जंगल में अकसर भटक जाते हैं 
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खामोशी ह्मा 
खौफे रुसवाई से | fa, ह 
खामोश रहं मैं लेकिन, | ma 
खामोशी भी तो rom 
अंदेश ए रुसवाई है तकः 
-नजजमी बरेलवी पाया. अ 

है तरप 


“'मुरारीलालजी, हम इस नीति संबंधी गैजिए.' 
फाइल पर नोट लिखना चाहते हैं, पर समझ में { "डू 
नहीं आता, कया लिखें. आप ने तो हमारे हम?” 
लिखने के लिए कछ छोड़ा ही नहीं. हित 

“इस में बहुत गुंजाइश है, मैडम. gard 
लाइए, मुझे दीजिए यह फाइल.” T का 

नीता ने फाइल मुरारीलाल की तरफ a पूछ 
बढ़ाते EU कहा, नहीं लिखेंगें तो ऊपर वाले- पाती q 
हमें नाकारा समझेंगे.”” के 

तभी फोन का बजर बजा. नीता ने प्रीनआर 
रिसीवर उठाया. घर से फोन था. आया बोल a का 
रही थी, “मैडम, बेबी दूध नहीं Heer.” अतिरिक्त 

"तो में क्या करूँ? कोशिश करो.” im 

“मैडम, वह रोए चले जा रहा है, | जग 
आया के स्वर में चिता थी. जार क 
“उसे गोद.में ले कर TM.” $%#अन्य. 
“पिछले आधे घटे से बही कर रही हूँ, |रीलाल 
मैडम. an “भार म्‌ 

में तुम से थोड़ी देर बाद बात करूंगी. (ईर, र॑ 
अभी मेरे कमरे में एक जरूरी मीटिग चल रहीं आ र 


है,” कह कर नीता ने फोन बंद कर दिया. फिर | (र 


बोली! हा 
वह मुरारीलाल को संबोधित कर के बोली, | लं 
“सारी, तो हम क्या बात कर रहे थे? (बाद तुः 


''इस फाइल के बारे में बातें हो रही थी, । "हां 
मैडम,” मुरारीलाल ने उस महत्त्वपूर्ण नीति 
संबंधी फाइल को दिखाते हुए कहा. ह 4 w 

“हां, मुरारीलालजी, हम सक्रेटेरिएट ही मुझ 
(सचिवालय) में एकदम नए हैं. आप की इन ,, ay 


NF a 

खाक समझ में नहीं आता, क्या करें?” , ' 
` “हम से सलाह कर लिया कीजिएगा. , _ हे 
“ठीक है, आगे से हम 'प्लीज स्पीक 


लिख कर इन फाइलों को वापस कर दिया 


करेंगे 


हमारी तरफ से कुछ लिख दीजिएगा. 
fac, हमें यहां स्थापित करने का पूरा श्रेय 
प्र को ही मिलेगा. 
+ मरारीलाल ने वे फाइलें भी संभाल लीं 
तक नीता का चपरासी दो प्याले काफी ले 
गया. अपने हाथों से एक काफी बना कर उस 
शै तरफ बढ़ाते हुए वह बोली, “यह 
बंधी जिए z 
झम | “इस तकलीफ की क्या जरूरत थी, 
हम? 
| तकलीफ क्या, यह तो खुशी का. 
।डम. ` max है. 
... काफी के बीच नीता उस से व्यक्तिगत 
तरफ एन पूछती रही. अपने बारे में बहुत कुछ 
वाल॑- पाती रही. लंच से पहले वाली नीता और 
ष के बाद की नीताः में कितना 
Tt मीनआसमान का अंतर था. यही सोचता . 
बॉल [भा काफी खत्म होने के बाद, उन 
अतिरिक्त फाइलों' को बगल में दबाए 
. » {परीलाल अपने कमरे में वापस आ गया 
हैं, | जगदीशकुमार वहां बैठा उस्‌ का 
जार कर रहा था. वह भी नीता के नीचे 
% अन्य अनुभाग में अनुभाग अधिकारी था 


। हूं, परीलाल को फाइलें लाता देख जगदीश : 


भार मुसकराया और बोला, “wet 
aN, मैडम के हाथ की बनाई काफी पी 
रही प आ रहे हो न?” 
हां, यार. पर तझे कैसे पता? 


ली, | "लंच से पहले झाड़ पड़ी थी. अब लंच 
थीं (वाद तुम्हें पुचकारा गया होगा 
हि ea गार. पर तुझे यह सब क्या यहां के 


WA बताया है?” 


zh नहीं यार, जो तुझ पर बीती, एकदम 
मुझ ; 


TWX बीती है. 
Ae क्या..? 
Mit सीट पर बैठ गया 
उस के अंतर्मन में प्रकाश सा फैल गया 
भाड़, काफी औरं प॒चकारना, मानवीय 
क ig हिस्से नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था 


मुरारीलाल हतप्रभ सा . 
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उस के आगे खिसका दीं और बोली, ' इन पर 


“हर दृष्टि से पूर्ण होना 
कोई मामूली बात नंहीं” 


सेरा...आकर्षक रंगों में 
तरहतरह के gaga सेनिटेरीवेयर 
देशकी एकमात्र Te चालित भट्टी 
में निर्मित केला के Sea aaa 


f CEIR] g खेला गया. जिस में इस बात को 
i र्‌ [सच प्रभावशाली ढंग से प्रस्तत किया नी 
त्ड्ल्ली >` ` विश्वविद्यालय में कितना भ्रष्टाचार फैल 
Soy 'िशवविच्यालय के हंसराज 

ea ` `` कालिज की ड्रामा सोसायटी 


है. समाज व राष्ट्र को दिशा देने 

| बुद्धिजीवी अध्यापक वर्ग पथभ्रष्ट हो 
की और से 'कल कालिज बंद रहेगा' नाटक: छात्रों के भविष्य से किस तरह खिलवाड़ क : 
i A ह रहा है. कालिज और विश्वविद्यालयों पई - 
© छात्र नेताओं का किस कदर आधिपत्य हो 
गया है. कालिज की अनुशासन समिति ज 
स्वयं अनुशासन में नहीं रहना जानती, छात्रो 
को अनुशासन सिखाना चाहती है 
कालिज के उच्च पदाधिकारी स्वयं 


= 


'चुंघरू' का एक कारुणिक दृश्य रका 
(बाएं) ब हंसराज कालिय की का एव 
कालिजिऐट ड्रामा सोसाइटी U 
द्वारा मंचित नाटक 'कल कालिज ही नाटः 
बंद रहेगा' का एक दृश्य (नीचे). टक « 


i द्वितीय, 3 


7 È Oe IT y 
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aai alafen 


EA बेरोजगारी की समस्या पर केंद्रित नाटक 

पील का कफन' (ऊपर) व बादल 

ie । सरकार द्वारा लिखित ‘way इंद्रजित॑ 
का एक दृश्य. ` 

art D> 


re नाटक में स्थान दिया, जिस के कारण 
AM) tee में विश्वविद्यालय से संबंधित 
ami का बेमिसाल प्रस्तुतीकरण देखने 
की मिला 
अभिनय की दृष्टि से स्टाफ सैक्रेटरी के 8 
राजेश खट॒टर का अभिनय सर्वश्रेष्ठ 
नाटक को देखते हुए एक आम छात्र यह 
पिहसस करता है कि यह कहानी तो स्वयं उस 
हि कालिज की जीतीजागती दास्तान है 
-राजीव मेहरोत्रा, वि.वि.प्र 


fae एवं नायिका अनिता द्विवेदी नाटक पर 
£ पिछले दिनों भागलपुर के शारदा विशेष रूप से छाए रहें 
Wht महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में युवा. प्रमोद नारायण मिश्र, वि.वि 
Tepe चंद्रभूषण मणि लिखित 'घुंघछ {.. : > 
Tee का मंचन किया गया. वैसे त्तो सभी ४ | 
फैलाकार अच्छे रहे, पर नायक हरवंश 


) 19 T 


दर्गाबाड़ी में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में 
कालिज के छात्रों ने भीख का कफन' नाटक 
„ का सफलतापूर्वक मंचन किया. 
नाटक दुखांत था व बेरोजगारी जैसी 
ज्वलंत समस्या पर आधारित था. नाटक का 
निर्देशन कालिज के छात्र अशोक पोसवाल ने 
किया. नाटक के मुख्य पात्रों के रूप में 
रामशरण वर्मा व हमराज ने सशक्त व 
स्वाभाविक अभिनय कर दर्शकों की आंखों 
को सजल कर दिया: 
दिवाकर वशिष्ठ, वि.वि.प्र. 


इलाहाबाद की नाट्य संस्था 'आस्था' ने 
| . बादल सरकार कृत 'एवम्‌ इंद्रजित' का मंचन 
| किया. 3 
; TAR इंद्रजित' के मंचन-द्वारा आज के 


युवक की महत्त्वाकांक्षा, कठा एवं न्रिराशा का 
सजीवं चित्रण किया गया. एक ही पात्र द्वारा 
कई भूमिकाओं का निर्वाह, एक ही अंक में 
कई दृश्यों की योजना, अदृश्य पात्रों की 
en इस प्रस्तृति की प्रमख विशेषता 


~ लेखक की भूमिका में अजामिल दर्शकों 

द्वारा बराबर सराहे गए. इंद्रजित और मानसी 

की भूमिका में क्रमशः जगदीश और दीप्ति 
की भूमिकाएं भी प्रशंसनीय थीं - 

निर्देशक राजेद्र शर्मा,इस नाटक द्वारा 

` यह. दिखाने में सफल रहे कि जीवन में न 

आशा का प्रशन है, न निराशा का, हमारे 

सामने जीवन है, हमें जीना है 
- रामेंद्र कुशवाहा, वि.वि.प् 


नई प्रतिभाएं 


` 25 वर्षीय राकेश सरैया जीवाजी 
विश्वविद्यालय से हिदी की साहित्यिक 
कृतियों पर आधारित फिल्में समग्र विवेचन 
(बीसवीं सदी के आरंभ से आठवें शक 
तक- (1897 से 1981), विषय पर शोध 


म > 


सांस्कृतिक परिषद हवा पिछले दिनो EA (०7 y 


CC-0. In अनिता कोहली druk bi ka 


Ap RTT SS 


hr ta 
ग्रंथ लिख रहे हैं. उन्हें शरू से हीः राष्ट्रीय 
छात्रवृत्ति मिली है. उन्होंने सन 1977-78 में 
दो फिल्में- ‘wat शराब कहते 2 और 'नई 
Ta ग्रं 
मेहंदी अपने अल्प साधनों और खर्चे से स्वये, 
बनाई, जो दूरदर्शन ने खरीद लीं. इस के बाद 
सन 1979 में राकेश ने पणे फिल्म इंस्टीट्यूट 
से रिफ्रेशर कोसं किया eee. ए 
राकेश -ने प्रेमचंद, सत रली 


सिह कु | य 


भारती 


aa “छा 
mada वर्मा, सुदर्शन, सेठ गोविददास, 


ed, कमलेश्वर और अमृता प्रीतम जैसे 
प्रनेक लेखकों को अपने शोध का विषय 
{नाया है. फिल्‍मों पर तकनीकी तथा 
“रतकनीकी पुस्तकों का अभाव होने के 
शरण उन्हें काफी परेशानियों का सामना 
फरता पड़ रहा है. 
` अभी तक राकेश ने 17 वृत्त चित्र 
ाक्यूमेंटरी फिल्में) दूरदर्शन तथा विभिन्न 
_ . wat के लिए बनाई हैं और उन की दो 
३. 4तियां- 'वेदना की बारात' (काव्य संग्रह) 
था 'और मौत हार गई! (उपन्यास) भी 
राष्ट्रीय i 
ak Meigi हो चुकी हैं. हे 
+र 'नई, TOT का अनुमान है कि वह अपना 
से स्वयं WA जुलाई 1983 तक पूरा कर लेंगे.. 
j -अरूण उपेक्षित, वि.वि.प्र. 


के बाद! 
टीट्यूट 


Xa 


जबलपुर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र 
= 'एम;ए. (अंतिम वर्ष) की छात्रा अनीता 


5! हली ने विभिन्न नाटकों में बहुत ही 
Teta भूमिकाएं की हैं. वह नेशनल कैडेट 


कोर की सक्रिय कैडेट है व अनेक अखिल 


पणीशवरनाथ रणम) Aer omer chen dane PPR SP भैषी ले चुकी है. वह 


साइकिल अभियान में जबलपुर से भोपाल 
तक की दूरी साइकिल द्वारा तय कर चुकी है. 
इस के साथ ही उसे ने हैंडवाल के मैचों में कई 
बार मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया है. 
; “ज्योति भाटिया, वि.वि.प्र ` 


काशी हिदू विश्वविद्यालय की 22 
वर्षीया आकर्षक व शिष्ट व्यक्तित्व वाली 
feet शोध छात्रा भारती सिह ते अवध ' 
विश्वविद्यालय से बी.ए. और एम.ए. (हिंदी) 
की परीक्षाओं में पूरे विश्वविद्यालय में 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर दो स्वर्ण पदक 
हासिल किए हैं. उस ने हाई स्कूल, : 
इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण की थीं और विद्यालय में सर्वोच्च अंक 
प्राप्त किए थे. 


‘stag से लड़ाई ' प्रदर्शनी में लगा सुषमा 
श्रीवास्तव का एक चित्र. 


urukul Kangri Collection,.Haridwar o 


i| कालिज के प्रधानाचार्य हैं. विश्वविद्यालय के 


समय के अतिरिक्त चार घंटे प्रतिदिन 
अध्ययन करने वाली भारती का कहना है कि 
अध्ययन का समय चाहे जितना सीमित हो, , 
पर उस में एकाग्रता नितांत आवश्यक है. 
भारती मेधावी छात्रा होने के साथसाथ 
बैडमिटन की एक कुशल खिलाड़ी भी है. 
-मुकेशचंद्र मिश्र, fer Taw. 


ie भोपाल के ललित कला भवन में 
नवोदित कलाकार सुषमा श्रीवास्तव के चित्रों 
की छठी प्रदर्शनी आयोजित की गई. इन 
चित्रों में आसपास के माहौल को चित्रित किया 
गया है. ऐसा लगता है कि कलाकार अपने 
आसपास. के वातावरण, परिस्थितियों से 
- क्षुब्ध है. चित्रों में कलाकार ने इस आक्रोश 
को गहरे रंगों में स्पष्टतया चित्रित किया हे... 
चित्रों के ता अंकन में एकरूपता है. 
प्रदर्शनी में कुल मिला कर 29 चित्र प्रदर्शित 

` किए गए थे. : 
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“माया माहेश्वरी, वि.वि.प्र.. . 
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~ 


| भारती अप चलता, aan का SE. 
| अपने पिता जम LE वितले, TL, की तिसान — 


कानपुर के भारतीय तकनीकी संस्थान j 
के सिविल इंजीनियरिग के द्वितीय वर्ष के छात्र है 
ज्ञानेश कुमार ने ब्रेस्ट-स्ट्रोक में लगातार 25£ 1 
किलोमीटर तैर कर एक नया कीर्तिमान औँ E 
स्थापित किया है a 

ज्ञानेश कुमार को 25 किलोमीटर की ४ | 
दूरी तय करने में कुल 12 घंटे, 25 मिनट.तीन £ 
सेकेंड का समय लगा. ज्ञानेश ने यह WERT” a z 
पिछले दिनों भारतीय तकनीकी संस्थान a 
तरणताल में किया. इस तरणताल की लंबाई... 
50 मीटर है. 25 किलोमीटर की दूरी तय 
करने क्रे लिए ज्ञानेश ने तरणताल की लंबाई!शी £ 
को पांच सौ बार तय किया. उस ने प्रातः तीन!द्यालय 
बज कर 50 मिनट पर तैरना प्रारंभ किया|बिल 
और शाम चार बज कर 15 मिनट तीन सेकेंड श्वविर 
प्र समाप्त किया. ज्ञानेश का साथ देने के तियोगिः 
लिए उस के तीन मित्र एकएक कर के उस के इनल वे 

Ca ya. 

ज्ञानेशः एक साहसिक अभियान की, —— 
शुरुआत. y ` 


= 


JE En 


naTeneecargent गरमियों की 
छुट्टियों में साइकिल से एशिया 
भ्रमण की योजना तैयार कर रहा 


[री तय 

a हिंदू विश्व- 
तः तीनाद्यालय में 35वीं 
[ कियाबिल भारतीय 
सेकेंड श्वविद्यालय कुश्ती 
देने के तियोगिता के क्वार्टर 
उस के इनल के दो रोमंचक 


र ज्ञानेश एक कुशल तैराक होने के साथ 

भ तैरते ges Seas ही अत्यंत मे धावी छात्र भी है. उस ने 1979 में 
‘| 19 वर्षीय ज्ञानेश का कहना है कि वह उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में 14 
अधिक समय तक तैर सकता था, कितु लाख परीक्षार्थियों के बीच सर्वोच्च स्थान 
किलोमीटर लगातार तैरने की पहले ही ' प्राप्त किया था. 1981 में उत्तर प्रदेश बोर्ड 
ग करने के कारण अधिक न तैर सका. की ही इंटरमीडिएट परीक्षा में वह छः लाख 


पश्चमी क्षेत्रीय फुटबाल स्पर्धा में चैंपियर्नाशप हासिल करने वाली इंदौर विश्वविद्यालय 


टीम - 


अंगरेजी तथा हिदी की अखिल भारतीय 
वादविवाद प्रतियोगिता,में प्रथम स्थान प्राप्त 
किया. ज्ञानेश ने राष्ट्रीय प्रति भा खोंज परीक्षा 
उत्तीर्ण की है और अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी संघ 

की भारतीय शाखा का अध्यक्ष भी है 
उस की आधुनिक चित्रकला में 
अत्यधिक रुचि है. वह भविष्य में प्रशानिक 

“सेवा का अधिकारी बनना चाहता है 

-अंक्र, fafan. 


प्रतियोगिताएं 


'इंदौर विश्वविद्यालय ने पश्चिम क्षेत्रीय 
फ़टबाल स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर 
पहली बार चैंपियनशिप्न , हासिल की. 
विश्वविद्यालय फूटबाल टीम ने सन 1964 से 
पश्चिम क्षेत्र स्पर्धा में भाग लेना शुरू किया 
था, लेकिन 1982 में वह पहली बार विजयी 

. हुआ. इस स्पर्धा में सौराष्ट्र विश्वविद्यालय 
को 5-0 से, पुणे विश्वविद्यालय को 2-1 से, 
जोधपुर विश्वविद्यालय को 5-0 से, विक्रम 
विश्वविद्यालय को 2-0 से तंथा बंबई 


कि ee et Se, 


ais eea wes eine er ee 


Fe 


विश्वविद्यालय को 1-0 से परास्त किया और . 


फाइनल में जीवाजी विश्वविद्यालय से 

बराबर रह कर अंकों के आधार पर विजय 
प्राप्त की. 

इंदौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई 

21 महाविद्यालय आते हैं. लेकिन दीम में 

अकेले. महू महाविद्यालय के ही आठ 

खिलाड़ियों का चयनं किया गया जो मह 

_ कालिज के लिए गौरव की बात है. £ 

“दिनेश सोलंकी, वि.वि. प्र. 


काशी हिदू विश्वविद्यालय में 35 वीं 
अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय कश्ती 
प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिस में राष्ट्रीय स्तर 
के कई पहलवानों ने भाग लिया. प्रारंभ से अंत 
तक प्रतियोगिता दर्शकों के लिए रोचक रही. 
प्रतियोगिता में कूल 45 विश्वविद्यालयों ने 
भाग़ लिया. : हे 
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साना. प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के बीच सर्वोच्च स्थान पर रहा. प्रतियोगिता में अब तक सिर्फ एक बार 


वर्ष 1979 त था०।५४88१ ये) Saamna Fundatie Anen काशी हिद्‌ 


Ú oee 
CC-0. In Public Domain. Guruktil Kangri, Collection, Haridwar 


a रथ 


विश्वविद्यालय के दो पहलवान आजादकमार. 
यादव (52 कि.ग्रा. वर्ग) एवं नामवर सिह 
(100 कि. ग्रा. वर्ग) फाइनल में पहुंचे, जो. 
अपनेअपने प्रतिद्वद्वियों से पराजित हो गए.) 
टीम चेंपियनशिप महार्षि दयानंद विश्व-' 
विद्यालय के हाथ लगी, जिस ने 23 अंक प्राप्त! 
किए. दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः 
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कोंकन कृषि 
विद्यापीठ रहे. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 
ने प्रथम वार यह गौरव हासिल किया. है.) 
मेजबान काशी हिदू विश्वविद्यालय की टीम अपनी ह 
9 अंक प्राप्त कर चौथे स्थान पर रही. इस। म 
प्रतियोगिता के निर्णय के. लिए कई! og 
अंतरराष्ट्रीय रेफरी भी आमंत्रित किए गए थे. (शी रार 

चौथी बार अपने यहां इस प्रतियोगिता(बैठ गया 


= 


से बरका प 
समाज निर्माण में पत्रकारिता के aS 


बढ़ते हुए महत्त्व व इस क्षेत्र में लोगों की || 
बढ़ती हुई रूचि को देखते हुए दिल्‍ली || 
प्रेस ने युवा वर्ग को इस क्षेत्र में आने | 
लिए प्रोत्साहित करने व उन का उचित || 
मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से विभिन्न |: 
कालिजों एवं विश्वविद्यालयों में || 
'छत्रछात्राओं की प्रतिनिधियों के रूप में || 
नियुक्ति की है. . . भिड 
ये विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अपने || 

कालिज, विश्वविद्यालय व नगर से | 
संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट, |, 
भेंटवार्ताएं आदि नियमित रूप से भेजते 
हैं. समयसमय पर ये प्रतिनिधि अपने 
कालिज या विश्वविद्यालय में 
प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते. 
हैं, जिन में भाग लेने वाले किसी 
निर्धारित बिषय पर अपनेअपने विचार | 
व्यक्त करते हैं. j 


या. है. 
गि टीम अपनी ही बहन को छेड़ने पर पिटाई 
गी. इस। मुजफ्फरनगर में एक युवक की बस के यात्रियों ने खूब पिटाई की 
कई प्राप्त जानकारी के अनसार बुरका पहने एक युवती बस द्वारा अंबाला से मेरठ जा रही थी 
गए थ. तभी रास्ते में एक बस स्टाप से एक युवक बस में चढ़ा और उस युवती के साथ वाली सीट पर 
ita ss गया, सीट पर बैठते ही यवक ने यवती से छेड़खानी शुरू कर दी, जिस का युवती ने कोई 
करने विरोध नहीं किया. इस पर य॒वकं का साहस और बढ़ गया तथा वह ज्यादा छेड़खानी करने लगा 
प्रह देख कर बस के यात्रियों ने य॒वक की पिटाई शुरू कर दी. युवक की ज्यादा पिटाई बुरका 
हासिल पहने युवती से देखी नहीं गई. उस ने यवक को बचाने के लिए जैसे ही बुरका उठाया, युवक ने 
प्र. १उसे पहचान लिया कि वह तो उसी की बहन है 
ब * बस के यात्रियों को इस बात का पता तब चला जबं यूवक ने अपनी बहन से पूछा कि वह 
बरका पहन कर कहां जा रही है. बहन ने अपने भाई को पहले ही पहचान लिया था. इसलिए. 


: उस के द्वारा SS जाने पर भी वह कोई विरोध नहीं प्रकट कर रही थी 
ली | -अमृत प्रभात, लखनऊ (प्रेषक : देशराजसिह. यादव (सर्वोत्तम) 


1% | कतरे की ईमानदारी 
a एक गरीब आदमी की जेब से निकाले पांच हजार रुपए लौटा कर एक जेबकतरे ने अपनी 
x paar का परिचय fear 

में |. ठील ही में हावड़ा से दर्गापर आते समय पानागढ़ स्टेशन के पास किसी जेबकतरे ने उस 
TH |रीब आदमी की जेब से 5,100 रुपए और अन्य कागजात निकाल लिए. उस व्यक्ति की 
न भड़की की अगले महीने शादी थी, जिस के लिए वह 5,000 Saw उधार ला रहा था 
त्च |. बताया जाता है कि एक दिन उस व्यक्ति की पत्नी को एक अज्ञात युवक एक लिफाफा दे 
र्ट फेर चला गया. उस में पांच हजार रुपए व बंगला भाषा में लिखा एक पत्र था. उस में लिखा 
जरते {भ~ "आप के कागजात में मिले पत्र से यह पता चला कि आप लड़की की शादी के लिए 12 
पने प्रतिशत सद पर कलकंत्ता से 5,000 रुपए ले जा रहे हैं. इसलिए मैं आप के रुपए लौटा रहा ह 
at अपना पारिश्रमिक एक सौ रुपए रख रहा हं, क्योंकि मैं ने दो दिन से भोजन नहीं किया है 


ते|. - नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली (प्रेषक : विपुलकुमार दुरगड़) 


d पगड़ी ऊंची रहे हमारी 
टर वहरामप्र निवासी प्रेमसिह अपनी पगड़ी ऊंची रखने के चक्कर में अपने सिर पर 280 
र कपड़ा बांधते हैं, जिस में सामान्यतया 70 पगड़ियां बनेंगी : 


~ = ce -दैनिक 'आज', वाराणसी (प्रेषक : सुशीलचंद्र, श्रीवास्तव) 
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कहानी ० मोहरसिह यादव 


४ को क्या मालूम था कि उसे ऐसे 
कमल संकटपूर्ण दिन देखने पड़ेंगे. उस 
ने ठेकेदारी का धंधा शुरू किया और पहले 


a ya Ate seme उसके 


पास निर्माण कार्य भी कोई बहुत लंबाचौड़ा 
' नहीं था. बस, सिर्फ दो कमरों का एक छोटा 
सा पंचायंतधर ही तो बनवाया था उस ने, 
जिस का भुगतान सिर्फ 15 हजार रुपए था, 
लेकिन इंजीनियर साहब ने बिल पास कर के 
नदिया, ` : ; 


` वह इंजीनियर से दोतीन बार. इस 
सिलसिले में मिला-भी: उस ने अपनी सारी 
[ स्पष्ट की, “साहेब, यह मेरी जिंदगी. 


es प्लिखा नौजवान ukul Kangri 


मैं ने पालिटेकनिक कालिज से. £ 
हासिल किया है... 
“aed कहीं नौकरी कर लेनी चाहि 
थी,” इंजीनियर ने रूखी आवाज में कहा 
"साहब, आप सही कह रहे हैं, कम 
कुज्ञता से बोला, "नौकरी का मैं ने 
तक इंतजार किया. तलाश में इ 
भटका भी, लेकिन निराशा क 
भी हाथ न लगा. जब नौकरी न मि Us 
ठेकेदारी शुरू कर दी. को 
"ठीक है, अब तो तुम ठेकेदार ब हु 
a, इंजीनियर नें व्यंग्य में =e : 
“a साहब,” कमल (3 हे , 
बात कही "ठेकेदार कहां से बन wE ie 


ction, Haridwar ) 
फरवरी (द्वितीय 


॥ मध्यम श्रेणी Ebai Bap Sarat कास०० अपनी कसी शमि जाल à 
धन की कमी है. एकएक पैसा इकट्ठा कर के इंजीनियर त 
मैंने पंचायतघर का यह काम पूरा किया है इंजीनियर कमल का बिल 


अब मुझे भुगतान न मिला तो मेरी घरगिरस्ती रहा था, पर अचानक ऐसा 
चौपट हो जाएगी. भविष्य में भी मैं कोई नें 
ae Pe क्या हुआ कि उस ने बिल पर 
at मैं क्या करू?” इंजीनियर ने चुपचाप हस्ताक्षर करदिए? 
| सवाल किया. ; E 
१ साहब, आप मेरा बिल पास कर दें.” ; ES 
ने मौका मिलते ही प्रार्थना की. 7 ; 
ऐसे बिल कैसे पास हो जाएगा?” 
¢ जीनियर तनिक नाराजगी की मुद्रा में बोला, 
>> सरकारी कामकाज एक निर्धारित तरीके से 
4, ता है. तुम्हारा बिल भी उसी तरीके से पास 
A. ‘a 
i ! अब कमल क्या बोलता. वह नमस्कार 
/ // र के इंजीनियर के दफ्तर से बाहर निकल 
/ `; गया. वह चलते हुए उस तरीके के बारे में 
चिता रहा, जिस तरीके से बिल पास होता 
/ लेकिन उस की समझ को उस तरीके की 
I 


| मर पास एक फटी कचो भी नहीं ate पास करने में आनाकानी कर | 


2 


कमल ने कई अनभवी ठेकेदारों से पूछा 

भाई साहब, बिल पास करवाने का क्या 
तरीका है? जरा बता दो 

लेकिन धंधे की प्रतिस्पर्धा के कारण 

एक भी ठेकेदार ने उसे बिल पास करवाने का 

तरीका नहीं बताया. शायद उन्हें यह खतरा 

था कि कमल होनहार लड़का है. यदि वह धंधे 

. के सारे रहस्य जान गया तो अन्य सब का 
धंधा चौपट हो जाएगा. 


इसार कई दिन बीत गए. कमल का 


पास नहीं हुआ. वह बहुत दुखी 

_ और परेशान रहने लगा. उसे ठेकेदारी का 
धंधा करने पर दुःख होना लगा. सोचता, 
` 'अच्छा नहीं किया मैं ने इस धंधे में आ कर. 
इस से अच्छा तो कहीं कोई छोटीमोटी नौकरी 


घर की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी 
थोड़ाबहुत जो धन था सो पहले काम में ही 


कमल बहूत उदास रहने लगा. 
एक दिन उसे उदास देख कर मंशीराम 
ठेकेदार को दया आ गई. बोला, ''ए कमल 
 ) उदासक्योंहै?” : 
“बस, यों ही...” वह बतला इ सका. 
"बता, यार; छिपा क्यों रहा हे.” 
मेरा बिल पास नहीं हों रहा है.” 
उपाय बताऊ?” मंशीराम ने पहल 
“हां, अगर बता सको तो बड़ी 
होगी. कमल की आंखें चमक उठी 
PHT देना पड़ेगा साहब को 
रहस्य बतलाया. * 
बात का?” कमल अब भी 


हवा तक न लग Sighted by Arya Samaj Foundation Chen Aara Ral ERR 


-पंदरह हजार के काम पर पांच प्रतिशत के 


' विचित्र से दो पाटों के बीच खड़ा था कर बुर 


$ 
क्या मतलब?” कमल ने A 
पूछा. | 
"मतलब यह है कि यदि तुम ने सौ रुपए ' 
का काम किया है तो बिल पास कराने के लिए 
पांच रुपए कमीशन के देने पड़ेंगे.” मुंशीराम | 
ने विस्तार के साथ बिल पास करने का तरीका. 
बतला दिया. | 
“अच्छा!” कमल बोला, A ने बहुत | 
पहले किसी किताब में पढ़ा था कि इंजीनियरों कमल 
और ठेकेदारों का संबं ध तो ऐसा होता है जैसा 
फलों और मधुमविखयों का. आज अच्छी फायदा 
तरह समझा हूं मैं उस पंक्ति का सारगर्भित शुष्क ' 
'पबिलकल सही लिखा है यह किसी है.” क 
लेखक ने.” मंशीराम ने समर्थन किया. -<बिल तै 


संशीराम ठेकेदार के जाने के बाद k 


e 


कमल ने हिसाब लगाया. मे जोर 
3 
हिसाब से कमीशन के साढ़े सात सौ रुपए ras [ 
बनते थे. उसे पंचायतघर के निर्माण में इस से कहानी 
अधिक फायदा भी नहीं हुआ था. वह कैसे दे 'श्रीमाः 
साढ़े सात सौ रुपए कमीशन के? उस के पास ऐक कह 
तो एक रुपया भी जेब में नहीं था q 
गहन संकट में फंस गया था कमल. एक कहां fa 
तरफ क॒आं और दूसरी तरफ खाई. वह करे तो बीच में 
क्या करे. उस की समझ में बात आते हुए भी। " 
गले से उतर नहीं रही थी. कमीशन लाने 
साधन नहीं और 15 हजार रुपए का 
पास कराए बगैर कोई काम नहीं कर सकता हाथ जो 


रोजमर्रा की तरह कमल दूसरे 
दफ्तर गया. जब उस के मिलने की बारी 
at वह भी इंजीनियर साहब से मिला. 
उसे देखते ही इंजीनियर ने 
आवाज में कहा, मैं ने तुम से कह तो 
कि तम्हारा बिल निर्धारित तरीके से ' 


a AS 
ap 
A 


aed 
नियरों कमल संकोच करता हआ बोला 
हे जैसा; तो फिर रोजाना यहां आने से क्या 
अच्छी फायदा?” इंजीनियर की आवाज पुर्ववत 
गर्भित शुष्क थी 
| साहब, मैं ने ईमानदारी से काम किया 
किसी है.” कमल विनय के स्वर में बोला, ''मेरा 
बिल तैयार है. सिर्फ आप के हस्ताक्षर होने 
शेष हैं 
$ बाद ` “हस्ताक्षर तरीके से होंगे,” इंजीनियर 
गाया. मे जोर दे कर कहा 
Ti? अव कमल क्या कहता? वह नीचे 
रुपए पलकें किए खड़ा रहा. उसी क्षण उसे एकै 
इस सीकहानी याद आ गई. वह धीरे से बोला 
कैसे दे।'श्रीमान, यदि आप की आज्ञा हो जाए तो मैं 
के पास ऐक कहानी सुना कर जाना चाहता हूं 
यह सून इंजीनियर सकते में पड़ गया 
न. एक कहां बिल पास कराने की बात थी और कहां 
करेतो बीच में कहानी की बात आ गई 
हुए सुनाओ.'' करसी पर आराम की मुद्रा 
ने कापे बैठते हुए इंजीनियर ने इतमीनान से कहा 
[बिले "साहब, लेकिन एक शर्त है,” कमल 


संकता. हाथ जोड़ कर बोला, “आप मेरी कहानी सन : 


कमल'कर बुरा न मानना.” ` : 

देन भी. *नहीं...तुम सनाओ.” इंजीनियर धीरें 

री आई बोला 

I. i साहब, एक ठेकेदार था-बहत बड़ा 

3 a शौर बहुत धनवान. उस ठेकेदार का एक 

दया तड़का था-सुंदर और होनहार. वह लड़का 

टरी पढ़ रहा था. जब वह डाक्टर बन 

a या तो उस ने अपने पिता से कहा, पिताजी 
आप मुझे एक नर्सिंग होम और 

iè et खोलने के लिए धन दे दें तो मैं 

करने की परेशानी से बच जाऊंगा 


1983 भरता 


+ CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“पिता क्रे मन में पहले से ही यह विच्चार 


था कि उस का लड़का नौकरी के पीछे न भागे 
और अपना एक नर्सिंग होम खोल ले. अतः 
बेटे को सहर्ष स्वीकृति मिल गई 

“बेटा प्रसन्न हो गया. उसःने जरूरत के 
मुताबिक अपने पिताजी से धन ले लिया औरं 


लेबोरेटरी का सामान खरीदने में जुट गया.” | 


"फिर क्या हुआ?” इंजीनियर की 


` उत्सुकता बढ़ने लगी थी 


साहब, फिर हुआ यह कि कछ दिन 
बाद सारा. सामान आ गया और लेबोरेटरी 
स्थापित:हो गई. इस के बाद डाक्टर बेटे ने 
अपने ठेकेदार. पिता से आग्रह किया. 
"पिताजी, आज आप मेरी लेबोरेटरी और 
नर्सिंग होम देखने चलो.” उस के पिता ने 
अपनी स्वीकृति दे दी. 

“Seq डाक्टर के पिता तैयार हो कर 
नर्सिंग होम पहुंचे तो लेबोरेटरी में प्रविष्ट होते 
ही उन्हें सब से पहले आदमकद अस्थिपंजर 
दिखाई दिया. उस कंकाल का जबड़ा खला 
हुआ था. ठेकेदार पिता उसे देखता हआ आगे 
बढ़ गया 

“अपने बेटे के साथ सारी लेबोरेटरी 
देखने के बाद जब वह वापस लौटने लगा तो 
उस ने अपनी जेब से एक रुपए का सिक्का. 


| 


निकाला और कंकाल के खुले जबड़े में डाल = 


fear. 
यह देख डाक्टर बेटे से न रहा गया. 
उस ने पूछा, पिताजी, आप ने इस कंकाल के 


जबड़े में एक रुपए का सिक्का क्यों डाला है?! | 


“पिता ने जवाब दिया, 'छोड़ो बेटे, इस 
बात को. तुम जान कर क्या करोगे? यह तो 
हमारे.व्यवसाय का रहस्य है,” 
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लगा, 'नहीं, पिताजी, आप ने जरूर 
उद्देश्य से यह सिक्का झला होगा. में इस राज 
को जानना चाहतां हूं. 

“fire ठेकेदार ने उसे क्या बताया? 
इंजीनियर ने कमल को बीच में ही टोक दिया. 

कमल को अब मौका मिल गया था. वह 
बोला, “इंजीनियर साहब, यह तो वैसी ही 
कथा है जैसी कि बेताल और राजा 
विक्रमादित्य की. आप भी पढ़ेलिखे विद्वान 
प्रुष हैं. ठेकेदारों की मानसिकता से भी 
भलीभांति परिचित हैं. अब आप ही सुझाइए 
कि उस ठेकेदार ने अपने बेटे को क्या जवाब 
दिया होगा. 


यह सुन इंजीनियर सोच में पड़ गया. उस 
के चेहरे पर तरहतरह के भाव आने- 
जाने लगे. 

RO पल बाद इंजीनियर अपनी मेज पर 
रखी फाइलों को टटोलने लगा. उस, ने 
आलपिन से नत्थी किए हए तीनचार कागज 
निकाले और सरसरी निगाह से देख कर उन 

' पर अपने हस्ताक्षर कर दिए. 

| कमल चुपचाप यह सब देखता रहा 

j इंजीनियर ने दूसरे क्षण उन कागजों को 
| कमल की ओर बढ़ाते हए कहा, “लो, तम्हारा 


abeant विभाग में 
जा कर अपना चेक बनवा लो 


कमल ने बिल लेते हए धीरे से पछा 
पर, साहब, आप ने उस सवाल का जवाब 
नहीं सूझाया. 

“उस का जवाब मैं ने हस्ताक्षर कर के 
दे तो दिया है,” इंजीनियर ने मुसकराते हुए 
कहा. 

“साहब, मैं समझ नहीं पाया.” कमल 
ने अनभिज्ञता प्रकट की 

अरे भई, जवाब तो तम्हें सब मालम 

है,” इंजीनियर ने गरदन हिलाते हए कहा, 

यदि मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हो तो सुन 

लो-वह जबड़ा किसी इंजीनियर का था. 

डाक्टर का पिता अनुभवी ठेकेदार था, 
इसलिए उस ने तुरंत पहचान लिया.” ' 

कमल मुसकराता हुआ लेखा विभाग में 

चला गया. उस का काम जो बन गया. BT. 

उस के बाद उस इंजीनियर ने कभी 

कमीशन नहीं लिया. वह आजीवन 


ईमानदारी से काम करता रहा. जब दूसरे: 
लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो कमल: 


af 


की समझदारी और इंजीनियर की निष्कपटता | 


की प्रशंसा करने लगे. 


कूछ वर्ष बाद कमल भी बड़ा ठेकेदार | 
बन गया था. eo. 
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| मैं अपने दो अन्य मित्रों के साथ शाम को टहल रहा था. हम बातों में मस्त धीरेधीरे चले 
7. जा रहे थे कि तभी एक मित्र ने हमें टोका, “देखो, वह सामने से आती हुई लड़की कैसे टकटकी 
' लगाए इधर घर रही है. 

हम ने ध्यान दिया तो वह हमारे एक मित्र की तरफ लगातार देख रही थी. इस पर मेरे उस 

मित्र ने दूसरे पर फिकरा कसा, “लगता है यह गई काम से. मर गई है तेरे ऊपर, 

l हम आगे बढ़ते रहे, वह लड़की भी हमारे उस मित्र को देखती रही. जब फासला काफी 
न्मी । कम हो गया तो वह लड़की बोली, “भाई साहब, जरा रुकिए, आप के स्वेटर की बुनाई उतारनी 
| है.” यह कह कर उस ने अपनी सलाइयां आननफानन में तेज चलाई और नमूना उतार कर 
सरे. PX के लिए धन्यवाद' कहती हुई चली गई 


-मदनमोहन भटनागर ' 
\. ७5 N * r 
7 मैं एक दिन अपने एक साथी के साथ उस के कालिज गया. वहां लड़केलड़कियों की संख्या 
| लगभग समान थी 
i कक्षा शरू होने में अभी कछ समय था. इतने में कुछ नटखट लड़के कहीं से कछ फूल ले 
१ । आए और उसे छत वाले पंखे पर रख दिए. घंटी बजने.पर प्राध्यापक के साथ लड़कियों ने भी 

“ ` कक्षा में प्रवेश किया. उसी समय एक छात्र ने पंखा चालू कर दिया. बस फिर क्या था. फूल 
प्राध्यापक और लड़कियों पर गिरने लगे. तभी पीछे से एक लड़का बोल पड़ा, 'बहारो फल | 
| बरसाओ, मेरा महबूब आया है 
| यह सन कर लड़कियां और प्राध्यापक महोदय तो कक्षा छोड़ कर चले गए और हम सारे | 
। के सारे हंसतेहंसते-दोहरे हो गए ;  - सतीशक्मार ar 


हमारे कालिज के प्रांगण में एक कँटीन थी. मेरी अंगरेजी की एक प्राध्यापिका अकसर 

4 कैंटीन से चाट, पकौड़े, मिठाइयां मंगवाती रहती थीं. उन की इस आदत से बहुत से. छात्र 
| परेशान थे. सामान मंगवाने के लिए वह एक कागज पर मंगवाई जाने वाली वस्तुओं के नाम 

लिख कर अपने हस्ताक्षर कर देती थीं 

इस बेगार से छटकारा पाने के लिए हम ने एक योजना बनाई. हम में से एक छात्र ने _ 
¦ प्राध्यापिका के हस्ताक्षर बनाने का अभ्यांस कर उन की तरह आर्डर की पर्चियों पर हस्ताक्षर 

करने शुरू कर दिए. इस यलत तरकीब से हम काफी छात्र कँटीन का माल खाने लगे 

' महीने के अंत में जब कैंटीन-का बिल-आया तो वह चौंक पड़ीं और बढ़े हुए बिल की बात 
` समझ गई. इस के बाद से उन्होंने छात्रों से कोई सामान नहीं मंगवाया. | 

-शशिभूषण सिह 
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50 साल से सेना के अफसरों को 
प्रशिक्षण देने वाली संस्था 


लेख o सुंदरलाल कुकरेजा 


‘ap 4 
a 
A. 


= chem 
लिदान | 


त्र पाठ | 


साहसपूर्ण कार्यो का प्रशिक्षण (बाएं) 
| तथा अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक 
` (att). 


| अकादमी का प्रतीक Pret (ऊपर), 


देश की रक्षा और उस की आनः 

अपने बान व शान के लिए जान की भी 

last लगा देने वाले भारतीय सैनिकों को 

निर्भीकता, बलिदान तथा सैन्य कौशल का 

।पाठ पढ़ाने वाली संस्था-भारतीय सैन्य 

ni अकादमी ने अभी हाल में अपने सफल 

अस्तित्व के 50 वर्ष प्रे कर स्वर्ण जयंती 

$ मनाई है. इसी संस्था से दीक्षा प्राप्त कर कैडेट 

O सैनिक अधिकारी बनते हैं और सेना का 

नेतृत्व करते हैं. भारत के सर्व प्रथम फील्ड 

मार्शल जनरल मानकशा से ले कर सब से 

कम आय में परमवीर चक्र पाने वाले अरुण 
ेत्रपाल तक इसी संस्थान से निकले थे 

इस सैन्य अकादमी की स्थापना सन 

1932 में हुई थी. इस से पहले ब्रिटिश शासक 

भारतीय सैनिकों की वीरता, कर्मठता और 

| साहस के गुणों का तो भरपर लाभ उठाते थे 

| उन्हें अपनी ही सेना में अफसर बनने 

| का मौका नहीं देना चाहते थे. तब भारतीय 


S 


बंगला देश में पाकिस्तान की ओर से आत्मसमर्पण करने वाले जनरल नियाजी ने. 
भी इसी अकादमी से. प्रशिक्षण प्राप्त किया है. 


सेनां भें अफसर अंगरेज ही होते थे और उन्हें 
इंगलैंड के सैंडहसर्ट में सैनिक प्रशिक्षणःदिया 
जाता था. पहले विश्व ae में अंगरेजों ने 
अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए भारतीय 
सैनिकों को कई मोर्चों पर भेजा और फ्रांस 
/ पूर्वी अफ्रीका, मैसौपोटामियां, पर्शिया, मिस्र 
' अदन आदि देशों में हजारों भारतीय सैनिक 

बलिदान और आहते हुए. विशव यद्ध में 


अपनी कुशलता सिद्ध कर चुकने के बाद भी ˆ 


भारतीयों को सेना में आगे बढ़ने के अवसर 

| नहींदिएगए 
स्वतत्रता संग्राम के नेताओं ने तब 
भारतीय सेना के भारतीयकरण को भी एक 
` मुख्य मुद्दा बनाया. उन के दबाव से 25 
` अगस्त, 1917 को पहली बार पैदल सेना और 
घुड़सवार सेना में पहले से काम कर रहे सात 
` भारतीयों को किग्स कमीशन दिया गया था 
लेकिन यह सब भारतीयों का मंह बंद रखने के 
लिए किया गया. इस के बाद इस दिशा में 


` कोई प्रगति नहीं हुई. 1925 में, केंद्रीय - 


असेंबली में भारतीय सदस्यों के जोर देने पर 


एक कमेटी का गठन किया, जिस ने सिफारिशा 
की कि एक संस्था बनाई जाए, जो 100 
भारतीयों को सैनिक प्रशिक्षण दे. 

परंतु यह सिफारिश इस मामले को 
टालने का एक बहाना थी. इसलिए यह मसला 
1930 में लंदन में as पहली गोलमेज 
कानफ्रेंस में उठाया गया. इस कानफ्रेंस में लिए 
गए फैसले के परिणामस्वरूप ही 1, अक्तूबर 
1932 को देहरादून में भारतीय सैत्य 
अकादमी स्थापित की गई, जिस का विधिवत 
उद्घाटन उस समय के प्रधान सेनापति फील्ड 
मार्शल सर फिलिप चेटबड ने उसी वर्ष 10 
दिसंबर को किया 

इस सैनिक अकादमी की स्थापना 
देहरादून की सुरम्य पहाड़ी तलहटी में उस 
स्थान पर की गई, जहां किवदंती के अनुसार 
गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों 
शस्त्र विद्या सिखाई थी. देहरादून का शी 


भारत से सीधा संपर्क था. वहां का जलवा! | i 


भी सैनिक प्रशिक्षण के अनुकूल है. ऊंची 
पहाड़ियां, घने जंगल, शिवालिक पर्वत 


| one, 1983 | 
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श्रृंखलाएं और निस NNA SA AA Ration कोन्निफा शह ब्मीगर्छथी. इन में 40 अफसर | 


बढ़ कर इस काम के लिए उपयुक्त और कोई 

स्थान था भी नहीं. अकादमी का परिसर 

1.411 एकड़ क्षेत्र में फैला है. द्रोणाचार्य की 

| स्मृति में इस के मुख्य द्वार का नाम भी द्रोण 
। द्वार रखा गया है. 

शुरू में अकादमी 200 भारतीय कैडेटों 


ee an 


सैन्य अकादमी भवन. 


हर छठे महीने अपना प्रशिक्षण पूरा कर के 
सेना में अफसर बन जाते थे. सेना के विस्तारः 
और उस की जरूरतों को देखते हुए | 
समयसमय पर इस की, क्षमता में वृद्धि की | | 
जाती रही और आज यहां 1,200 कैडेट | 
प्रशिक्षण ले सकते हैं 


(1b Re उ fe 
Saal, 1 
भूतपूर्व थल सेना ध्यक्ष जनरल मलहोत्रा: 
अकादमी के श्रेष्ठ प्रिशक्षण का एक और 
उदाहरण. 


इस अकादमी में दाखिल सब से पहले 
समूह के 40 कैडेटों में मानकशा भी थे, जो 
आगे चल कर स्वतंत्र भारत के सेना ध्यक्ष बने. 


« इस समूह में सब से पहला स्थान भगवतीसिह 


को दिया गया था, जो बाद में मेजर जनरल 
बन कर सेवा निवृत्त हुए. इस अकादमी की 
रजत जयंती पर 1957 में हुई विशेष रस्मी 
परेड की सलामी लेने का गौरव भी उन्हीं को 
प्रदान किया गया था. 
दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने तक वह 
अकादमी 540 कैडेटों को प्रशिक्षित कर सेना 
में भेज चुकी थी. युद्ध काल में इसे आफीसर्स 
ट्रेनिंग स्कूल में बदल: कर भारतीयों के 
साथसाथ अंगरेजों को भी यहीं प्रशिक्षण दिया 
जाने लगा. 1941 से 1945 तक यहां से 
2,038 अफसरों को सेना में कमीशन मिला. 
युद्ध के बाद फिर से केवल भारतीयों को ही 
प्रशिक्षण दिया जाने लगा. 
भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के 
समय जब बड़ी संख्या में अफसर और कैडेट 
भी वापस इंगलैंड या पाकिस्तान चले गए तो . 


; अकादमी की रूपरेखा का नए सिरे से 


निर्धारण किया गया. 
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by Arya Samaj Founda A १4९६ GR ae और नामों में कई 


“नेशनल डिफेंस अकादमी कर दिया गया. 


` क्रमश : शक्ति व दृढ़ निश्चय और त्याग व 


के लिए जो आदर्श रखा जाता है. 


CC-0. In Public Domain. Gur 


1946 से 1955 तक की अवधि woe 


परिवर्तन हुए. आजादी के बाद इस को सेना के 
तीनों अंगों-थल सेना, वायु सेना और नौ सेना 
को संयुक्त प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी 
गई और इस का नाम आर्म्ड फोर्सेज अकादमी 
रख दिया गया. बाद में यह नाम भी बदल कर 


1954 में संयुक्त सेना विभाग खड़कवासला में 


सिर्फ मिलिटरी कालिज हो गया. 1959 में “हीस 
फिर इस का पुराना नाम भारतीय सैन्य T 
अकादमी रख दिया गया, A 

चीनी हमले के बाद यहां आपातकालीन | 
पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए. 1963 से 1965 से बड़ 
तक एक बार तो यहां एक साथ 3,000 कैडेटों था 
को प्रशिक्षण मिल रहा था. | वहां : 


अकादमी का प्रतीक fret ज्ञान, | और 
कर्तव्य और शौर्य के प्रतीकों से मिल कर बना | प्राप्त 
है. इस में. एकदूंसरे को काटती हुई दो मेजर 


तलवारों, जो शस्त्र विद्या की प्रतीक हैं. उनके. | अंतिम 


बीच में ज्ञान की योतक एक जलती ge खेत्रप 


मशाल है. इन के ऊपर आरोपित अशोक का. 
धर्म चक्र है, जो कर्तव्य पालन का बोध 

कराता है. अकादमी के ध्वज व प्रतीक चिह्न Er 
की पृष्ठभूमि इस्पाती और लाल रंग की है,जो | वीरत 


बलिदान की द्योतक है. प्रतीक चिह्न केनीचे 
अत्यंत सटीक शब्द 'वीरता और विवेक 


_ अकादमी में प्रशिक्षण पाने = 
अफसरों के सम्मुख प्रेरणा और कर्तव्य बो 


Fo am और वीरता के लिए सम्मानित होने T 

कई के j वाले गले आधिकारिथैरै Horde gndation Chennai 
Te Ae मार्शल मानकशा के अलावा दो और 
सेना | सेनाध्यक्ष-जनरल जी.जी. बेवूर (1973-75) 
it | और जनरल ओ.पी. मलहोत्रा (1978-81) 
दी ! भी इसी अकादमी के शिक्षार्थी रहे हैं 

कर | पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष जनरल 
या... मुहम्मद मूसा भी इसी अकादमी में फील्ड 
TH | मार्शल मानकशा के सहपाठी थे. बर्मा की 
TH | सेना के अध्यक्ष जनरल स्मिथ डन भी उन के 
) में . ही सहपाठी थे 


न्य ^! 
i अकादमी के गौरव 


नीन यद्ध क्षेत्र में वीरता।दखाने के लिए सब 
965 | से बड़ा पदक आजादी से पर्व विक्टोरिया क्रास 
डेटों . था और आजादी के बाद परमवीर चक्र है 


Pe CT SE a 


वहां के Heal में से दो को विक्टोरिया क्रास 

न, | और चार को परमवीर चक्र पाने का गौरव 
[ना | प्राप्त है. सब से पहले परमवीर चक्र पाने वाले 
दो | मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब तक का 
[के | अंतिम परमवीर चक्र लेने वाले अरुण 
हई. / खेत्रपाल भी, जिन्हें अफसर बनने के छः माह 
के अंदर और सब से कम आय्‌ में 

ta | (मरणोपरांत) यह गौरव मिला, इसी 
टन | अकादमी के dee रहे. AGHA के बाहर्‌ 
जो ! वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र 
` | पाने वाले कैप्टेन पीठावाला भी यहीं के कैडेट 


` इस के अतिरिक्त यहां के कैडेटों में से 
72 को मिलिट्री कास, 72 को महावीर चक्र 
164 आठ को कीर्ति चेक्र तथा 


“> आजादी के बाद भारतीयों के साथसाथ 
कछ अन्य देशों के सैनिकों को भी यहां सैनिक 
प्रशिक्षण दिया जाने लगा. इस समय नेपाल 


सैनिक यहां-प्रशिक्षण पा रहे हैं 


जांबिया, नाइजीरिया आदि 19 देशों 


भतपर्व फील्ड मार्शल जनरल मानकशा | 
अकादमी व भारतीय सेना का गौरव i 


किए, बल्कि भारतीय सेना को चुनौतियां भी 


दीं. जनरल मूसा के अलावा पाकिस्तान के 

भूतपूर्व राष्ट्रपति (पहले सेनाध्यक्ष) जनरल ) 
याहया खां, जनरल टिक्का खां, जनरल 
इफ्तिलार अहमद और वहां के वर्तमान 
विदेश मंत्री जनरल याकूब खां, सभी ने इसी 
अकादमी में सैनिक पशिक्षण पाया है. बंगला 
देश यद्ध में पराजय के बाद आत्मसमर्पण 
करने वाली पाक सेना के कमांडर लेफ्टीनेंट 
जनरल नियाज अहमद खां नियाजी ने भी इसी 
अकादमी से सैनिक प्रशिक्षण हासिल किया 
था. उन्हें आत्मसमर्पण को मजबूर कर देने 
वाले लेफ्टिनेंट जनरंल अरोड़ा भी इसी 
अकादमी के कैडेट थे. ait 

यहां प्रशिक्षण प्राप्त विदेशी कैडेटों की 

सूची में से कई अपने देशों में ऊंचे और अति | 
महत्त्वपूर्ण पदों पर पहुंच गए. इन में | 
मलयेशिया के प्रधान मंत्री याब तुन हुसैन 


बिन, वहां की सेना के जनरल तान सर | 
इब्राहीम बिन इसमाइल, नेपाली सेना के तीन | 
जनरल-अर्जुन रनसिह राना, भारत केसर | 
सिन्हा और ऋषिकमार पांडे तथा भूटानी 
सेना के अध्यक्ष लाम दोरजी शामिल है. © 


127 


ही गुरु से शिक्षा प्राप्त कर 
लड़ाई में आमनेसामने खड़े हो 
` पांडवों की तरह यहां 


ul Kangri Collection, Haridwar 


प्रतिनिधि द्वारा- 


पूरा समुदाय अपने अफसरों की जीहजूरी और | 
चमचागीरी में लगा रहा. इतना ही नहीं, | (नराः 
विभिन्न महकमों के उच्च अधिकारियों की | फक = 
चापलूसी के मौके उन्हें खूब.मिले. आयोजक | आए 
व प्रबंधक वर्ग के लोगों ने अपने अफसरों और » पड़ी. 
उन के रिश्तेदारों को मुफ्त फिल्में दिखाने में , पर्ण. 
कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अफसोसर्कि 

ह्‌ यह तमाम जीहजूरी और चापलूसी भी काम /! पत्रच 
ae Ee f ue आई. जो भी फिल्‍म देखने आया, rae bees 
es यूस थे और AX आयोजकों दोनों को कोसता हुआ 
५० की इस मायूसी से आयोजक मायस थे. गया. जीहजूरिए ee oe उन्हें | 
` आयोजकों और प्रबंधकों का पूरे का मुंह बाए देखते रह गए: ue 5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ९०॥००फरवंरी५ब्वितीय) 1983 
: ; ie 5 ~ 


> 


-फिल्म प्र 


t 
j 
| 
| 
| 
| 
| 


0 लाख RAT AUR, | करने/ Ac Aas पिया फिल्मों 
[= समारोह फीका रहा. इस फीके समारोह की फीकी 
बातों का रोचक विवरण 


“फिल्म समारोह के निर्णायक मंडल के सदस्य (बाएं से) 
लिजी ऐंडरसन , अदूर गोपाल कृष्णन, वैजयंती माला, 
जीरी सीक्वेंस, जीन डेलनाए,संगोई वोंडरचुक, लिनो ब्रोका, टामस एलिया, मेड होंडो 


ki = eee 

Na फिल्मों को छः भागों में बांटा गया था समारोह में प्रदाशत फिल्म मेन आन द 
.  ' प्रतियोगी फिल्में, सूचना वर्ग की फिल्में वाल' का एक दृश्य. 

NS ! प्रसिद्ध निर्देशकों की फिल्में, भारतीय - : 
; चित्रावली, बाजार वर्ग और 16 मिलिमीटर 
। की फिल्में. इस बार विज्ञान भवन में 
। गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन की तैयारी चल 
| रही है, इसलिए समारोह का मुख्य केंद्र 
| विज्ञान भवन से बदल कर सीरी दुर्ग बना 
। दिया गया. एशियाई खेलों में भारत के 
:। | निराशाजनक प्रदर्शन के वाद अब लगता 


a कि वह सभांगार ऐसे समारोहों के ही काम 
आएगा. समारोह के दौरान कड़ाके की सर्दी 


> * पड़ी और इस सभागार में दर्शकों को सर्दी का 
कि पण अनुभव हुआ 

फिल्मों के प्रदर्शन में भी आयोजकों ने 
ग्रो. पत्रकारों या प्रतिनिधियों की अपेक्षा अपना ही 
C ध्यान अधिक रखा. दिन भर वे लोग प्रबं ध में. 
र्हं व्यस्त रहते थे. इसलिए जो थोड़ीवहुत अच्छी 
फिल्में थीं भी वे.या तो सुबह साढ़े आठ बजे 


< 1298 
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मोहब्धद अली, मोहेस्मद.अली व॑ 
नदीस एक संवाददाता सम्मेलन 
को संबोधित करते हुए. 


4 

सीरिया की फिल्म 'मर्डर स्टेप: 
बाई eee’ (ऊपर) ब समारोह सें 
Moone “ओपन are’ 
noe एक भावपूर्ण दृश्य 


[य ता बजे प्रदर्शित की. निर्देशकों में गुलजार भी लगातार आता रहा, 


पर एकदो. को छोड़ कर उसे भी कोई फिल्म 
पसंद. नहीं आई. शक्ति सामंत और 
राजकूमार कोहली भी निराश रहे. | 

ऐसी ' धारणा बनती जा रही है कि | (ऊपर) 
विदेशी निर्माता अच्छी फिल्में भारतीय ' _ द्वारा f 
समारोहों में भेजना पसंद ही नहीं करते. यहां ' थंडर' । 
तक कि 'गांधी' भी इस समारोह में सम्मिलित |----- 
न की जा सकी और आयोजक इस के लिए फिल्में 3 
तरहतरह के बहाने तलाशते रहे अब सूना है... ड्‌ 
कि 'गांधी' मनीला में होने वाले फिल्म अशोक 
समारोह के उद्घाटन के समय दिखाई पर वहां 
जाएगी. इस समारोह में प्रतियोगिता में भेजी Er भा 
in, Gurukul Kangri Collect RAS (ERA) 1983 3 भुक्ता 


| 


| 


जगत के लोगों ने पहले | 
अनुमान लगा लिया था:; 


का ज्यादा बोलबाला 


| गई फिल्म किसी अन्य समारोह में नहीं भेजी की f Pe विक्री का 
| | जा सकती, ऐती०िरै रथि विरि ngaton henna! का किसी ने नहीं पूछा 


pt ऐटनबरो ने संभवतः भारत की अपेक्षा किसी हालांकि अधिकारी काम वर्ग तरहतरह के आंकड़े 
अन्य समारोह में इसे भेजना उंचित समझा बढ़ाचढ़ा कर पंश करता रहा. 


i विदेशों से आए प्रतिनिधियों को आगरा 


{| प्रथम ता हमें कोई अच्छी फिल्में भेजता ' भी घुमाया गया और उन्हें ताज महल व | 
pel नहीं, जो आती भी हैं वे यहां की फतेहपुर सीकरी की सैर कराई गई. फिल्म | 
पर 


| लालफीताशाही और नौकरशाही का शिकार ' समारोह की अपेक्षा उन्होंने इस यात्रा का 
| हो जाती हैं. विश्व के प्रसिद्ध निर्देशक राबर्ट, अधिक आनंद उठाया. 

(वाइल ने अपनी चार फिल्में भेजी थीं और 4 RR Pe ni iS 
जनवरी को उन के पालम पर पहुंचने. की: समारोह में पुरस्कृत 
निश्चित सूचना भी मिल गई थी, पर ये फिल्में फिल्म 'बस ड्राइवर 

कस्टम से छड़ाई नहीं जा Wal. वाद में ये का एक दृश्य. 


| इटली की फिल्म ‘srs "फ यड 
(ऊपर) व. जापान की हैगिसी 
य द्वारा निर्देशत फिल्म 'फार 
हां ` थंडर' (art) \ 
के. i ee i 
ए फिल्में अमरीकी केंद्र में दिखाई गई । : 
है... इस बार बाजार वर्ग के लिए बजाए फिल्में चन्ने के लिए नो संबस्यों का 
अशोक होटल के कनिष्क होटल चुना गया, निणयक मंडल बनाया गया इस साल 
१ पर वहां भी वही मायूसी का माहौल छाया रहा अध्यक्ष प्रसिदध ब्रिटिश निर्देशक 
T 'और भारतीय समारोह के मूल्य पर अन्य देशों [किया २ 
मुक्ता 
I 


} AS 
CC-0. In Public Domain. Guruku} Kangri Collection, Haridw: 


See | थे-सगोई बोंडरचुक (रूस), टामस 


जीन डेलनाए (फ्रांस), लिनो ब्रोका 
(फिलिपीन), जीरी सीक्वेंस (चैकोस्लो- 
वाकिया) और अदूर गोपाल कृष्णन व 
अभिनेत्री वैजयंतीमाला (भारत). 

फिल्म का उद्घाटन सूचना एवं 
प्रसारण राज्य मंत्री नरेंद्रकमार साल्वे ने दीप 
जला कर किया. उद्घाटन समारोह बुरी तरह 
फीका रहा. सुनील दत्त, रेखा, शशि कपूर, 
दीप्ति नवल और अपर्णा सेन उपस्थित 
कलाकारों में उल्लेखनीय थे. उद्घाटन 


समारोहे में.तीसरी दनिया के प्रसिद्ध निर्देशक 
एलिया (क्यूबा), Dateie Apesna) ounan onna aee अमोक' दिखाई 


गई. यह देख कर ही समारोह की फिल्मों के 
स्तर का अंदाजा लग गया था. 'अमोक' ऐसी 
बेहूदा फिल्म थी कि आधे दर्शक बीच में ही 
फिल्म छोड़ कर भाग गए. इस फिल्म की बड़ी | 
चर्चा थी, पर फिल्म देख कर उस से भी | 
अधिक मायूसी हई, लेकिन हमारे यहां के 
पत्रकार इस ऊबाऊ फिल्म के भी गण गाते 
रहे. मानो अगर बुराई कर दी तो बेवकफ 
कहलाएंगे. 'अमोक' से अच्छी फिल्म हमारे ' 
यहां का साधारण निर्देशक भी बना सकता है 

इस के बाद जो ऊबाऊ फिल्मों का 


€ 


भारतीय भाषाओं में मलयालम | 
की फिल्म 'यवःनिका' (बाएं) व 
के. हरिहरन द्वारा निर्देशित | 
तमिल फिल्म 'इजाव थु मनियन'. | 


| 


पुरस्कृत Painter by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चोख | 
निर्णायक मंडल कां विशेष पुरस्कार भारतीय फिल्म (बंगाली). चोख' को प्रदान 
किया गया. चोख का अर्थ है- आंख. 

' _ जेठ्या एक जूट मिल का मालिक है. मिल में दो महीने से हड़ताल चल रही है. मजदूरों 
का नेता यदुनाथ है. जेठिया मजदूरों को भाड़े के गुंडों से पिटवाता है तो मजदूर बिगड़ जाते हैं 
और जेठिया के भाई की हत्या हो जाती है. हत्या के अपराध में मजदूरों के नेता यदुनाथ कोः 
फांसी की सजा हो जाती है: ४८ 

यदुनाथ की अंतिम इच्छा है कि मरने के बाद उस की आंखें किसी अंधे मजदूर को दान 
दी जाएं ताकि मरने के बाद भी वह मजदूरों का संघर्ष अपनी आंखों से देखता रहे. उधर मिल 
मालिक जेठिया के लड़के के लिए आंखें चाहिए होती हैं और जेठिया आंखें हासिल करने के | | 
लिए अपना पूरा प्रभाव इस्तेमाल करता है. Me, `. | 
अब एक तया संघर्ष शुरू हो जाता है. जेठिया इन आंखों को किसी प्रकार नष्ट करना | 
चाहता है और मजदूर इन्हें एक मजदूर के लिए प्राप्त करना चाहते हैं. hee 
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अंत में यदुनाथ की विधवा प्रदर्शन का आयोजन करती है, जिस में प्रदर्शनकारी एक : 

अंधे मजदूर को ले कर जा रहे हैं और पुलिस उन के सामने मजबूर है. | 
फिल्म के शीर्षक के अनुसार एक मरे हुए व्यक्ति की आंखों के माध्यम से कहानी में | 

- उतारचढ़ाव ला कर कहानी में संघर्ष पैदा किया गया है. यह संघर्ष मुख्यतया वर्ग संघर्ष को | 


- ही जन्म देता है. पश्चिमी बंगाल की संरकार के धन पर बनाई गई यह फिल्म भी एक ऐसी 


/ ` आम तथाकथित कला फिल्म है, जिसे प्रचार फिल्म अधिक कहा जा सकता है. इस फिल्म के, 


` 


माध्यम से पश्चिमी बंगाल के सत्तारूढ़ दल- मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी ने अपने सिदातों | 

का ही प्रचार किया है. फिल्‍म विशेष नहीं है, पर संभवृतया समारोह का आयोजक देशा होने | & 

के कारण केवल सांत्वना. के रूप में भारत को यह पुरस्कार दे विया गया. - £ \4 
निर्णायक मंडल का भी यही कहना है कि फिल्म में वर्ग संघर्ष को ही शुद्ध रूप में 

दिखाया गया __ दिखाया गया है, समझौतावादी प्रवाति पूरी फिल्म मेका भा पल tel समझौतावादी प्रवृत्ति पूरी फिल्म में कहीं भी देखने को नहीं मिलती. 
फिल्में थीं. तकनीक एवं भव्यता की दृष्टि से 
अमरीकी फिल्मों का समारोह में बोलबाला, | 


कभीकभार एकाध फिल्म अच्छी देखने को 
मिल जाती थी. 'मर्डर स्टेप बाई स्टेप' 


` | (सीरिया), 'ब्लीडिंग स्टेचूज' (यूनान), 
| | 'चोख' (भारत), 'इन लव विद जाकूब' 


| _ (चैकोस्लोबाकिया) 


Tre फ्राम इंडिया 


1 


| | (त्रिनिदाद टोबैगो), ‘fe फार ast व 


` | 'ब्हाई नाट' (जपान), 'ईवल अंडर दि सन' 


व 'ब्रिटानिया हास्पिटल. (ब्रिटेन), दि मैन 


` आन दी वाल' (पश्चिमी जरमती), Fie 

| म्टाप दि म्यूजिक' (अमरीका), “संगदिल 
`| (पाकिस्तान), 'बस ड्राइवर' (मिस्र) और 

` ` ओपन हार्ट' (रूस) आदि कुछ उल्लेखनीय 
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रहा. 

पाकिस्तान ने प्रतियोगिता में भाग नहीं | 
लिया, पर सूचना वर्ग में दिखाई गई उस की 
फिल्म 'संगदिल' की सभी ने सराहना की. 
हमारी हिदी फिल्मों का उस पर पूरा प्रभाव E 
था. यहां तक कि कलाकारों पर भी भारतीय | 


इस नीरस समारोह में भी एकदो फिल्में. 
pT) 


सैकत भट्टाचार्य arr निर्देशत 
बंगाली फिल्म 'धुलिया' (ऊपर) 
ब सई परांजपे द्वारा निर्देशत 
'कथा' में दीप्ति नवल व 
` नसीरूद्दीन शाह, - 


x 


मन को छ्‌-गई. एकदो अमरीकी फिल्में 


भव्यता की चकाचौंध छोड़ गईं व एक aga AL = 
ब्रिटिश फिल्म आज के विज्ञान पर अपने तीखे: पर्य FO 
व्यंग्य की चुभन पैदा कर गई. अमरीकी ऐसी ही एक और फिल्म थी पश्चिमी |S 


फिल्म 'फार हूलाइफ इज इट ऐनीवे' एकऐसे जरमनी की 'मैन आन दि बाल. यह फिल्म | र्का 

मूर्तिकार की कहानी है, जो दुर्घटना में अपंग ' बर्लिन की दीवार को ले कर बनाई गई है दो 
' हो जाता है और उस के हाथ बेकार हो जातें फिल्मका नायक पूर्वी बर्लिन में रहता है और | 

हैं. शिल्पकार अपने जीवन की निरर्थकता से दीवार के दूसरी ओर जाने को तड़प रहा हैं. .|_ वि 
| तंगआकर आत्महत्या करना चाहता है. इसी वह किसी प्रकार दूसरी ओर पहुंच जाता है तो fae 
(| आत्महत्या के प्रश्न को ले कर कहानी.का वापस अपनी पतनी के पास जाने को छटपटाने ' | ड 
| ` ऐसा तानाबाना बुना गया है कि फिल्म दर्शक लगता है. इस चरित्र को प्रतीक रूप में ले कर A 

È मन को झकझोर जाती है. निर्देशक, . निर्देशक ने बड़े ही मार्मिक रूप में स्पष्ट करू ! 

` गुलजार की दृष्टि में समारोह की यह सर्वश्रेष्ठ. दिया है कि किस प्रकार राजचीतिबाजों और ; 

` फिल्म थी. संभवतः वह इस फिल्म का हिदी बड़े गुटों ने अपने स्वार्थ के लिए वर्लिनकोदो |. 
. ख्पांतरण भी करेगा. | भागों में बांट दिया है और वहां के निवासियों ; il 
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a 
Sexe 
His 


mememe 


| 
| विशेषता यही है कि वह T 
| करने में प्रभावशाली रही है. आशा थी कि 
oh इस फिल्म को पुरस्कार मिलेगा, पर संभवतः 
{f | | यह फिल्म राजनीति का शिकार हो गई. 
|; ऐसी ही जबरदस्त फिल्म 'ब्रिटानिया 
द | हास्पिटल' थी. 'कांट स्टाप दि म्यूजिक. में 
| भव्य सेट मन में चकाचौं ध पैदा कर जाते हैं 
| ` फ्रांस की ‘ates अप' भी रोचक हास्य फिल्म 
हि रही. 
^ °| 4 देशविदेश के प्रसिद्ध निर्देशकों की 
$ | फिल्में भी दिखाई गई. 'उदयेर पाथे', दो 
॥ बीघा जमीन’, 'मधुमति', 'यहदी', 'परख', 
ated’, (विमल राय), 'सुमंगली', 'देवता,' 
“स्वर्ग सीमा,' 'बंगारू दादा', भाग्य रेखा,' 
'रगूला रातनम' (नागी रेड्डी), आग, 
'आवारा,' श्री 420', 'जागते रहो, जिस 
दिश में गंगा बहती है,' 'मेरा नाम जोकर,' 
बाबी,' 'सत्यं शिवं daca’ (राजकपूर), 
'दुनिया न माने,' आदमी, डा. कोटनिस की 
अमर कहानी, 'दहेज', 'अमर भोपाली,' 
४ 'चानी' (शांताराम) भारतीय निर्देशकों की 
$ फिल्में थीं. चार विदेशी निर्देशकों की फिल्में 
भी दिखाई गई. 


i 
a 
| 


| पुरस्कृत फिल्म 


j बस 


वमी |, रजत मयूर प्रदान किया गया. 


मिस्र की फिल्म 'बस ड्राइवर के नायक नूरूल ३ 


को एकदूसर Ga ates, ee फिल्म Feindation Gh EI n पुत्र से बाली वात यह टलन मे 
ठे ह ३ पक्ष प्रस्तत . आइ कि 


आर ब्रिटिश फिल्मों में 
सैक्स कतई नहीं था. सैक्स अिकेतर जापान 
और ब्राजिल की फिल्मों में निकला. 
सैक्स के दीवाने दर्शकों को इस बार 
पिछले समारोह से भी अधिक निराशा हुई. 
दोचार फिल्मों को छोड़ कर सभी फिल्में 
नीरस और gars थीं. फिल्मों के बारे में 
दर्शकों को पहले कोई जानकारी नहीं दी 
जाती. दर्शक फिल्म का नाम और भेजने वाले 
देश का नाम देख कर अंदाजे से ही टिकटें. 
खरीद लेते हैं. फिल्म देख कर ही पता चलता 
है कि उस में क्या है 
ऐसी ही एक जापान की फिल्म थी 'लव 
कैन मेक taal यानी प्रेम की शक्ति से 


इंद्रधनुष भी बनाया जा सकता है. दर्शकों ने . 
« फिल्म के बारे में मन ही मन तरहतरह की 


इंद्रधनुषी कल्पनाएं कर लीं. फिल्म के टिकट 
astas बिक गए, लेकिन जापान की यह 
फिल्म कोई प्रेम कहानी न हो कर अंधोंबहरों 


APS अभिनेता के रूप में 


© 5 


a | एक व्यक्ति एबोन एल एला ब्रिटिश कैंप में विद्रोह हो जाने के कारण भाग कर 
: है... काहिरा आ जाता है और एक लकड़ी की आरा मिलं लगाता है. उसे आशा है कि उस का | 
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और . होनहार बेटा बड़ा हो कर इस मिल का मालिक बनेगा और व्यापार में उन्नति करेगा... 
। एला का दामाद एला की मिल हड़पता चाहता है और वह एला को उस के बेटे के 
तो. विरुद्ध भड़का देता है. तंग आ कर बेटा सेना में भर्ती हो जाता है और वहाँ से लौट कर बस 
टाने | ड्राइवर की नौकरी कर लेता है. एला का दामाद उसे घन की तरह अंदरही अंदर खाए जाता | 
। है और एला दिवालिया हो जाता है. तब एला को अपने बेटे की याद आती है. एला का बस | 
` ड्राइवर बेटा बहुत कोशिशों के बावजूद एला को तहीं बच्चा पाता और एला की हृदय गति ee i 
और | रुक जाने से मत्य हो जाती है. एला का बेटा विकराल रूप धारण कर लेता है और अपत्ती: 
ra | झुंझलाहट बस में एक जेबकतरे को पीट कर प्रकट करता है. TOT शरीफ ने बेटे 

o भूमिका बड़े i बड़े ही प्रभावषण रूप से निभाई है. ७ ७०७ ७० on सेनिभाई है... : Re 
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a 7 रों लेकी ड ट्स माँ कें कथा स्रा 


फिल्मों के प्रदर्शन से पहले पत्रकारों को उन के कथासार दिए जाते थे, लेकिन ये 


कथासार इतने उलझे हुए और अधूरे होते हैं कि इन्हें पढ़ कर फिल्मों के बारे में कुछ भी 'पर 


अंदाजा नहीं लगाया जा सेकता. नीचे दो फिल्मों के कथासार दिए जा रहे हैं, जिन्हें पढ़ कर 
पाठक उपरोक्त कठिनाई को स्वयं अनुभव कर सकेंगे. 


'रैम्सेज एंड दी ड्रीम्ज' का एक दृश्य. 


रेम्सेज एंड दि ड़ीम्ज 
(फिनलैंड) 


यह एक कल्पना प्रधान फिल्म है 
जो मिस्र में मौके पर जा कर सात महीने में 


frente गई वृत्त चित्र सामग्री से तैयार . 


की गई है, इस के संवाद मिस्र के साहित्य 
एवं कविता पर आधारित हैं और 


निभाते 


अपनी भूमिका केवल आवाजों . | 


दौरान मिस्र में रहने वाले एक कलाकार 
द्वारा वर्णित की गई है. यह कलाकार एक 
पुरुष है, जो जीवन में अपनी आत्मा से 
वादविवाद करतेकरते थक चुका है. 


सुसराई इनकारनेशन 


(जापान) . | 


शोगुन सरकार ने 
क्रिश्चियन विद्रोहियों को देश से निकाल 
दिया है. उन के नेता शिरो का सिर काट 


दिया जाता है, लेकिन बिजली की गर्जन में . 


{पर वह 


असैंशि 
सिनेमा 


"3 


अनुभव 


(इस शी 
(और पि 
पर ज 


EIE 
18 हजार | 


z 
हाल में 
को पैसे 


Ee 


वह फिर जीवित हो जाता है. अवतार लेने SE 


के बाद वह लेडी ग्रेसिया को आवाजें देता 
है. ये दोनों अवतार मिल कर अपने 
समर्थक Weld शरू कर देते हैं 


इसी दौरान शोगुन सरकार का '| 
अध्यक्ष इएऩसुना ओटामा को चाहने लग | 


` जाता है. ओटामा उस की भावी पत्ती बत | 


जाती है, लेकिन उस में लेडी ग्रेसिया की 
रूह प्रवेश कर जाती है. इस के फलस्वरूप 
शासक की भावी पत्नी की मृत्यु हो जाती 


होती 
होती 


है. इन परिस्थितियों में इएतसुना पागल | 


हो जाता है. 


५ ताजीमा उस के पागलपन को दूर 
करने का प्रयास करता है, लेकिन स्वयं ही. 


मर जाता है. इस बीच ताजीमा का' 
जुबेई दूसरों को युद्ध के लिए ललकार 


है. शोगुन किले में भाग गई है. इस 
Sia और ओटामा aS 


निमें ' 


लेने 
देता 
पनन 


यह फिल्म सीरी दर्ग में पत्रकारों और ब 
प्रतिनिधियों को पशि aA Sagi Epundatinn Ghengai ११९902900. फिल्म में कछ 


असलियत खुली. सिनेमाघर के मालिक 
कर्सियां टूटने के डर से घबरा गए. ऐन समय 
(पर वह फिल्म बदल दी गई और इस के स्थान 
'पर एक्सपीरियंस wee बट नाट 
असैँशियल' की घोषणा-कर दी गई. साथ ही 
सिनेमाघर की तरफ से यह भी घोषणा की गई 
कि फिल्म बदल दिए जाने के कारण अगर 
दर्शक चाहें तो टिकट लौटा कर पैसे वापस ले 
सकते हैं. फिल्म के उपर्यक्त शीर्षक का अर्थ 
हे- 'अन्‌भव को प्राथमिकता दी जाएगी, पर 
अनुभव होना आवश्यक नहीं है.' दर्शकों ने 
(इस शीर्षक के भी सैक्सी अर्थ निकाल लिए 
और फिल्म में सैक्स की प्रतीक्षा करने.लगे 

पर जब फिल्म आरंभ हुई तो यह एक 


“Serta फिल्म निकली 


दर्शकों के क्रोध का पारावार न रहा 
हाल में हुड़दंग मच गया. मजबूर हो कर सब 
को पैसे वापस लौटाने पड़े 

इस के विपरीत स्थिति एक अन्य 


प्रस्कृत फिल्म 


|` संस्थान में प्रवेश के लिए जाती हैं, पर दोनों 


ओपन हार्ट 


रूस की प्रतियोगी फिल्म ओपन हार्ट कों दो पुरस्कार मिले. श्रेष्ठ अभिनेत्री और | 
> निर्देशन के लिएं इसे दो .रजत मयूर प्रदान किए गए. 
i 'ओपन हार्ट' दो युवतियों की कहानी है. इन के नाम हैं- ल्यूबा और बारिया. ल्यूबा 
* meat में रहती है और बारिया एक छोटे से कसबे में. दोनों मासको कें एक चिकित्सा 


सिनेमाघर में देखने में आई. जापान की एक 


“सेक्सी दृश्य थे. पहले यह फिल्म पत्रकारों 


और प्रतिनिधियों को दिखाई गई तो भनक पा 
कर एक व्यक्ति सिनेमाघर में टिकट खरीदने - 
दौड़ा. वहां पता चला कि इस फिल्‍म की 
टिकटों की बिक्री बहत कम हुई है. उस 
व्यक्ति के कहने पर सिनेमाघर के प्रबंधक को 
फिल्म की असलियत का पता चला तो बाकी 
टिकटों की बिक्री एकदम रोक दी गई. पता 
चला कि इस फिल्म के टिकट सौ डेढ़सौ रुपए 
तक में बिके. -सिनेमाघर के बाहर प॒लिस के 
लिए भीड़ को संभालना मशकिल हो गया. 

सिनेमाघर के अंदर की स्थिति तो और 
भी खराब थी. एक प्रत्यक्षदर्शी के. अनसार 
जितने लोग सीटों पर बैठे थे, उस से कहीं 
अधिक भीड़ खड़ी हो कर फिल्म देख रही शी. 
पुलिस के लोग भी सिनेमाघर के अंदर, बजाए 
प्रबंध करने के फिल्म देखने में मस्त थे. स्पष्ट | 
है, फिल्म में बिना टिकट दिए पैसे ले कर भी 
दर्शक घुसा दिए गए थे:- 


को ही प्रवेश नहीं मिलता. यहीं दोनों की भेंट 


: होती है और ल्यूबा को पता चलता है कि बारिया गर्भवती है 
CHAT बारिया को अपने पास रख लेती है, पर वारिया एक पुत्र को जन्म दे कर और | 
( उसे त्याग कर चली जाती है. ल्य॒बा बच्चे को अपना लेती है और उसे अपने पत्र की तरह | 


` .पालती है. ल्यबा के प्रेमी को जब इस बच्चें का पता चलता, वह ल्यूबां को छोड़ जाता है. 
i चौदह वर्ष बाद ल्यूबा और वारिया की फिर भेंट होती है. बारिया का बेटा पेत्या अब | 
। बड़ा हो गया है. उसे असलियत का पता चल जाता है, पर वह बारिया के साथ जाने से 
: ` इनकार कर देता-है और caer को ही अपनी मां के रूप में स्वीकार करता है 
i इस फिल्म में ल्यबा की भमिका निभाने वाली अभिनेत्री मारिना स्टाहिख को भ्रष्ठ, 

' अभिनेत्री का रजत पदक प्रदान किया गया. मारिना ने यह भूमिका बड़े ही प्रभावपर्ण ढंग से 
' निभाई हैं और मानवीय भावनाओं को बडी गहराई से अभिव्यत्रित दी है. एक बड़े ही नाजुक' 
| विषय को कुशलतापूर्वक चित्रित करने के लिए इसी फिल्म के निर्देशक अलेक्सी पोलिकोव | 


रजत पदक दिया गया 


EE मिलीमीटर की फिल्मों की स्थिति 


भाषा में होते हैं कि उन से फिल्‍म के बारे में 


और भी खराव सहश! फ Aa RafaH undat bina सिक, फिल्म की कहानी 


भ्रांति में रहे. एक सज्जन प्लाजा पर फिल्म 
छोड़ कर जवाहरलाल नेहरू सभागार में 16 
मिलीमीटर की फिल्म यह सोच कर देखने 
चले गए कि कला का कोई उत्तम नमूना देखने 
को मिलेगा, पर वहां एक सूचना चित्र शरू 
हुआ तो खत्म होने पर ही नहीं आ रहा था 
बेचारे उकता कर अधूरी फिल्म छोड़ कर 
चल दिए. 

इस'सब के पीछे एक ही कारण था. 
लोगों को प्रदर्शन से पहले फिल्मों के वारे में 
कोई जानकारी नहीं दी जाती. लाटरी की तरह 
फिल्मों के टिकट बेच दिए जाते हैं. अब किसी 
के हिस्से में अच्छी फिल्म आ जाए या घटिया 
इसे दशक अपना भाग्य मांन कर बैठ जाता 

फिल्मःसमारोह निदेशालय के निदेशक 
कृष्णमूर्ति से जव इस बारे में प्रशन किया गया 
तो उन्होंने भी मक्कारी भरी मसकराहट के 
साथ कवल इतना कह दिया कि जब दर्शकों ने 
फिल्म महोत्सव को इस रूप में स्वीकार कर 
लिया है तो वह फिल्मों के वारे में प्रदर्शन से 
पहल जानकारी देने की तकलीफ क्यों उठाएं 
फिल्मों के बारे में पत्रकारों को आम तौर पर 
फिल्म के प्रदर्शन से एक दिन पहले कथासार 
दिए जाते हैं, पर ये कथासार इतनी उलझी हई 


यूनान की फिल्म ‘after 
स्टेचूउ' का एक महत्त्वपूर्ण दृश्य 


का भी पता नहीं चलता. अगर आप इन 
थासारों को पढ़ें तो अपना सिर पीट लेंगे, पर | 
समझ में कछ नहीं आएगा 
अनेक प्रकार की भ्रांतियों और उलझनों 
से भरपूर नवां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 
17 जनवरी को परस्कार वितरण और 
उपराष्ट्रपति श्री हिदायतूल्ला के भाषण के 
साथ समाप्त हुआ. इंगलैंड के लिजी ऐंडरमन 
की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने किसी भी. 
फिल्म या लघ फिल्म को स्वर्ण मयर के 
उपयूक्त न समझ कर प्रथम पुरस्कार रोक 
लिया. उन्होंने फिल्मों के निम्न स्तर की | 
आलोचना की और खेद प्रकट किया कि ye 
समारोह में भाग लेने वाले अच्छी फिल्में 


Í a EE TA 


; Digitized bygarya Samaj Foundation Chennai-and eGangotri 
ie 2 Da > X 


*भेजने में असफल रहे. ऐंडरसन की अध्यक्षता 
“में निर्णायक मंडल के निर्णय और ऐंडरसन की 
me आलोचना से किसी को आश्चर्य नहीं 
हुआ क्योंकि ऐंडरसनन अपने समय के प्रसिद्ध 
कट्‌ फिल्म संसीक्षक रहे हैं 
| रूस की फिल्म 'ओपन हार्ट' को श्रेष्ठ 
निर्देशन व श्रेष्ठ अभिनेत्री के दो पुरस्कार 
{रजतं मयर के रूप में प्राप्त हए. मिस्र की 
_ फिल्म 'बस ड्राइवर, के नायक नरूल शरीफ 

को श्रेष्ठ अभिनेता का रजत मयूर मिला 

(भारतीय फिल्म 'चोख' को निर्णायक मंडल ने 

विशेष परस्कार के रूप में रजत मयूर प्रदान 
: किया. बलगारिया की फिल्म 'अवलांची और 


(कनाडा की 'ग्रे फाक्स' को प्रशंसापत्र दिए 


लिघृचित्रों को भी स्वर्ण मयूर प्रदान किए गए 

समारोह का समापन बड़े ही तनावपूर्ण 
वातावरण मे हआ. घटिया फिल्मों की चर्चा 
14 दिन तक चलती रही. उस पर अंतिम 
निर्णायक मंडल ने लगा दी. निर्णायक 
न. आयोजकों की खल कर आलोचना 


गए. कछ सामान्य कोदि के महत्त्वहीन . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चेकोर्लोवाकिया की फिल्म “इन लव विद जाकूब' का हास्यपूर्ण दृश्य. 


की और घटिया फिल्में लाने के लिए उन की 
भर्त्सना की. फिल्मों की अपेक्षा उपराष्ट्रपति 
महोदय का समापन भाषण आधिक रोचक 
रहा. ४ 
समारोह समाप्त हो गया है और इस 
बार अनेक तल्खियां छोड़ “गया है. इन 
तल्खियों को ले कर अनेक प्रश्न चिह्न खड़े 
हो गए हैं. इस समारोह पर सरकार ने 60 * 
लाख रुपए फंक दिए, लेकिन इस का लाभ 
क्या हुआ? न दर्शक खुश नजर आए और न 
ही आयोजकों को संतोष मिला. सब से बड़ी 
विडंबना यह है कि हम आज तक समारोह के | 
बारे में कोई दिशा भी क्तय नहीं कर पाएं हैं 
आखिर क्यों होता है या समारोह और किन के 
लिए किया जाता है? Hel भर नौकरीशाही 
और कछ चापलसों क घेरे में केद समाराहा 
का दम घटता चला जा रहा है और जो भी. 
व्यक्ति इस समारोह की चपेट में आता है, उस | 
का भी दम घटने लगता है. स्वार्थी | 


नौकरीशाही और चापलसों से इसे कब मक्त . 


मिलेमी? | ` 
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नौकायन गोल्फ व घुड़सवारी की 

#तरह हैंडबाल को भी 

एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया 

गया था. गोल्फ व घुड़सवारी में तो भारत ने 

बाजी मारी, लेकिन नौकादौड़ की तरह 

हैडबाल में भी चीन का ही बोल बाला रहा. 

भारतीयों ने वर्ग 'ए' के सभी मैच 

गंवाए. कवैत ने 36-17 से, जापान ने 26-12 

से व संयुक्त अरब अमीरात ने 33-28 से 

भारत को हराया. सातवें व आठवें स्थान के 

लिए हुए मैच में भी बहरीन ने उसे 31-16 से 

` पीट दिया और इस तरह आठ देशों के 

| मुकाबले में भारत को आठवां स्थान ही मिल 

सका. 

मुकाबले शुरू होने से कुछ दिन पहले 

ही दिल्‍ली विश्वविद्यालय. मैदान में 

टैराफलैक्स का कोर्ट बिछाया गया. उस पर 

` अभ्यास करना तो दूर की बात रही, भारतीय 

खिलाड़ियों को पैर तक नहीं रखने दिया गया, 
सफलता वे कहां से पाते? 


यहां भी मौजूद रही. आधे समय के खेल तक 
सभी मैचों में भारतीय दने रहे, बाकी समय में 
उन्होंने जोर बांधने की कोशिश की, लेकिन 
तब तक मैच उन के हाथों से निकल चुका 
= होता था. भारतीय खिलाड़ी न गेंद पर सही 

_ नियंत्रण रख सके और न ही सटीक निशाने 
साध सके. भारतीय प्रशिक्षक श्री सूदन ने 
` भारत की हार की जिम्मेदारी रैफरियों के 
गलत फैसलों पर डाली, हालांकि वह हरकत 


वे क्यों जीतते रहे, Fae 
क्यों पिछड़ते गए? 


- खिलाडियों के प्रशिक्षण की गड़बड़ी . 


CC-0. In Public Domain. Guruku Kanan Coed faridwar $ 


3 भ 
== by Arya Samaj Foundation Chennai and "प्शियाड-82 पफलत 
बल को 


; में पहल 
लेख o श्रीशंचद्र मिश्र aN 


भारतीय 
सैलसिः 
भारतीय 
है पाया 
; po a 
अपना चेहरा बचाने की कोशिश के AAT eq दि 
और कुछ नहीं थी. इरा कर 
फाइनल में चीन विजयी रहा. उस ने 5 
जापान को 24-19 से हराया. 1966 में Tec 
बार एशियाई स्तर पर हैंडबाल को अपनाया! फ 


. गया था. तब से ले कर 1972 तक जापान इसी भार 


खेल में छाया रहा. 1976 तक चीन ने चार!निस अ 
अंतरराष्ट्रीय मैच जीते. बाद में फिर जापान छि हार 
हैंडबाल में हावी हो गया. एशियाड -82 व yo f 
इस जीत से चीन ने तीन साल पहले जापान ae डे 
हाथों हुई अपनी हार का बदला ले लिया. ' [काबल 
तेजी, फुर्ती और अचूक निशाने साधने बलाड़ि 
की जो खूबियां हैंडबाल के खिलाड़ियों में होनी भा. भ 
चाहिए, वे- चीनी खिलाड़ियों में जरूरत से IEE 
ज्यादा थीं, इसलिए वे जीते भी. शिवर : 
चीन ने नवें एशियाई खेलों -के लान वेश न 
टेनिस मुकाबले में कोई स्वर्ण पदक नहीं. fa 
जीता. यह सब से ज्यादा ताज्जुब की बात शशि मे 
रही. सिर्फ एक रजत व तीन कांस्य पदक ही [र श्रेष्ठ 
उसे मिल सके. सात स्वर्ण पदकों को दक्षिण भारत के 
कोरियात्चार )इंडोनेशिया(दो)व जापान(एकोते ted, f 
aie fam. : |नए, उ 
- सुदेवः 
पदक जीतने की . काफी मुन 
उम्मीदों के बाद भारतीय ररा 
खिलाड़ी आखिर दूसरे देशों fe 
`_ को पदक झपटते हुए देखते निस में 


क्यों रह गए? = 


फरवरी (द्वितीय) 1 


it WU _ 


भारत को इस में भी कोई विशेष जाः 


2 पफलता नही मिल Distr og- ay ARe Rainaleeundation ठ eG कु 


बल को संभावित विजेताओं की वरीयता सूची 
मिश्च? पहला स्थान दिया गया था, लेकिन वह 
सिफ सेमीफाइनल तक पहुंच सका-और वहां 
भी हार जाने से उसे कांस्य पदक तक से हाथ 
a धोना पड़ा, बाकी खिलाड़ियों की भी स्थिति 
AS खास अच्छी नहीं रही. पहले दौर में ही 
भारतीय खिलाड़ियों की हार का जो 
भलसिला शुरू हुआ, वह क्वार्टर फाइनल में 
आरतीय चनौती खत्म होने के साथ ही खत्म 
हो पाया 

टीम मुकाबले में, प्रुष वर्ग में भारत ने 
TAA [वेश किया, जहां इंडोनेशिया ने उसे 2-1 से 

ईरा कर, रजत पदक ही जीतने दिया. 


उस ने 
पहर्ली टेनिस में भारत की हार क्यों? 
पनाया, फर्ती व शारीरिक क्षमता के मामले में 


न इस]ी भारतीय खिलाड़ियों ने मात खाई ही, 
व चार!निस अधिकारियों की गलत नीति भी भारत 
जापान Ft हार की वजह बनी. जो खिलाड़ी स्वर्ण 
32 X जीतने में सफल रहे, वे अपने देश के 
Wi डेविस -कप व अन्य अंतरराष्ट्रीय 
गया. में खेलते रहे हैं, जब कि भारतीय 
साधने घलाड़ियों को इस तरह का कोई अनुभव नहीं 
होनी प्रा. भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय 
से {काबलों में जो खिलाड़ी खेलते हैं, उन्हें 
शेवर होने की वजह से एशियाई खेलों में 

लान वेश नहीं मिल पाता 

' नहीं ' विजय अमतराज, आनंद अमृतराज 
' बात शशि मेनन व रमेश कृष्णन एशियाई स्तर 
ही (र श्रेष्ठ भले ही हों, लेकिन एशियाई खेलों में 
=e प्रारत के लिए उन की कोई उपयोगिता नहीं 
THA (हती, फिर भी डेविस कप आदि में खेलने के 
लए उन्हीं की खुशामद की जाती है 
— dead, नंदन वह वल एनरिको पिपरनो 
फ़ी से यवा खिलाड़ियों को अगर डेविस कप में 
a/R का मौका दिया जाए तो उस से जो 
ï अंतरराष्ट्रीय अनुभव उन्हें मिलेगा, उस के 
AAS पर भारतं को एशियाई स्तर पर लान 
GI Ee में सफलताएं पाने के लिए तरसना नहीं 

गा. 


Se 


1983 > 
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अशोक कमार : कश्ती में कांस्य पदक 
विजेता. 


चुस्ती, तेज निगाह व शरीर के 
जबरदस्त संतुलन का खेल टेबल टेनिस छोटे 
कद व एक ही नस्ल के चार देशों-चीन, 
जापान, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया की 
हमेशा की तरह इस बार भी जागीर बना 
रहा. सात स्वर्ण पदकों सहित कूल 26 पदक 
इन्हीं चार देशों ने आपस में ले लिए. चीन छ 
स्वर्ण, तीन रजत व दो कांस्यपदक ले कर सब 
से आगे रहा. 

भारतीय खिलाड़ी एशियाई स्तर पर 
पहले कभी भी पदक जीतने वाला प्रदर्शन 
नहीं कर सके हैं. इस बार भी स्थिति वही ढाक 
के तीन पात की तरह रही. कोई भी भारतीय 
खिलाड़ी सफल टेबल टेनिस खिलाड़ी कीं 
शर्तों को पूरा करने वाला नहीं था. 


पुरुष वर्ग में दक्षिण कोरिया ने 5-0 से व | 2 


जापान ने 5-1 से भारत को हराया. 


मलयेशिया व पाकिस्तान को समान अंतर S- | 


0 से हरा कर भारत ने इंडोनेशिया को भी 5-1 


से पीट कर अपनी जीत के-अच्छे आसार पैदा | 3 


किए, लेकिन उत्तर कोरिया ने उसे 5-2 से _ 
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अन हयो जैक : भोरोत्तलन में कोरिया को 
स्वर्ण पदक दिलाया. - 


हरा दिया. उसे पांज़वा स्थान मिला. महिला 

वर्ग में उत्तर कोरिया से 0-3 से, जापान से 1 - 

3 से, चीन से 0-3 से पिटने के बाद 

इंडोनेशिया को 7-1 से व वियतनाम को 

i से हरा कर उस ने पांचवां स्थान ही पाया. 

व्यक्तिगत मुकाबलों में भी भारत की 

चुनौती ज्यादा समय तक़ नहीं चल सकी. 

क्वाटर फाइनल तक सभी खिलाड़ी हार गए. 

` भरोत्तलन में तकनीकी कमी 

` वजन उठाने की प्रतियोगिता 

भारोत्तोलन में भी तकनीक की कमी की वजह: 

से भारतीय पिछड़े. खेल में आज हिम्मत के 

साथसाथ विज्ञान व तकनीक को भी समझने 

_ की जरूरत होती है और वह चीज पांचसात 

प्रशिक्षण शिविरों में नहीं सिखाई जा सकती. 

इस के लिए बचपन से ही खिलाड़ियों को ऐसे 

माहौल में ढालना पड़ता है. भारतीय 

खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं हो पाया था. 

_ इसलिए पदक जीत सकने की उम्मीदों को 

उन्होंने ज्यादा सफल नहीं होने दिया. 1951 
142 


Digitized by Arya Samaj Foundation Coa 


व्ली, के एशियाई खेलों में भारत को, 
रोत्तोलन में दो कास्य पदक मिल सके थे. 
इस बार फिर दिल्‍ली में ही उसे दो कांस्य पदक | a 
मिले. जिन्हें बकिंघम (इंगलैंड) में रहने वाले || न 
ज्ञानसिह चीमा वः नाश्ते में एक लीटर दूध |e 
और एक दरजन अंडे लेने वाले तारासिह ने 
प्राप्त किया. ; 
60 किलोग्राम वर्ग में तमिल सैल्वन को 
व 67.5 किलोग्राम वर्ग में जगमोहन सपरा 
को सातवां स्थान मिला. 90 किलोग्राम p ; 
वी. के. दरोगा नवें और अनिलकुमार सू 
दसवें स्थान पर रहे. 
चीन ने कुल 260 अंक ले कर|: 
भारोत्तोलन में टीम विजेता होने का सम्मान! i 
पाया. उसे चार स्वर्ण, दो रजत व तीन कांस्य | A 
पदक मिले. दोदो स्वर्ण पदक जापान व दक्षिण 
कोरिया ने पाए. बाकी दो में ईरान व इराक का Me 
हिस्सा रहा. sss 
HLA में मुख्य टक्कर जापान, ईरान व | 
मंगोलिया के पहलवानों में रही. जापान ने! कीश 
हलके वजन के जहां चार खिताब जीते,वहीं TA 
बीच के वजन में मोहेब भाइयों की मदद कँ am 
ईरान ने दो व मंगोलिया ने बराबरी का जवाब रोष्ट्रम 
देते हुए दो ही स्वर्ण पदक जीते. भारी वजन | करती 
वर्ग में, दो पदकों में ईरान व भारत की | 
हिस्सेदारी रही. र | ज्यादा 
पिछले आठ एशियाई खेलों में| लेकिन 
एथलेटिक्स के बाद सब से ज्यादा 33 पदक ' कड़ी ' 
भारत ने कुश्ती में ही जीते थे, लेकिन इस बार| दिल्ली 
एक स्वर्ण, एक रजत व दो कांस्य पदक ही | मिला, 
उस के हिस्से में आ पाए. अशोक व| विदे रश 
राजेद्रसिह को कांस्य पदक व करतारसिंह को | बिना ' 
रजत पदक मिला. महावीरसिह, ज्ञानमिह, | यहं है 
ईश्वरलाल व जगर्भिदर को चौथा स्थात भारती 


मिला व सखनसिह को पांचवा. 2. = uf 
कुश्ती प्रशिक्षण बेकार रहा | अनुभः 


रान व 


गान ने! कुश्ती : भारतीय पहलवान सत्यपाल का कोरिया के पहलवान को परास्त कर अंतिम 


वहीं | चक्र मे प्रवेश 


दद F 
जवाब; रोष्ट्रमंडलीय खेलों में अक्तूबर 1982 में 


वजन | कश्ती में काफी अच्छी सफलताएं प्राप्त कर 
त की | ली थीं. इसी वजह से एशियाई खेलों में भी 
| ज्यादा पदक जीतने की आशाएं बंध गई थीं 
+ में लेकिन ब्रिसबेन में भारत को सफलता वहां 
पदक कड़ी प्रतिद्धदंता न होने की वजह से मिली 
care) दिल्‍ली एशियाड में, जो एकमात्र स्वर्ण पदक 
ही मिला, उसे दरजनों प्रशिक्षण शिविरों व 


क a विदेशी प्रशिक्षक पर लाखों रुपए खर्च किए दीपक दीक्षित को ही कोई पदक सफलता नहीं. 5 
[ह को ' बिना भी जीता जा सकता था. दिलचस्प बात मिल सकी BES 
क यह है कि जिस रूसी प्रशिक्षक के सहारे ' कले चार मुकाबलों में से दो पाकिस्तान 
स्थान भारतीय पहलवानों को छोड़ दिया गया था, ने जीत कर पुरुष हाकी के बाद दूसरी 
- | वह एशियाई खेलों तक भारतीय टीम के साथ... शानदार सफलता हासिल की 

fear ही नहीं. पहलवानों को अंतरराष्ट्रीय पाल नौका दौड़ इतना महंगा खेल है कि 

अन्‌भक दिलाने वह उन्हें मास्को ले गया था, इस में सिर्फ अमीर व्यक्ति ही हिस्सा ले सकते 
rant | लेकिन खुद उन के साथ वापस नहीं लौटा. हैं. अमीरों के लिए खेल शौक भले ही हो, 
1.व्है, पाल नौका दौड़ में भारत का प्रदर्शत लेकिन वे पदक जीतने की चुनौती कभी नहीं 
ACT | जरूर शानदार रहा. इस स्पर्धा में पहले बन सकते. लिहाजा भविष्य में भी इस खेलमें 

भारत ने सिर्फ दो पदक जीते थे. इस बार एक किसी विशेष सफलता की उम्मीद नहीं कीजा | 
त |स एक रजत व एक कांस्य पदक उस के सकती. : = 08 
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हिस्से में आया. फायर बाल में के. के. 
तारापोर व करंजिया ने सातों दौड़ों में पहला 
स्थान पा कर स्वर्ण पदक जीता. दो सालों से 
कड़ी तैयारी कर रहे उनवाला बंधुओं को 
एंटरप्राइज .में रजत पदक ले कर काफी 
निराशा हुई.ओ. के. डिमी में कभी पिछड़ते वः 
कभी आगे बढ़ते हुए सी. एस. प्रदीपक को 
कांस्य पदक मिला, बिडग्लाइडर में सिर्फ 


>Y — 


रब बच्चों by aj प्यारा Chennai and AB gngotr 
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रंगीन पत्रिका 
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हर पक्ष चंपक में प्रकाशित मनोरंजन व 
शिक्षाप्रद कहानियां, कविताएं, पहेलियां, 

चुटकले और लेख बच्चों को नई जानकारी 
\ देते हैं, उन का चरित्र संवारते हैं और नए 
स्वरूप में ढालते हैं. 


ल्त पंजाबी और'बंगाली भाषा के 
अलावा अंग्रेजी, हिदी, मराठी, 
गुजराती, तमिल, तेलगु और 
ND . मलयालम भाषाओं में 
i G bec) vt प्रकाशित होता है. 


अपने बच्चों को चंपक लेकर दें - 
उन का मनोरंजन भी करें और 
भविष्य भी संवारें. 


दिल्ली प्रेस प्रकाशन 
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अपनी समस्याएं भेजिए, इस स्तंभ के. अंतर्गत 


नीरजा द्वारा आप की समस्याओं का समाधान दिया जाता. 
है. : 


भेजने का पता : नीरजा, में क्या करू? सुक्ता, 
दिल्ली-55 


मैं अनुसूचित जाति का युवक हं. मैं ने 
विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी पास 
किया है. क्या आप किसी ऐसी तकनीकी 
शिक्षा देने वाली संस्था का नाम बता सकते हैं 
जहां प्रवेश भी मिल जाए व मासिक छात्रवृति 
भी. साथ.ही मेरे 50-55 फीसदी अंक भी आ 
जाएं? 
„ अनुसूचित जाति के होने के कारण 
' आप को प्रत्येक सरकारी मान्यता प्राप्त 
तकनीकी रक्षा संस्थान में प्रवेश के समय 
प्राथमिकता दी जाएगी. तकनीकी शिक्षा में 
| प्रवेश पाने के लिए विज्ञान विषय के साथ 


है| नहीं किया कि आप के हायर सेकेंडरी में 
कितने प्रतिशत अंक हैं. जहां तक आगे 50 
| 55 फीसदी अंक मिलने का सवाल है, इस 
बारे में यही कहा जा सकता है कि प्रवेश में 
भले ही आप को प्राथमिकता मिल जाए, पर 
परीक्षा में आप के साथ कोई रियायत नहीं 
| होगी. आप को भी इस सुविधा का दुरुपयोग 
| न कर के मेहनत से अच्छे अंक व छात्रवृत्ति 
| प्राप्त करने की बात सोचनी चाहिए. - 


मैं 25 वर्षीय युवक हूं. मेरी मासिक 
आय 300 रुपए है. मेरा एक चार वर्षीय 


| परिवार का खर्च उठा सकने में असमर्थ हूं. मैं 

हाईस्कूल फेल हूं व मेरी पत्नी अशिक्षित है 
मैं आगे और अधिक प्रगति भी नहीं कर 
सकता हूं. अब मैं अपनी 22 वर्षीय साली से 


¢ a । छात्रा है.-इस से जब उसे नौकरी मिल जाएगी 
` । तो मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी 
 ' आप मुझे सुझाव दें कि इस बारे में मैं किस से 


| मुक्त 
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| गणित होना आवश्यक है. आपने यह स्पष्ट | 


बच्चा है, जो अंगरेजी स्कूल में पढ़ता है, उस॒- 
की फ़ीस 100 रुपए प्रति माह है. मैं अपने - 


| शादी करना चाहता हूं, जो कि बी. ए की, 


बात करू? 
आपने अपनी आथिक स्थिति सुधारने _ 
की जो योजना तैयार.की है. वह एकदम | 
अव्यावहारिक एवं स्वार्थपूर्ण है. अगर आप ४ 
की हैसियत अपने बच्चे की अच्छे स्कूल में | 
पढ़ाने की नहीं है तो आप उसे साधारण | 
स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं. वैसे भी ऐसे _ 
स्कूलों में बच्चे को शिक्षा दिलवाने का तब , | 
तक कोई फायदा नहीं होता है, जब तक उन 
के मांबाप भी उच्च शिक्षित एबं आथिक | 
दृष्टि से संपन्न न हों. ऐसी हालत में बच्चे के | 
मनं में हीनता की भावना आने की आशंका 
रहती है आप की साली भी शिक्षित है. वह 
आप जैसे अशिक्षित तथा एक बच्चे के पिता 
से क्यों शादी करना चाहेगी. वह भी अपनी 
बहन के जीवित रहते हए? आप सिर्फ अपने 
स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी व साली का \ 
जीवन क्यों बरबाद करना ATE ATT 
बात की भी क्या गारंटी है कि आप की साली 
को शादी के बाद नौकंरी:मिल ही जाएगी? 
अगर आप को यह लगता है कि आप 
नौकरी में तरक्की कर सकते हैं, तो कोई 
छेटामोटा धंधा करें. फेरी लगाने वाले भी | 
500-600 रूपए प्रात माह कमा लेते हैं. 
x 


मैं बी. काम. का छात्र हूं वं पढ़ाई पूरी 
करने के बाद अरब देशों में नौकरी करना | 
चाहता हूं. मुझे मेरे दोस्तों ने बताया है कि | 
कछ एजेंट लोग कमीशन ले कर विदेशों में | 
नौकरी दिलवाते हैं. आप इस बारे में मुझे | 
सलाह दें कि मैं क्या करू? i: 

आप खाड़ी के देशों में नौकरी करने के... 
लालच में न आएं. यहां नौकरी दिलवाने का | 
दावा करने वाले तथाकावत एजेंट, लोगों को | 
बहलाफुसला कर उन से मोटी रकमें वसूलते. 


may y 4 
द्वारा दिए गए वीजा व पासपोर्ट जाली 

| हैं. वैसे भी खाड़ी के देशों में पढ़ेलिखें लोगों 
की कम व मजदूरों तथा तकनीकी जानकारी 
रखने वाले लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ती 
है. वहां उन्हें पैसा भले ही ज्यादा मिलता हो 
पर काम करने की परिस्थितियां बहुत ही 
खराब हैं. : 

मैं 23 वर्षीय विवाहित महिला हूं. मैं व 
मेरे पति दोनों नौकरी करते हैं. हमारी शादी 
हुए पांच साल बीत चुके हैं, फिर भी हमारे 
कोई संतान नहीं है. हम एक दूसरे से सतुष्ट हैं 
मेरे पति कहते हैं कि उन्हें बचपन में काफी 
स्वप्न दोष होते थे. इस कारण अब हमारे 
बच्चे नहीं हो रहे हैं. कृपया इस बारे में पूरी 
जानकारी दें कि क्या उन का कहना उचित है 
और क्या इस आधार पर मैं उन से तलाक ले 
सकती हूं? 

'स्वप्नदोष' नीमहकीमों द्वारा दिया 
गया नाम है. यह कोई रोग न हो कर एक 
प्राकृतिक क्रिया होती है. आप अपनी व 
अपने पति की किसी अच्छे डाक्टर से जांच 
करवाएं ओर इस संबंध में उस की सलाह 
लें. आप दोनों का जीवन सुखी है. फिर भी 
आप केवल बच्चे के कारण अपने पति से 
तलाक लेना चाहती हैं, यह एकदम अनुचित 

"बात है. जब हमारे समाज में कुंवारी 
नौकरीपेशा लड़कियों के विवाह होने में 
fered आती हैं तो आप से कौन विवाह 
करेगा, जो करेगा वह भी केवल नौकरी के 
लालच में ही करेगा. आप बच्चा गोद ले कर 
भी इस कमी को दूर कर सकती हैं. अगर 
पति संभोग करने में असमर्थ हो तो आप उस 
से बच्चा पैदा न कर सकने के आधार पर भी 
तलाक नहीं ले सकतीं. 


* 
मैं 22 वर्षीय युवक हूं, चार साल पहले 
मुझे एक लड़की से प्यार हा गया था. हम दोनों 
' के घर वाले शादी करने के लिए तैयार थे, पर 
, उस समय मैं बेरोजगार था: इसलिए उस से 
¦ मेरी शादी नहीं हो सकी. अचानक उस : 


4 146 


a 


और फिर AA Ee हेती शादी कहीं और | | 
कर 
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i] 


कर दी. मुझे इस का बहुत गहरा सदमा | || 
पहुंचा. कुछ समय पहले उस लड़की के पिता | 
व उस लड़की से मेरी मुलाकत हुई. वह । | 
लड़की अपने पति के घर में सुखी नहीं है. वह । हि 
एक पांच महीने के बच्चे की मां है. मुझे पूरा । | | 
विश्वास है कि ae अपने पति से तलाक ले ' | 
कर मेरे साथ शादी कर लेगी. मैं मात्र | | 
भावुकता मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं. मैं उस के | || 
बच्चे को अपनाने को तैयार हूं. क्या वह अपने |` | | 
पति से तलाक ले सकती है? यदि उस का पति | 
उसे तलाक न दे तो भी क्या वह मेरे साथ रह " 
सकती है? कृपया मेरा उचित मार्गदर्शन करें. | 
आप के पत्र के यह स्पष्ट नहीं है कि , 
अब आप नौकरी कर रहे हैं या नहीं. परिवार al 
में छोटीछेटी बातों पर मतभेद होते ea 
हैं. इसलिए उस लड़की के घरेलू मामले में l 
आप को रुचि नहीं लेनी चाहिए. उस लड़की ie 
को अपने पति से केवल इस आधार पर ही * || 
तलाक मिल सकता है कि वह अदालत में / 
उस पर खुद को सताने का आरोप लगाए, 
बिना तलाक लिए वह आप के साथ नहीं रह 
सकती है, क्योंकि सामाजिक एवं कानूनी” 
दृष्टिकोण से उस का यह कदम अनुचित | 
होगा. हम आप को यही सलाह देगें कि आप | | 
उस की समस्या को खुद सुलझाने का प्रयास न || 
करें और उस से विवाह करने की बात | ||| 
सोचना बंद कर दें. -नीरजा ® | | 


; 


— 


| बल बलात्कार, हत्या, डकेती, तस्करी, जालसाजी, वेश्यावृत्ति | 
< | की कहानियां 


|| क्या आप का सही सानसिक विकास करती हैं? 


|: | 


| | क्या आप का सही मनोरंजन करती हैं? 


बे सिर्फ क्षणिक रोमांच देतो हैं 
॥ | गलत दुनिया में भटकातो हैं 
|| चरित्रहीनता को ओर ले जातो हैं 
कै सुरुचिपूर्ण, aer, मनोरंजन के लिए प्रे 
उद्देश्यपूण साहित्य पढ़ें, 
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